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दो शब्द 


गुप्त-साम्राज्य के इतिहास का यह दुसरा भाग इतिहास-प्रेमियों के सामने 
प्रध्तुत किया जा रद्या है। इस ग्रन्थ के पहले भाग का विषय राजनैतिक इतिद्दास 
था। प्रस्तुत भाग का विषय गुप्त-कालीन सभ्यता तथा संस्कृति है। इध खयड में 
ग्यारद परिच्छेद हैँ जिनमें शासन-प्रणाली, आर्थिक स्थिति, मुद्रा, साहित्यिक विकास, 
शिक्षा-प्रणानी, सामाजिक दुशा, धार्मिक दशा, भोतिक-जीवन, ललित-फला, ब्रृह्तत्तर 
भारत तथा गुप्त-युग की महत्ता का क्रमशः वर्णन किया गया है। इस प्रकार गुप्त राजाओं 
के समय में होनेवाली आये संस्कृति का पूरा मानचित्र यहाँ खींचा गया है। इस 
विषय का यहाँ साझ्लोपाड़' वर्णन फरने का प्रयत्न किया गया दहै। जहाँ तक अन्थकार 
को पता दै, ग॒प्त-संस्क्ृति का इतना विशद्‌, व्यापक तथा प्रामाणिक विवेचन किसी भी 
भारतीय भाषा में अभी तक नहीं किया गया दै। अत: यद्द अपने ढंग की पहली पुस्तक 
दोने के कारण त्रुटियों का होना श्रनिवाये है। प्रेमी पाठकों से अनुरोध दे कि वे 
इनकी सूचना प्रन्थफार को दें जिससे वे आगे दूर फर दी जायँ। जिन प्रन्थों की 
सद्दायता ली गई दै उनके लेखकों के प्रति में आभार मानता हूँ। ऐसे प्रमाणभृत 
प्रन्‍्था का निर्देश तत्ततू-स्थानों पर पाद-टिप्पशियों में कर दिया गया दै। 

इस ग्रन्थ के लिखने में मुझे जिन मद्दान्नुभावों से प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से 
सहायता मिली दे उन्तका सादर उल्लेख प्रथम भाग के आरम्भ में फिया गया दै | इस 
भाग के आरम्भ में सी उनके प्रति आभार प्रकट करना में अपना कर्तव्य समझता 
हूँ। मेरे अनुज डा० कृष्णदेवजी उपाध्याय ने अनुक्मणी तेयार कर मेरे काम को 
सरल बना दिया, जिसके लिए वे मेरे आशीर्वाद के भाजन हैं | 
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पूरा शदद्‌ 
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नागगरी प्रचारिणी पत्रिका 
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फानफरेच्स 
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सेघदूत 
याक्षवल्क्‍्य स्मृति 
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वेष्णज़िम, शेविजम, एण्ड माइनर रिलि- 
जस सिस्वस्स | 
शकुन्तला डर 
शवपथ ब्राह्मण 
क्केटेलाग आफ दी चाइनीज़ त्रिपिटक्स | 
हिस्द्री आफ इग्िडियन लाजिक 
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खा 


या या घी प्ैै््ाज््प्ूौू।7ह्नन_++त< 
नोट--जहाँ जहाँ पर ढा० विद्याभूषण तथा ढा० विण्टरनित्स के नाम से 'हिस्ट्रीः का सं. 
संकेत है 
यहां क्रमता, 'दिसट्री आफ इस्डियन लाजिक' तथा हिस्ट्रो भ्राफ़ इश्टियन लिटरेचरः का 'र्थ समझना 
चाहिए। ढा० वि० च» ला के नाम से सक्केतित हिस्द्री' का श्र्व 'हिस्द्री भाक पाली लिट्रेचरः से है । 


गुप्-शासन-प्रणाली 


प्राचीन भारत में एक शादर्श सार्ग को शासन-प्रबन्ध था। उससमय मुग्यतः 
दो प्रकार की शासन-प्रणाली वर्तमान थी। (१ ) राजतन्न्न तथा ( ३ ) प्रजातन्त्र । 
भारतीय समस्त प्राचीन ग्रन्थों में सहाराजा, राजा तथा नृप आदि शब्दों का प्रयोग मिलता 
है जिससे राजतन्त्र शासन की सूचना मिलती ह। राजा समस्त देशों का शासन स्वय 
करता था और उसे शासन-प्रवन्ध से सद्दायता देने फे लिए मन्तन्रि-मण्डल होता था | 
परन्तु अजातन्त्र शासन में कुछ विलक्षण बात थी। राज-फाज फा समस्त प्रधन्ध जनता 
फे हाथ में रहता था । प्रजागण जिसको नियुक्त कर देते थे वही प्रज्ञातन्त्र का झुखिया 
समझा जाता तथा शासन-प्रबन्ध करता था| 

उस समय राजतन्त्र से प्रजातन्त्र की गणना नन्‍्यूनन थी। बौद्ध झ्न्‍्थों में वर्णन 
मिलता है कि घुछुंदेव से पूर्व काल में भारत से सोलह महाजनपद्‌ थे, जिनमें अधिक संरया 
प्रजातन्त्रों की थी। ईसा पूर्व छुठी शताब्दी में ध्ुत्जि, भग्ग,फोलिया 
घ मरल आदि प्रजातन्त्र वर्तमान थे जिनकी शासन-अ्रणाली 
बहुत ही उच्च कोटि की थी। महाभारत में प्रजातन्त्र के लिए गण! शब्द का प्रयोग 
मिलता है। इसके चर्णन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि गण शासन घअत्यन्त ही शक्तिशाली 
होता था*। चैयाकरण पाणिनि ने भी गण की बहुत प्रशंसा फीहैं। गण तथा संघ 
शब्द पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त किये गये हैं? । प्रजातन्त्र शासब फा बैभव काल ईसा 
पूर्व छुठी शत्ताव्दी से लेकर चौथी शताब्दी ( ईंसा पूर्व ) तक शात दोता ६ । एस फाल 
में अनेक शक्तिशाली तथा प्रतापी प्रजातन्त्रों की स्थिति ज्ञात होती है । भीफ पऐेतिहासिकों 
के चर्णन से स्पष्ट पता चलता दऐ कि ईसा पूर्व चौथी शताच्दी में झनेक प्रजातन्त्र शासन 
वततमान थे। पटल, छुद्क, सद्धक तथा बुजिक अपने सैनिक पक्ष के लिए फिग्यात थे। 
पञ्माव प्रान्त में स्थित प्रजातन्त्रो ने यूनानी भाक्रमणरझारी सिकनन्‍्दर फे प्रवाद फो रोपा 
धा। परन्तु प्रायः झधिक प्रजातन्त्र सौर्य साम्राउप में विल्लीन हो गये। ईसा पूर्व १२० 
से लेऋर ईसा की तीसरी शताब्दी के मध्य काल मे भी अज्ञातन्यों फी संग्या पर्याप्त मात्रा 
में थी। उज्जैन के उनप शासक रखदासन के यूनागढ़ के लेप में ( ६० स० १५० ) उए 
नाम मिलते एँ* । परन्तु गुप्त सम्राट समुद्गगुप्त की प्रयाग की प्रशारित में घनेऊ प्रजातन्त्रों 


प्रजातन्त्र 


५४७७७४७७४७ ५००७०4 ७52 कबन्‍ती-+-+ ->-32+०५«५-७-०कनम>- “लरानानकर वजन जप सानमकनक-०मकननम की ला. न्‍लरीमनया ली. सन 


१ सटामारत--शार्नलिपवं ६--३१२। 
३ प्रष्टाधप्यायौ--५२ ५२ [ बुपृगगयसपस्य निश् ८ 3 । 
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४ गुध-सात्राज्य का इतिहास 


के नाम उत्लिखित हैं. जिनको समुठ्युत्त ने परान्त किया था । अतएव इन लेखों के 
आधार पर यह प्रकट होता है क्लि ईसा की तीसरी शताब्दी तर प्रजावन्‍्त्र शासव भारत में 
सुचारु रूप से अचलित था ) इतिहास के अध्ययन से यद्द सत्य भी प्रकट होता हैं कि तीसरी 
शताब्दी के परचात्‌ प्रजातन्‍्त्र शासन का अमाव हो गया। इनका प्राचीन सौरव, शक्ति 
तथा सुन्दर शासव-अवन्ध समय के कराल मुख में विल्लीन हो गया। राज्य विल्चार के 
मददत्व की भा््नसा करनेवाले राजाओं ने चदी उचित सममा कि श्रजादन्त्रों के नाम को 
इस देश से स्वदा के लिए मिद्रा दिया जाय | अजातन्त्रों में पुरानी शक्ति का सद्चार न 
था श्रतएव उनज़ो वीर याद्धाओं के सम्मुख पराजित होना पद्मा। अमिलापी नरेशों ने 
उन अलाउन्‍्त्र अठेशों को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया | 

अजातन्त्रों के साथ साथ प्राचीन भारत में राजतन्त्र शालन भी वर्तमान थे । ईसा 
पूर्व चौथी शताब्दी में भारत में एक ब्ृहृत्‌ सान्नाज्य छ्षी स्थापना हुईं मौर्यच॑णी छुम्तार 
घन्ठगुप्त ने आचार्य चाणक्य की सद्दायदा से समस्त भारत पर 
मौर्य साम्रात्य की नींव डाली | चन्द्रगुस्त मौर्य के पोन्न अशोक 
ने आारम्म में राज्य विस्तार की अमिवापा से कलिंग को जीतकर भौर्य साज्नाज्य में 
सम्मिलित कर लिया । परन्तु चौंद्धधर्म की ओर अधिक कछुक्राव दोने के कारण उसका 
क्ररी-घोष! 'धम्मधोष के रूप में परिणत हो यत्रा। यही कारण हैं कि अशोक पेंतृक 
सान्नाज्य का विस्तार न कर सक्ता | 

सौंयों के परचात्‌ छ्॒लों का राज्य भी अधिक सीमित न था। ईसा पत्र दूसरी 
शठाव्दी में दक्षिण मारत में आन्य्र राज्य की स्थापना हुईं। आन्त्र नरेश कई शवताच्दियों 
तक दक्षिण में शासन करते रहे | ईसा की अ्यम शह्ाव्दी में भारत के उच्तर-परिचम में 
छुपाण राजा कनिष्क ने पुक् स्ान्नाज्य स्थापित किया| इसकी राजधानी पुरुणयुर 
( पेशावर ) थी। छुपाण साम्राज्य पूर्व में वनारख वया परिचम में चीनी चर्किस्तान तक 
विस्तृत था | इस भ्रकार यह ज्ञात द्वोता है कि अज्ञातन्‍्त्रों के साय साथ भारत में विस्तृत 
साकह्नाज्य सी स्थापित थे | इस राजतन्त्र शासन के साननेवाल्े गुप्तों ने भी ईसा की तीसरी 
शताब्दी में पक इृहत्‌ सात्राल्य स्थापित क्या था। सन्नाद समुत्गुप्त ने दिखिजय क्र 
समस्त सारत पर चिजय गाप्त किया था। इसकी मिर-मिन्न नीति होने के कारण गशुप्त- 
सान्नाज्य केवल उचरी भारत में दी स्थित रद्या । इंस सान्राव्य का अन्यक अह्ृ आदर्श 
मार्ग छा था| य॒प्तों की शासन-प्रणाली अद्रुरणीय थी। इसी आदर्श प्रणाली का 
चरण अगले एश्टों में किया जायगा | 


राननन्‍्त्र 


गुप्त सात्रादों के लेखों तथा चीनी यात्री फ्रादियान के थात्रा-विचरण से गुप्त- 
कालीन शासन-पद्धदि का बहुत छुछ पता लगता है। यद्यपि उस यात्री ( फ्रादियान )ने 
गसलरदाली.. पता का चाम तथा अनेक आवरथक, बातों का उर्लेंस नहीं 

है है किया है परन्तु गुप्तों के शासन-अबन्ध का जो दित्र उसने खींचा 
हैं वह हृदय-गही है। फादियान लिखता हैं “अ्ज्ा अमृत तथा सुखी दै। च्यवहार 








३, प्रयाग की प्रश्नस्ति । 


गुंपे-शे। सन-प्रणाली ृ 


की लिखा-पढ़ी और पंच पंचायत कुछ भी नहीं है। लोग राजा की भूसि जानते है और 
उपज का अंश देते हैं । जहाँ चाहे जाय, जहाँ चाहे रहेँ। राजा न तो प्राण-दु्ड 

भौर न शारीरिक दण्ड देता है। श्रपराधी को शअ्रवस्थानुसार उत्तम साहस वा सध्यम 
साइस का झ्रर्थ-दुण्ड दिया जाता है। यार-बार दुस्युता करने पर दक्षिण करच्छेद ऊिया 
जाता है | राजा के श्रतिदार व सहचर वेतनभोगी हैं। सारे देश में न कोई अधिवासी 
जीवदिसा करता है न मथ पीता है और न लहसुन-प्याज़ साता है। केवल चाण्डातत 
मछुली मारते, झूगया करते, तथा मांस वेचते हैं ।” ! 


चीनी यात्री फ़ादियान के उपयुक्त विवरण से स्पष्ट प्रकट होता है कि शुप्त-सम्रादों 
की छत्नछाया में समस्त देश में 'राम-राज्य! की सी सुख-शान्ति तथा वैमव विराजमान था । 
राज सर्व्रिय था। श्रजा पर कोई कठोर अकछ्ुुश नहीं रखता भौर शान्तिमय उपायों से 
काम लेता था। कोई किसी की स्वतन्त्रता में वाधा नहीं ढाल सकता था। प्रजा भी 
नागरिकों के उच्च प्रादर्ण को जानती थी। उनमें सदृब्यवद्दार की मात्रा पर्याप्त रुप में 
वर्तमान थी | अपराध कम संख्या में होते थे अतएुव राजनियम भी सरल थे। देश में 
अपार सम्पत्ति थी। अतः प्रजा सब प्रकार से सुसी थी । राजा का ध्यान प्रजा फे द्वित 
तथा सावंजनिक कार्य में सर्वदा संलम् रहता था| निर्धनों को श्रत्न, वख भौर औौषधालयों 
में रोगियों को दवा निःशुल्क वितरण की जाती थी। गुप्तों फे समय में राजधर्म का हिन्दू 
आादर्श पूर्णरूप से चरितारथ हो रहा था। फ्रादियान ने गुप्त-साम्राज्य के शासन-प्रबंध का 
जो विवरण दिया है, उसकी यथायंता का प्रमाण गुप्त-फालीन लेखों से मिलता है। कुछ 
लेख ऐसे भी मिले हैं? जो सर्वधा शासन-च्यवस्था के धोत्तक हैँ 


गुप्त-कालीन शाधन-ध्यवस्था बहुत दी उच्च कोटि की थी। समस्त राज्य ( देश 
या मण्डल ) शासन के सुप्रबंध के लिए मझुझ्यतः चार भागों में विभक्त धा-( १ ) 
«». फेन्द्रीय शासन, (२) भुक्ति (श्रांत ) शासन, (३ ) घिपय 

घार मुण्य शासाएं ( ज़िला ) शासन, ( ४ ) आमशासन, 


इन चारों शासताझ्ों का प्रयंध भ्धिक अंशों में प्थक्‌-एथक स्वतंत्र रुप से चलता था 
परन्तु आपस में एक दूसरे से सम्बद्ध तथा शासित थी। इनका एथक विवरण ही समस्त 
जटिल प्रश्नों को सुलकायेगा, अतएवं अत्येक फा वर्णन क्रमश: किया जाय॑ंगा । 


५ 


(२ ) केन्द्रीय व्यवस्था 


केन्द्रीय शासन से उस पदति का त्ाएर्य है जो राजधानी में शासनऊर्त्ता से 
सम्बद्ध थी। राजा असात्यों की सदायता से शासन करता था। मनु ने उद्लेस 

















(०33० +जनक, 


१. फाएयान का याता विवरण । 
२ दामोदरपुर ताशपत्र--४० इ० मा० १५ ए६० ११३ 


द््‌ गुंध-साम्राज्य का इतिद्दासं 


क्रिया है कि राजा को, अकेले प्वन्ध नहीं करना चादिए* । अतएवं राजनीति के भादश 
सार्ग पर चलनेवाले शुप्त नरेशों ने मन्त्रियों की सद्दायता लेनी अनिवार्य समझी । प्राय 
उसी राजनीति-शात्रों में इस नीति क्लो अ्रतिपादित किया गया है' | सन्त्रि-मणदल के होते 
हुए भी राजा सर्वदा शासन की वागढोर अपने हाथ में रखता था। राज-कार्ज का सारा 
भार सन्त्रियों ठथा अमात्यों पर ही नहीं छोड़ देता था। यदि शासकों की दिनचर्या पर 
ध्यान दिया जाय तो यह स्पष्ट अक्षट होता है कि राजा अतिदिवस दाज़कार्य के समस्त 
विभागों का--शासन, आच-ब्यय, न्याय, आर्थिक दशा, सेना, अन्‍्तर्रा्रीय तथा सावें- 
जनिक- निरीक्षण केरता था। इसके अतिरिक्त विद्वानों से वार्ताश्ञाप दथा स्वयं पठन-पाठन 
करतो था | हुत्य तथा याव सुनना भी उसकी दिवचर्य्या का एक अक्ल था | इस कार्य दे 
अतिरिक्त, उत्साहयुक्त, विनीठ, दुयायुक्त, डुद्धिमान्‌, क्रोधरद्ित, धीरता ठथा चीरता आदि 
युणों का चर्णन मिलता हैं? । उसको अपने भोजन आदि न्‍्यून बातों में भी सचेत रहना 
चाहिए5 । स्वयं सहया छिसी पर विश्वास न करे परन्तु अपने सें समस्त ऋर्मचारियों का 
विश्वास उत्पन्न करे” । इन सब यातों से यह विदित होता है कि अमात्यगण केवल राजा की 
सहायता क्या मन्त्रणा देने के लिए निद्ुक्त किये गये थे | राजा यात्रा में सी स्वर्य राज-काज 





१- »पि वत्छकर कर्म तदप्येकेन दुप्करन ---मनु० ७५५ 
२, है: साथ चिन्तवेन्नित्य॑ सामान्य सन्विवियहम्‌ । 
स्थान समुदर्य भ॒प्ति लब्धप्ररामनानि च --मनु० ७॥५६ 
स मन्त्रिय* प्रहुवीत प्रा्ान्मीलात्यिरानू शुच्चीद्‌ ( 
है, चाय चिन्तपेद्राज्य' विम्रेयाय तत. स्वथम वाह ० श३१२ 
तत्मति8' स्दतो धम्मो घर्मनूलश्व पार्थिव 
सह सर्धिरतो राजा व्यवहारान्विश्नोषवेंद । - नारद समा7० ६ 
३| झतरक्" सदुत्याव पस्वेदायन्यवों त्वरम्‌ । 
घ्यवहारांत्ततो इष्टवा स्नात्वा मुदनीव कानत ॥--याड० १॥३२७ 
दि्रिण्य॑ व्याशतानीत माण्डायारेयु निश्टिऐेद्‌ 








पदयेचारांलतो दृतान्पेववेन्सन्त्रिसक्षत 7. *ै३२८ 
ड तत' स्ैरविद्वारी स्थान्मन्त्रिसिवाँ स्दमायत । 

दलानां दर्रोन' छल्रा सेनान्दा सइ चिन्तवेद।. ,, शइर२९ 

सन्च्यानुपात्त व्युवाचारादां नूढमाविदन्‌ 

यीननुलंज्च मुब्नत पठेत्वाध्यायमेव च ७. रैडिदे० 

है. नद्दोत्लाह: स्थृज्ञजक्ष, झ्नडो दंड्सवता | 
विनीतः चचजदनन्‍्पन्न: छुलीन- उत्ववादू शुचि:। ,,  शाइ०पु 
घामिकोध्यछनइचैव आइ" झरो रहत्यवित । ४. रैडि१० 


५, कामन्दक नौतियार ७९-२७ 
द्ू जचीत 9 >० 5 - 


गुप्त-शासन-प्रणाली छ 


का सन्नालन किया करता था; कोई भी व्यक्ति उसके कार्य में हस्तक्षेव करने का साहस नहीं 
कर सकता था। गुप्न-नरेश चक्रवर्ती राजा थे। लेखों में उनका विरुद 'मद्दाराजाधिराज 
“परमेश्वर ?*, सम्राट, ; परमदेवत्त तथा चक्रवर्तीन*॑ंझादि मिलता है। इृपत साम्राज्य 
का अस्तित्य श्नेक राज्यों के सश़ठन से विद्यमान था और गुप्त नरेशों की प्रभुता सर्वत्र 
प्याप्त थी । लेखों में घारों समुक पर्यन्त यंश-विस्तार का वर्णन मिलता है? | गुप्त- 
सन्नादों ने श्रपनी समस्त प्रजा के आदर्श प्रणाली पर चलने तथा स्वघर्स में सीमित रहने 
फा मार्ग दिख़लाया*। चे निश्चित रूप से सभमते थे कि प्रजा के सुखी होने पर राजा 
भी सुखी दोता है, उसकी कीति' बढ़ती है तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है०| इस प्रकार 
गुप्त नरेश अपने साम्राज्य का शासन-प्रवन्ध सुचारु रूप से करते थे | 
चक्रवर्ती नरेश के अधीन झनेक छोटे-छोटे सामंत थे जिनकी पढची “महाराज का 
उल्लेप मिलता है। इन सामंतों की भाभ्यन्तर नीति पर चक्रवर्ती राजा का कोई भ्रंकृुश 
नदी रहता था। सामंत अपने राज-फाज में रचतंत्र रहते पर 
खसामंत या महाराजा उस बढ़े शासक की छुत्रह्याया फे भन्द्र तथा झाज्ञा के अनुकूल 
चरण करना पढ़ता था। गुप्त सम्राट भी अपने झआधीनस्थ शासकों से हसी 
प्राचीन नीति के अजुसार व्यवहार करते थे। समुबत्रगुप्त ने दक्षिणापथ के राज्यों को 
जीतकर उन्ही राजाओं के लोटा दिया तथा अनेक भ्रष्ट राज्यों फी उसने पुनः स्थापना 
फी। अनेक गण-राज्य भी उसके प्रभुत्व फे स्थी्घार कर स्वतन्त्र रूप से शासन 
करते रहे । उन्होंने राजमुठा से अक्लित गुप्त फ़र्मान को स्वीकार किया था८। सामनन्‍्त 
नरेशों में भी कई श्रेणियाँ थीं। साधारण सामन्त से विशेष 'झ्रधीनस्थ शाप्रक महाराज 
या मद्ासामन्त कहे जाते थे । इनके लेसों में भी 'पादानुध्याते! ( पैरों का अनुयायी ) 
- विशेषण प्रयुक्त मिलता है जिससे इनफी अधीनता का परिचय सिलता है। गुप्त-सम्राटों 
के श्रधीनस्थ घुन्देखखण्ड फे परिधानक तथा उच्चकरप शासक्त थे जिनके शनेक लेख उस 
पान्‍्त में मिले ४१ | इन लेसों में गुप्तों की क्रधीनता-सूचक 'गुप्तन॒पराग्यभुक्तो श्रीमति 





१, का० इ० इ० भा० ३ नं० ४६। 
२ चह्दी--१३१। 

३ दामादरपुर ताम्रपत्र । 

४ शुण लेन्न० ३९ | 


५, 'यतुरुदधिसलितास्वादितवशतः ।--फ्लीद--श॒ु० ले० न० ४, १०, १९, कर्मंदण्टा का 
लैस--०ए० इ० भा० १० । 


खतुददभियलान्ता रफौन पर्य्यन्त देशानु--जूनाग़ फा लेस; गु९ ले० ने? श४। 
६, रधर्मांगलिताताजा विनौय स्पापपेत्पयि ।--व्गः” ० शाश६१ । 
७ प्रशाप्तरों सुप्री राना तदद से यश्व द सित. । 
सम्ोरतियुत्ते लेफेडरिमन्‌ प्रेत्य स्वर्ग मदौयते ।--विधपु ७० । 
८ गरत्मदरस्वविषयमु क्तिशासतयायना--प्रवाग फी प्गरितर झु6 छे० नं० १॥ 
4 झा० इ० इ० भा० दे नं० २२, २१, २५। 


प्र ॥]॒ गुप्त-सान्नाज्य फा इतिहास 


प्रवर्धभानविनयराज्ये! चातय का उतलेस 'मिलता है । ये साप्तन्त नरेश चक्रवर्ती गुप्त 
नरेशों की सद्दायंता करते तथा अवसर पर उनकी राजसभा में उपस्थित होकर उस राजा 
के चैमत्र व प्रभता की सूचना देते थे। सातदवी' शवाब्दी के चीनी यात्री द्वेनर्साँय ने 
वर्णन किय्रा ड् कि हर्षवर्धन की सभा में वल्लभी तथा कासरूप के राजा उपस्थित रहते थे? । 


राजा की सहायता के लिए अमात्य तथा मन्‍त्री नियुक्त किये जाते थे। राजा 
तथा सन्तिगण की सम्मिलित रुप से पुद्ध राजसमा ( ८०४70 ० 7775675 ) होठी 
थी। शासनकर्ता उध्तका अ्रघान होता था और श्रत्येक विभाग 
का मुज्य अधिकारी एक मन्‍नरी होता था, जिन पर उस विभाग छा 
समस्त भार रहता था| गुप्त लेखों सें अत्यक पदाधिकारी की पदवी भिन्न भिन्न मिलती है। 
सम्रयाचुसार एक दही पदाधिकारी एक से अधिक विभागों का कार्य-सत्चालन करता था। 
अग्राय के भ्रशस्तिकार इरिपेण समुद्रगुप्त के शासन-काल में तीन पदो०“अ्रन्तरराप्ट्रीय 
सन्‍्त्री, कुसारामात्य त्था न्यायकर्त्ता-फे मुशोमित करता थार । लत 


अमात्य तथा मन्त्रिगण 


रे हिन्दू राजा के शासन-अ्बन्ध में सहायता करने के लिए भमात्यों के 
विद्वान, न्‍यायी तथा अन्य विशिष्ट गुणों से युक्त दोना अत्यन्त आवश्यक होता था । 
प्राचीन नीतिकारों ने भी सन्त्रियों के गुणों का वरणन करते हुए उन्हें पवित्र, विचारणील, 
विद्वान, सत्पवादी, न्यायत्रिय, पश्षपातरद्ित, चीर तथा कुद्दीन होना राज-प्रवन्ध के योग्य 
बतलाया ६2। स्टतिकारों का कपन है कि इन गणों के साथ यदि अमात्य परम्परागत 
सन्त्रिकृल का दो तो अधिक उपयोगी होता है। यदि गत लेसों का अध्ययन किया जाय 
ते स्ववतियों में दक्षिखित आदर्श-सार्ग की अश्षरश: पुष्टि होती हैं। गए सतम्नाट भी विद्यान्‌ 
तथा याग्य व्यक्ति को सन्‍्प्री के पद्‌ पर नियुक्त करते थे । प्रयाग की प्रशस्ति का छोखऊ दरि- 
पण समुद्रगुप्त क समग्र में न्‍्यायाधीण, सान्धि-विग्नह्दिक तथा कुमारासात्य था। इन तीन 
पदों पर दोते हुए बह बहुत बडा संस्कृत का विद्वान्‌ लेखक तथा कवि था: | ट्विनीय चन्द्रगप्त 








नील्‍ओन 








१ गु० ले८ न'० २५ । 
३ मुकतरीं--हप, ध०९४४, ४८ | 
3, मदाईइनावक भुवसूतिपुत्रत्य सान्विवि्रदिक-कुमारामालय-मद्धादंडनायक-हरिपेयस्व फ्लौट-.. 
यु० ले० व७ १॥ 
/ मौलाव्टालबिद शराह्म्बलज्ान्कुलाइतान । 
सरचिवान्सप्त चाही वा अकुरवीत परीक्षिताद । - मनु० ७५४ | 
मे सन्त्रिय अबुवीत आशान्मौलान्स्थिराव्दुचीन । 
ते साध चिन्तयेद्राज्य विग्रेयाय तत स्ववम्‌ (--याश० $ (3१२ | 
घमसाद्ाथकृशला, कुनौना सत्यवादिन, ह 


सत्री चमित्रे च नृपते स्थु चैमासदा ॥--नारंद० समाम्रकरण ५ | 
७ गुलेनं० १। 


गुप्त-शासन-प्रणाली है 


का सानिव-विग्नहिक वीरसेन च्याकरण, साहित्य, न्याय तथा लोकनीति का प्रगाद विद्यान्‌ 
था: [ इंसी नरेश ने अन्नकार्दय नामक व्यक्ति को अपना कमंचारी बनाया था जिसने घने 
युद्धों में विजयी होकर यश प्राप्त किया था? | गुप्त-काल में सन्त्रियों का पद वंशाजुगत भी 
दोता था। उद्यगिरि' के गुहां-लेस में द्वितीय चन्द्ेंगुंप्त के मन्‍्द्री घीरसेन के लिए 'शन्यय- 
म्राससचिवों व्याशतसन्धिविग्रह: ( मिसने ऋ्रमायत सन्त्री के पद्‌ को प्राप्त किया ) का 
उल्लेल मिलता है | कुमारगुप्त का सन्‍त्री प्थिवीपेश चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के मन्‍्त्री 
शिखरस्वासी का पुत्र था| इन लेखों से क्रमागत सन्त्रिपद का स्पष्ट प्रमाण मिलता ई 
ऋमागत सन्त्रित्य से इतना लाभ होता है कि मनन्‍्त्री कुल राजवंश के साथ उत्पान-पतन 
या सुख-हुःस में सवंदा संबद्ध रद्दता था। परन्तु गुप्तों के समय में ऐसा कोई नियम 
0 

शाखकारों ने शान्त तथा पुकान्त स्थान में सन्त्रणा करने का निर्देश रिया है। 
इस नीति का पालन करने से राजा का भेद सर्वत्र प्रफह नहीं हो सकता तथा वह निर्षित्न 
रुप से शासन कर सकता है | गुप्त सन्नाटू इस झादर्श प्रणाली के अनुसार सन्त्रियों 
की सहायता से राज-काज करते थे। सन्पि-सभा के कारण राज्य-प्रवन्ध सुचारु रूप से 
होता था। अब राजसभा के एयक-एथक्‌ पदाधिकारियों का वर्णन करने का प्रयत्न क्या 
जायगा | 


प्राचीन भारतीय शासन-अणाली में पुरोहित का पुक भ्रत्यन्त मदत्त्यपूर्ण स्थान 

था । परन्तु गुप्त मन्त्रि-मण्ठल में इस नाम के अमात्य का अभाव प्रतीत होता है । 
गप्त-समय में पुरोद्चित के स्थान पर एक पदाधिकारी की नियुक्ति 

इरोदित हुई थी जो धार्मिक तथा भाचरण-सम्बन्धी बातों का निरीक्षण 

करता था। अशोक के घर्ममद्रामात्र" तथा शाँंधों के शमन-मदामात्र" से इसकी समता 








१ शब्दार्थभ्यावलोकण कवि पाटलिपुश्रक | प्लीट-न्यु० ले० स० ६॥ 
२, भनेकसमरावाप्तविज्ययशस्‌ पताऊ >झु० ते# न? ५। 
३, फ्लीट-शु० ले" ०६॥ 
४, श्रीचन्द्रशुप्तत्य मम्नी कुमारामात्य शिराग्याम्वमूत्तस्थ पुत्र पृथियपिशों हारा जदिया 5 
श्रीकुमारसुप्रस्य मन्‍्तरी कुमारामात्यो '--कर्मदरटा की प्रशरित [7००१० भा० १० ) | 
७५ प्रिरिए9' समाह्ण प्रासाईं या रटोगस । 
अरण्ये नि शलोजे वा मन्प्रयेशधिनातथा ->मन॒० ४१४७ 
यत्य मनन ने जाननेत समागस्थ एयगूनना । 
स हत्सा पृधचिवों शुद्ददते कोगह्दोनोषपि फदिंत ॥>वब्द ७ ४८ । 
६, भर्यगागर ११०, वामन्दस दाइर । 
७, भरशोक की लिपिया अलर-लेग न0 ५१ 
< नाम की प्ररारि, इत एछ भा०0 ८ ९० ९१) 


दर 
फानन 


4० गप्त-सान्राज्य का इतिहास 


की जा सकती है। गष्त नरेशों के काल प्ें वेशाली की पुक मुहर पर दी मिल्तता है 
जिसमें 'विनयर्थितिस्थापक' डब्लिखित दे? । सन्द्रिन्मणडल में पुरोदित की था झु्तों के 
परचाव्‌ भी प्रचलित थी। इनसे प्रकट होता है क्रि पुरोहित या पण्डित नामक पदाधिकारी 
का स्थान असात्यों में कम महत्त्व का नहीं था । 


राष्ट्र को सुध्द बनाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय विभाग एक शआ्रवश्यक अड्ड समझा 
नाता है। गुप्तकाल में भी ऐसी व्यवस्था थी तथा अन्तरराप्ट्रीय विभाग स्थापित किया 
गया था। इस विभाग के सुस्ये पदाधिकारी का नाम खान्धि- 
कन्तरराष्ट्रीय विभाग (िप्रहिक' था । घही अन्तरराष्ट्र की नीति में राजा से मन्त्रणा 
करता तथा यह स्थिर करता था कि किस देश से मित्रता या थुद्ध करना चाहिपु। गुप्त 
तेफों में इस विभाग पर स्थित' हरिपेण तथा वीरसेन थ्राढि विद्वानों का नामोल्लेस मिलता 
हैर। इस विभाग में 'दूतः नामक एक कर्मचारी नियुक्त होता था जो अन्य राज्यों में 
राजदूत का कार्य सस्पादन करता था । चन्द्गुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदापछ 
राजदूत चनकर कन्तलेश की राजसभा में गये थे* | 


राज्य को सुरक्षित रखने तथा शत्रुओं के आ्राक्रमण से बचाने के लिए सेना फी 
बहुत बदी आवश्यकता दोदी है। प्राचीन काल में साधारणतया चार प्रकार--दाथी, घोडे, 
या रथ तथा पैदल--छी सेना होती थी। इनकी आवश्यक सामभी 
जे एकत्र करने के लिए तथा अन्य सेना-सम्बन्धी व्यवह्दार का निरीक्षण 
करने के लिए एक विभाग होता था जिसके पदाधिकारों को 'रणभाण्डागारिक' कहते थे। 
युप्त लेखों में इसका नाम मिलता है? । गुप्त सान्नाज्य ऐसे विस्तृत राज्य में इन बातों की 
आवश्यकता विशेष साज्ना में होगी । सेना के सब से वढे पदाधिकारी को भदहासेनापति कद्ते 
थे | सेवापति का पदु इससे छोटा दोत्ा था । इसी के सददश महाबलाधिकृत या महावलाध्यक्ष 
शब्द भी अयोग में आते थे* । बलाधिकृत सम्भवतः सैनिकों की नियुक्ति करता थाण। 
सेनापति के समान ही वलाध्यक्ष का पद्‌ था। हाथियों का नायक 'क्टुक तथा घुडखवारों 
का प्रधान 'भटाश्वपति*” कहलाता था। 'बुृहृद्श्वाल' घोडों की देखभाल करता था | 





२० आ0 स० रिं० १९०३-४ 90 १०९ । 

२. फ्लीट -गु० ले० नं० १ व ६ ( प्रयाग व उदयगिरि की प्रशर्ति ) 

$ दूतान्प्रेपयेम्मन्निसज्ञत ॥वव्याज्ञ० १(३२८॥ 

४० कोतलेश्वर दौत्य 

५, रणभारटागाराधिकरण ( वैशाली की मुहर ) भा० स0 रिए १०१३०१४। 
६, गु७ ले० न० ३०, २८॥ 

७, वलाधिकरयस्य ( वैशाली की मुद्दर ) आ० स० रि० १९१३-१४ । 

८, दृर्षेचरित ए० २२८ ( वम्बई से सम्पादित ) | 

६, मटाश्रपृत्ति यक्षवत्सत्व--भा० स० रि० १९१३-१४ | 


भुप्त-शांसन-प्रणाली ११ 


राजा सेना तथा निज कार्य के लिए रथ का निर्माण करता था*। मानसार में घोड़ों 
तथा हाथियों के रखने योग्य सुदढ़ शृहों का वर्णन मिलता है? । गुप्त सम्राट समुह्नुप्त 
की प्रयाग की प्रशस्ति में वर्णन मिलता दे कि उस समय परशु, शर, अंकुश, शक्ति, तोमर, 
भिन्दिपाल, नाराच आदि अनेक अस्र-शर्खों का भ्रयोग युद्ध में किया जाता थार । इन 
दथियारों के रखने के लिए शस्त्रायार का उल्लेख मानसार में मिलता हैं । सेना की एक 
छोटी हकड़ी को 'चमूप' कहते थे। गुप्त लेखों मे साधारण सेनिक्र के लिए “चाट” शब्द 
का प्रयोग मिलता है और उस्ती प्रसंग में लिखा है कि चाट जिस स्थान पर जाते वहाँ के 
लोगों को उनका प्यय देना पढता था" | 


राजा शन्ुप्नों से बचने के लिए अपने नगर की क़िलावन्दी कर देता था । चह दुर्ग 
चारों तरफ़ खाई व जल से घिरा रहता था। वह पर्याप्त रूप से दृढ़ बनाये जाते थे कि 
सरलता से शत्रु श्राक्रमण नहीं कर सकता था* । 


प्राचीन समय में न्‍्यायोलयों का बहुत ही उच्च स्थान था। न्याय का विधान पक्ष- 
पात-रद्दित द्ोता था, जिसका वर्शान नीति तथा स्मृति अन्धों में सुन्द्र रूप से मिलता है । 
न्यायालय चार प्रकार के होते थे : - 
(१) राजा का न्यायालय, (२) पूग, (३) श्रेणि तथा 
(४) कुल । ये क्रमश: न्यून श्रेणी के थे? | बृहस्पति का कथन है कि अचल, चल, शासक 
द्वारा नियुक्त न्‍्यायकर्ता, त्था स्वयं राजा का--ये चार अकार के न्यायालय थे। अचल 
प्रचार के न्यायालय का स्थान आम या नगर में तथा राजा का राजधानी में स्थित था: । 
प्रत्येक न्‍्यायात्रये अपनी सीमा में स्वतन्त्र था । एक न्यायालय की अपील उससे ऊंचे वाले 


न्याय 








१. भाचार्य सम्पादित मानसार श्र० ४३ | 
२, वही ११ । १३९ [ 
३, प्रयाग का लेख--फ्लीठ, का० १० ३० भा०-१ नं० १। 
४, सानसार श्र ३९। ६९; ४० । ९३ | 
५- गरु० ले० न० २३, २६, २८, २५ | 
६ मानसार अ्र० १७। ७१ ११० | 
७ नृपेयाधिक्षता पूरा: श्रेययो5थ कुलानि च | 
पूर्व पूर्व गुरु शैय व्यवह्ारविधो नुयाम्‌ ।--.याश० २। ३० 
कुलानि श्रेणयश्चैव गयाश्राधिक्रतो नूप । हि 
प्रतिष्ठा व्यवद्दाराणा य॒र्वेश्यातृत्तरोत्तरम्‌ ।-+ नारद० १७ 
८, प्रतिष्ठिता अतिषिता मुद्रिता शासिता तथा । 
चतुरविधा समा प्रोक्ता सभ्याइचैव तथाविधा" ॥ 
प्रतिष्ठिता पुरे श्रामे चला नाम प्रतिष्ठिता 
मुद्विताध्यक्षसयुक्ता राजयुक्ता च शासितां --इंद0 स्व्वति १ | १-२ । 


पर भुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


०, 


में दो सऊती थी। परन्तु अन्तिम निर्णय राजा के समीप ही होता था|, यदि उसे 
न्यायालय में पराजित दुल अपराधी नही दहरता तो राजा न्याय-सब्स्पों को दुर॒ढड देता था 
और सच्चे अपराधी पर मुकदमा चलाता था? । न्यायाधीश गम्भीर विद्ान्‌ हुआ करता 
था। गुप्त काल में भी न्याय की सीमा अपनी पराक्ाप्ठा को पहुँची हुई थी। नीति के 
अनुसार न्यायालयों में बडे विद्वान्‌ पण्दित न्यायाधीश के पढ पर नियुक्त होते थे। ये 
विह्न्‌ धर्मशास्रों के आधार पर न्याय करते थे। दो स्थवतियों के विरोध में समाल 4 
प्रचलित ध्यवद्वार के अनुसार ही न्याय करना श्रेष्ठ समभा जाता था? | समुह्गुप्त के समय 
में कत्रि हरिपेण ने इस पट को खुशोमित क्या था| टा० जायंसवाल का सत है कि 
गुप्त सन्नाद्‌ चन्द्रयुप्त द्वितीय का सन्‍त्री शिखरस्वासी बहुत बडा न्याय का पण्डित था | इसी 
ने कामन्दक नीतिसार! नामक नीतिश्रन्थ की रचना की थी | गुप्त लेखों तथा चैशाली की 
मुददरो में दण्डनायकु, महादण्डनायक, सर्वदुण्डनायक् तथा सह्ासवदणडनायक, न्‍्याय- 
विभाग के भिन्न-भिन्न पदाधिकारियों की पठवियाँ थीं? । बहुत सम्भव है कि सहासबंदण्ड- 
नायक खबसे बड़ी अदालत का न्यायाधीश (जज) हो तथा अन्य छोटी छोटी अठालतों के 
पदाधिकारी ( सब जज ) हों। यह असन्भव नहीं कि किसी अवसर पर राजा भी न्‍्याया- 
घीश के आसन को पवित्र करता था* । स्मृतिकारों ने वर्णन किया हैं कि राजा न्याय 
तथा ढण्ड से सबको अपनी सीमा में रसता था? | धार्मिक राना देश, काल तथा पात्र का 
विचार क्र-ठस्ड 'निर्धारित करता-था<_| 
आधुनिक काल की तरह आचीन समय में भी न्यायालयों में प्रसाण ( गयाही ) 
पी आवश्यकता द्ोती थी जिसको सहायता से न्यायाधीश उसका निर्णय करते थे | 
स्वृतिकारों ने तीव अमाणों का अयोग न्यायालयों में बताया ६१। इनमें लिखित 
प्रमाणों के अतिरिक्त भ्॒प्यों की गवाही ( साक्षी ) भी ढेनी पढती थी। परन्तु अत्येऊ 
मनुष्य साक्षी के थाग्य न समझा जाता था। दानशील, कुल्ीन, “८77०-7०... जज था। पागशील, कुलीन, संधवादी, घतवाव,, धनवान, 
१ दुइ छास्तु पुन था व्यवहारान्तूपेण तु । 
सम्या सजयिनी दरटवा विवादा द्वि्युण दमम्‌ +--वाज्च७ २६०५ | 
२ स्टत्योविरोधे न्यायरदु बलयान्‌ व्यवह्दरन ।-वही रार श 
2 प्रयाग की अध्रित--.ग्र० ले/ न० १। 
४ जे० वी० भ्रो७ श्रार० घन मा० १८ १९३२ )। 
५ वैशाली की झुह्रें--त्रा० च० रिं० १९३३-३७, झ० ले ० श्द्‌। 
$, व्यवह्रान्तूप पर्येदिद्रक्रि, जह्यण सह |, 
धर्मगारानुनारेण लोमफोधविवर्नित +याइ० ३१ । 
७ स्वधर्मच्नलिनात्राता विनीय स्वापयेत्यथि । यज्ञ७ १2६१ । 
सरक्षत्‌ ममय राजा दुर्ग ननपद्े तथा [--नार्‌द १० ३। 
४ झातायाध देख॑ काने बलमथापि वा | 


पय कमत्र वि व दस्ढ इण्ट्येपु पातयेत ।--बाश्म० १॥३६८ | 


4 अमाय लिसित मुक्ति साक्षियव्चेति कोनितन्‌ बाय शर्श 


विधि! सदियों मुक्ति प्रमाण विविध स्वृतन्‌ [-- वसिछ्ठ0 १६।७। 
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पुत्रवानू, धर्मात्मा आदि पुरुष ही साक्षी देते थे” | खली, चालक, बुद्ध, पाखणडी तथा 
पागल सहुप्य न्यायालय सें गवाही नही दे सकता था" । इस प्रकार गुप्त-काल से न्याय 
आदुश मार्ग तथा नीति के सहारे चलता था। परन्तु गुप्त-शासन में प्रजा अधिक शअप- 
राध न करती थी अतएवं दण्ड भी सरल थे। हायः अशभ्रदुण्ड ही दिया जाता था। 
चौथी शताब्दी के चीनी थात्री फाहियान ने वर्णन किया है कि प्रजा नागरिक अ्रधिकारों 
से इत्तनी विज्ञ थी कि अपराध का नास दी नहीं था। वह लिखता है, 'व्यब॒हार की 
लिखा-पढ़ी भौर पद्च पन्चायत कुछ नहीं है। राजा न प्राणदुण्ड देता हे और न शारी 

रिक दुण्ड | अपराधी के श्रवस्थालुसार उत्तम साहस वा मध्य साहस का अर्थद॒ण्ड 
दिया जाता द्ैैट | बार-बार दस्युता करने पर दक्षिण-करस्छेद क्रिया जाता है। उपयुत्त 
विवरण से ज्ञात होता है कि यद्यपि तत्कालीन स्पतियों तथा गुप्त-लेखों से उस समय के 
न्‍्याय-विभ्ाग का पर्याप्त ज्ञान मिलता है; परन्तु वास्तव में इतने दण्ड-विधान, प्रमाण आदि 
का प्रयोग कम मात्रा में होता था। ये सब बातें प्रजा की जानकारी के लिए उल्लिखित तथा 
चर्त्मान थीं । अधिक अपराधी को ही कठेर दुश्ड मिलता था। न्यायालयों के आश्ाजुसार 
शारीरिक दण्ड देनेघाले फो 'दाश्डिक' कहों जीता थात- फांहियांन के कथनाजुसार गुप्त- 
काल में न्याय का कार्य अत्यन्त सरल रूप में होता था | 


फाहियान ने घर्णन किया है कि गुप्त-काल में अपराध वहुत कम होते थे। परन्तु 

न्‍्यून से न्‍्यून अपराध के लिए राजा को पुलिस विभाग की आवश्यकता होती है। मनु 
लिख वि का कथन है कि २, ३ था ४ आसों के लिए एक श्ुलिस नियुक्त 

«» जिसे विभाग दिया जायगें। पुलिस के सबसे बढ़े अधिकारी को दण्डपाशिका 
कहते थे” । पुलिस विभाग के कई अन्य कर्मचारी भी होते थे। अन्य॑लेखों में पुलिस के लिए 
भाट शब्द मिलता है। राजा की तरफ से “चौराडरणिक' की _नियुक्ति_ होती थी जो 
जहाँ कही चोरी होती थी घ॒हाँ जाँच किया करता, यद्यपि उस समय चोर-डाकुओं का नास 
तक नहीं सुना फाता था। फाहियान को सहस्रों मील की यात्रा में एक भी चोर था डाकू 


आम मन 





१, तपरिवनों दानशीला' कुलोनाः सत्यवादिन' | 
धर्मप्रधाना ऋजवः पुन्नवन्तो घनान्विता +--याज्ष० २६८ । 
ध्यवरा' साज्षियों शेया- श्रौतस्मातंक्रियापरा' । 
थवाजाति यथावर्ण सर्वे सर्वेषु वा स्मृता.--0 याज्० २१६९, वसिष्ठट-१६२३-२४ । 
१, ललवालबद कितवमत्तोन्मत्तासिशस्तका | 
रहाव॑तारि पाखरिड कूटकृद्विकलेन्द्रिया: ।--याश० २७० । 
३, फाहियान के कथन की पुष्टि याशवल्क्य के वर्णन से होती है! उसमें मी उत्तम, मध्यम 
तथा अधम साहस में दर्ठ देने का विधान बतलाया है ।--याक्ष० स्घृति १।३६६ | 
४, मनुस्वति ७ ] ११७४ । 
५, वैशाली की झुद्दर, श्रा० सं० रि०१५०३-४ | 


१४ गप्त-सामाज्य का इतिहास 


नहीं मिला। ऐसे नीच मनुष्यों की अनुपस्थिति में मी शासन-ग्रणाली को पृर्ण बनाने 
के लिए ग॒तों ने मत्येक चिभाग के समस्त पदाधिझारियों की नियुक्ति की थी । पुलिस 
द्वारा चोर या अन्य अपराधी न्यायालय के सम्मुस उपस्थित किया जाता था और उसको 
झपराध की गुरुतर तथा लघुता के अनकल शअर्थदण्ड दिया जाता था। पुलिस विभाग 
छुलिया एलिस वाले भी रहते थे जिनको दित! के नाम से पुझारते थे । 
सन्त्रि-सण्दल के इन विभागों के परदाचिकारियों के अतिरिक्त शासन में 
सहायता फरने के लिए अन्य बहुत से राजकर्मचारी नियुक्त क्यि गये थे जो अपने- 


अपने विभाग के अ्रधिष्ठाता थे। गप्त-ऋकालीन लेखों तथा 
प्रभ्य राजकर्सचारी 
मिलते हैं 


सुद्राओं से इन कर्मचारियों के नाम निम्न प्रकार से 

($ ) सर्वाध्यक्ष--समस्त विभागों फा निरीक्क। (गु० ले० नं० ££ ) इस 

पद पर उच्चवंश के लोगों की ही नियुक्ति दोती थी। कमी-कमी राजकुमार भी इस 
पद को सुशोमित्र करता था | 

( ३ ) भाण्डागाराधिकृत--कोपाध्यक्ष ( एृ० हू० भा० ६२ ०७४, ) वैशाली की 
झुदर (आ० स०रि ० १६०३-०४ ४० १०८ )। 

(३ ) भ्र्‌ वाधिकरण--भूमिकर लेनेवाला । ( गु० ले० नं० इ८ ) 

(४ ) शार्किक--कर लेनैवाला उर्मचारी। ( /# १२) 

(५ ) यौत्मिक--जढ़लों का अध्यक्ष।. ( ? ? ५११) 

(६) मद्दाक्षपटलिक--लेख ( ०८०4 ) विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी । 

(७ ) पुस्तपाल--सम्भवतः यद्द सहाचपटलिक का सहायक होता था। 

(८ ) गोप या तलचाटक आासों का आय व्यग्र रसनेवाला । ( गु० ले० नं०४६ 
प्‌ृ० २६७ नोट ८ ) 

(६ ) अम्रह्रिक--दानाध्यक्ष ( न॑ १२ ) 

(१० ) करणिक ( आइनिक रजिस्ट्रार ) नं० 44 

(११ ) दिविर तथा लेखक--चर्तमान छक (चं० २७ तर ० ) 

उपरियुक्त मन्त्रियां छी सलाह से राजा शासन करता था तथा थे सन्त्रि-मण्डल के 
सदस्य होते थे | सन्त्रियां तथा जन साधारण को राजाज्ञा सुनानेवाला आज्ञापक! 
फट्दा जाता था। वैशाली ( ज़िला अज़फ़हरघुर ) से अनेक भुदरें मिली हें* जो विभिन्न 
विसायों की हैं तथा भिन्न प्रकार की ६ । इन मु्दरों के अध्ययन से यह पता चलता हैं कि 
युप्तकाल में सभी विभागों की पृथकू-एथक सुहरें थीं। राजाज्ञा 


शजाज्ञा 
हु उसी अबस्या में सत्य होती थी जब उस पर सरकारी मुद्दर तथा 


बज 5 ४ 
अजीज िकरनज++- ५०... धन 
जन अजीत न-जज लजली ले 


शज़ा का इस्ताकर दोता था । गुप्त सन्नादों के सन्घि-पत्नों तथा सनदों पर गरद का 








१, त्रा0 स0 रि० १९०३-४ प७ ९०७-११७। 
२ संहाशुद्ध क्रियाशुर्ध मुक्तिशुदध सचिहकम्‌ । 
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शृ 
चिह्न होता था! । राजाज्ञा सुनाने के लिए आज्ञापक के सइश दूतक भी होता भा | इसी 
कारण दूतक को राजा का मुख कहते थे । 


# 


राजा तथा रानियों के निवासस्थान को महल या दुगे कद्दा जाता है। राजमहलों 
के रक्षक को प्रतिहार या महाप्रतिद्दार कहते थे। वैशाली की मुद्रा में इसके लिए 
(विनयसूर! की उपाधि का उल्लेख मिलता है*। इसका यह 
निश्चित कार्य था कि वह सर्वदा राजमहल के सुख्य द्वार पर 
उपस्थित रहता था। जिस समय कोई व्यक्ति राजा का दर्शन करना या झिसी 'कार्यवश 
मैट करना चाहे तो उसका सन्देश राजा के समीप ले जाता था। चह अतिदार 
राजाज्ञानुसार उस आगल्तुक को राजा के सम्मुख उपस्थित करता था। गुप्त लेखों सें 
'स्थपृति-सेन्राट्/! नामक एक पदाधिकारी का उल्लेख सिलता है, जो महल में खी-विभाग 
का अध्यक्ष था । महल में स्री भी रक्षक का कार्य करती थी । इसका कार्य ठीक ठीक 
अशोक की प्रशस्तियों में उल्लचिखित 'त्री अध्यक्ष मद्दामान्रों के समान था।। राजा का 
गुणगान करने के लिए एक चारण ( भाट ) होता था जिसका नाम लेखों में भ्रतिनतक! 
मिलता है ।.... “9 मय 9 
राज्य के प्रत्येक अद् की पूति करने के लिए राजा को दूसरे शासकों से मित्रता 
झवश्य अस्थापित करनी चाहिए। अन्‍्तरराष्ट्रीय विभाग का कतंच्य होता है कि अमुक 
व्यक्ति से मित्रता स्थापित करने का विचार करे। इसके बिना 
मित्र शासन की सचोंग पृति नहीं दोती। गुप्त शासकों से इसकी 
महत्ता छिपी न थी। उन्होंने _भिन्न-भिन्न नीति का अवलम्बन कर धघनेक राष्ट्रों 
से मिन्नता स्थापित की। सम्राट समुजगुप्त ने दक्तिणापेंथ के राजाओं को को पराध्त _ 
कर छोड़ दिया, इससे वे उसके मित्र थे। इसको महत्ता तथा विस्तृत प्रताप 
के फारण सुदूर दक्षिण में स्थित सिंहल के राजा ने तथा उत्तर-पश्चिम के शासक कुपाणों 
ने समुद्गगुप्त से मित्रता की अ्रमिलापा प्रकट की जिसको ग॒प्त नरेशों ने सहर्षप स्वीकार 
किया | चघन्द्रगुप्त द्वितीय ने भी मित्र भाव को बनाये रखने के लिए स्वयं अपना 
विवाह नागवंश में किया तथा श्रपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजा 
रुदसेन छ्विंतीय से किया । इस प्रकार गुप्त समाट्‌ ने भी शासन को सबोंग शोभन बनाने 
के विचारं से समस्त राजनीतिक अज्ञों का समावेश “किया। नीतिशास्त्र में उपयुक्त 


महल 


__ ३३ ३ ३ ३_ट_क्‍टडफउजैेु् ऋः िौणु+-+-----+-++5+ 


१ गरुत्मद्क रवविषय सुक्तिशासन याचना--प्रयाग का लेख झु० ले० नं० १। 


२ आ०0 स0 रि० १९०३-४ २० १०२ 

३, 30 ले० न० ९६। 

७० कामन्दक - ७॥४०-४१। 

५ अशोक की घर्मेलिपियों - पत्चम शिलालेख । 
६, ग्रु० ले० न० ३९) 





4६ गुप्त सान्न,ज़्य का इतिहास 


वर्णित समस्त विभागो को शासन-पद्धति के सात अड्ड या प्रकृति के नाम से पुकारा 
जाता है* जिसका पाग्नन गुध्तों ने सुन्दर ढद् से किया | 


प्राचीन भारत में राज्य के पदाधिकारियों को ठो अकार से चेतन दिया जाता था। 
किसी कर्मचारी को उसकी अवधि तक राजा की ओर से कुछ भमिभाग वेतन-स्वरूप 
मिलता थ।। यदि कोई भूमि पदाधिकारी के सुन्दर तथा श्रष्ट 
कार्य के पुरस्कार में दी जाती थी तो वह सर्वदा उसकी वंश 
परम्ररा के अधिकार में रहती थी, परन्तु वेतव रूप मे दो गईं भमि उप व्यक्ति की अवधि 
के पश्चात्‌ राजा के अधिकार में ले ली जाती थी। कर्मचारियों को वेतन में दिरिण्य 
या मुद्रा भी मिलती थी। फाहियान के वर्णन से ज्ञात होता है क्वि राजा के प्रतिहार 
तथा सहचर वेंतनभोगी होते थे”? । इससे प्रकट होता है कि गप्तकाल में अधिकतर 


पदाधिकारियों को वेतन में मुद्राए ही दी जाती थी । 


देतव 


आय 


राज्य के सप्तान्नों मे कोप का स्थान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। विना कोष के 
राज काज का सच्चुलन होना असम्भव है। राज्य को सुद्ढ तथा चैमव-सम्पन्न बनाये 
रखने के लिए राजा का ख़ज़ाना सर्वंदा परिपूर्ण होना चाहिणु। 
कोप ही राजा का मूल ( जड़ ) चतलाया गया है ] अतएव 
कोप को पूरे करने तथा राज्य के सुप्रबन्ध के लिए यह धअआावश्यक है कि राजा प्रजा पर 
कर ( टैक्स ) लगावे। राजनीति तथा घर्मग्रन्थो में भी कर लगाने का विधान दिया 
गया है“। यह कर नाममान्न के (सृमि का पष्ठांश, जणिज्य का दर्शांश तथा 
भन्‍्य थोड़े कर ) थे! | थुघ्तों का राज्य एक आदर्श हिन्दू राज्य-तन्त्र था। उन्होंने 
प्राचीन प्रणाली का अनुसरण क्रिया । उनके समय में राज-कर किसी पकार का दुण्ड 
नहीं था। गुप्त-नरेश म्रज्ञाहित के लिए ही कर का संभह करते थे*ं| अपने सुख तथा 
आराम का उन्हें तनिक सी ध्यान नही था। नीतिकारों ने इसका आदेश दिया है कि 


हद 
प्रजा से कर सरल मार्ग से अहण करना चाहिए। कर की भी मात्रा अनुमानत इतनी ही 


आय 


“++--छ ऊ फकऊ ऊछऋ:5+उकलल्नस्8््् ल् ्ल्न्ल्न्न_ न न्-०० 
१ स्वाम्यमात््या जनो दुर्ग कोशों दरड तथैव च । 
मिन्राण्येता प्रक्ृतयों राज्य सप्ताइमुच्यत्े [--याज्ष0 १३५३ । 
३५ फाहियान का यात्रा-विवरण ए० ४६। 
३. कोपमूलो दि राजेति अ्वाद सार्वलौकिक --कामन्दकौय नौतिसार ०१३३ । 
४ तथात्पाल्पों अद्दौतन्यो राष्ट्राद्माज्ञाव्दिक्त कर" |--मनु० ७१०९। 
तथा वेक्ष्य नपो राष्ट्र कल्पयेत्सतत करान्‌ ॥  ,, ७१२८ । 
५ दिल्लीतर-- हिन्दु एडमिनिस्ट्रोटिव सिस्टम पृ० १०४ ॥ 
६ प्रवानामेव मृत्यथ स तान्ये बलिमग्रहौत्‌ ।- रघुवद्ध १११८। 


धर 
न्ठाः 
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हो जिससे प्रजा नष्ट न हो जाय' | इस प्रकार भादर्श राजा प्रजा से कर संग्रह करते थे 
जिससे शासन-प्रबन्ध हो सके | 


राजा की आय कई विभागों से होती थी। सबसे अधिक झआाय भूमि-कर से 

होती थी, परन्तु अन्ये आय के उद्गम-स्थान भी नगण्य नहीं थे। आय के समस्त मूल 
के स्थानों के नाम तत्कालीन स्वृतियों, गु £ लेखों तथा दानपत्नों में 

आय के उद्‌गम-स्थान प्रकार मिलते हे--( ३ ) निम्रसित कर; (२) सामयिक 
कर; ( ३ ) श्रर्थ दुश्ड; ( ४ ) राज्य सम्पत्ति से आय, ( € ) अधीन सामन्तों से उपहार । 


प्राचीन समय॑ में छुछ प्रकार के कर अविच्छिन्न रूप से राजकोप में संग्रह किये 

जाते थे। वे--नियमित कर--सदा के लिए निश्चित थे जो प्रजा शासक के दिया 

करती थी | नियमित कर भी कई प्रकार से लिया जाता था-- 

(१) नियमित कर (१ ) उम्नज्ञ--भूमिकर, ( २) उपरिकर--भोगकर, ( ३ ) भूतो- 
वात-प्रत्याथ, ( ४ ) बिप्दी, तथा (€ ) अन्य प्रकार के कर । 

गुप्त-कालीन लेखों से कर के ल्लिए उद्रड्रों तथा डपरि-कर! शब्द का प्रयोग 


मिलता है । ये शब्द अर्थशास्त्र तथा स्घृति-अंथों में उल्लिखित भाग और भओगे 
कर के थोतक हैं। इसके प्रमाण स्वरूप कुछ लेख है जिनमें 
उम्नड् भूमिकर उपरिकर (टृद्न-उपरिकर का प्रयोग ले कर भाग भोग-कर का उल्लेख 
मिलता है । भोग-फर से भनेऊ छोटे-छोटें टैक्सों का तात्पये है जे प्रतिदिन राजा के 
दिये जाते थे। मन्नु (८२०७ ) ने इसके लिए “प्रतिभाग शब्द का प्रयोग किया 
है। लेखों में वर्णित उपरि-कर ( कर से ऊपर ) से भूमिकर से अतिरिक्त टैक्स का तात्पय॑ 
ज्ञात होता है। अतएव उपरि-कर तथा भोग-कर में समानता प्रकट होती है। ,फलीट... 
मद्दोदय का अजुमान है कि उपरि-रर उस कर का बोधक है जो अस्थायी कृपक पर लगाया 
जाता था। परन्त ऐसा कोई प्रमाण नही है जिसके आधार पर यह स्थिर किया जा सके 
कि राजा अस्थायी कृपफों पर कोई विशेष कर लगाता था। अ्रत्एव उपरि-कर को 
अस्थायी कृपफ़ पर कर मानना युक्ति सज्ञत नहीं है। उपरि-कर की समानता भोग-कर के 
साथ सिद्ध होने पर उम्नद्भ भाग के सदश हो जाता है। भाग अर्थशास्र तथा स्खति-अंथों 
में नियमतः राज्यांश ( राजकीय कर ) का ग्योतक है, इसलिए उद्बज् के भूमिकर कद सकते 


अजब जचनत व िटाननन>न न पानावक। 





१, भधुद्रोद्द दुह्वेद्रा्ट्र अमरा इव पादपम्‌। महाभारत १२८८ । 
नाच्छिन्धादात्मनों मूल परेपा चातितृष्यया । 
उच्छिन्द झात्मनों मूलमात्मानं ताश्च पीडयेत्‌ ॥--मनु० ७१३९। 
* पुष्पं विचिनुयान्मुलच्चेद न कारयेत्‌ | 
मालाकार इवाएइरामे न यथोगारकारंक ।--पराशर २६७ । 
२ फ्लोट--ग़प्त लेबर न ० २३, २६, २९ | 
३, अर्थशास्त्र ५१२, गीतम १०३४७, मनु ८१8० | 
४ शु0 ले० न० २७, २८ । 
फा० दे 
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७०% 


हैं। प्रादीन समय में भ,सिकर हिरण्य के रूप में नहीं दिया जाता था परन्तु कृपक 


डपत ( धान्य ) का निश्चित साथ राजा के समिकर के रूप में देंते थे। फ्राहियान ने 
भी वर्णन ब्थि है कि ( गुप्त-ह्ाल में ) लगान में कृषफ्ामाण डपज्ञ का कुछ भाग शासक 
त्ते दिया करते थे | 
लेखों तथा स्घ दिये के आघार पर यह स्पष्ट अक्षट होता है कवि राजा उपज का 
चुर्त साग समिकर के सूप में लेता था, । उत्तरी बढ़ाल्ञ में स्थित फरीदुपुर के तात्र- 
पत्र में उल्लेख मिला हैं क्वि राजा धान्व का छुढदा भाग अहण 
समिकर छा परिसाण &रकाथार । झतएव इन आधघारों पर अज्ञमान क्चिा जा 
सब्ता है क्वि गप्त-नरेंश भी पप्लांश भ,मिकर अद्रण करते थे। इसी पप्ठांश साथ सें 
दोनॉ--उड्ड़ व उपर्त्क्िर--पम्सिलित थे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | 
राजहीय ऋर उपज पर था, वचत पर नहीं । 
यह ऊपर कहा यया है कि राजा की विशेष न्ञाय भूसि-कर से होती थी । अठएव 
जुप्तें ने कृपि-विभाग को सुसंघवित रूप दिया था। राजा की ओर से कृषि की उन्नत्ति 
८ तथा सिंचाई के छिए अबन्ध किया यया था। राजा ने छुपि 
झृषि-विभाय. सस्बस्धी अरत्मेक्त कार्च के लिए धयलू-उथक््‌ पदाधिकारी नियुक्त 
ब्ये थे। सूसमि-कर के संग्रह के लिए 'शुवाधिकरण था ते मृमि-सम्बन्धी लेखों को 
सुरक्षित रखने के लिए (ु्दपाल, 'सद्ाचपटलिक तथा किरप्िकों दामक पदाधिकारी 
नियुक्त थे। युप्त-काल में भूमि का मानचित्र तैयार किया जाता था। उसके आलेसय- 
कत्तो के किन” था शासयित्‌र छहते थे। समस्द सूमि चापी जाती थी तथा उसका लेख 
रहता था। समस्त सापी हुई सूसि के झुकड़ी-डुकड़ा सें विसक्त किया गया था जिसक्ने 


ध्उ 


लिए लेखों में अन्यय शब्दु का अयाग मित्रता दे । परिसिति को पादवत कहा 
जाता था | भमिन्न-मिन्‍्तर झाक्ार के ६०, १०० था १०५ पादवत-+-अत्यय होते थे 
अत्येक भूमि की सीमा निर्धारित की जाती थी तथा सरकारी लेखों में उसका विवरण रखा 
जाता था| नूमि नापनेवाले को 'अम्राठं तथा सीमा निर्धारित करनेवाले को 'सीसाकर!> 
या सीमा-अद॒द्ृ कहते थे। सूमि-सम्बन्धी रूपों का निपटारा करने के लिए राजा की 
झोर से एक पदाधिकारी निवक्त था निसे स्थायाघिकरण' कहते थे । 


जय 


< 








पट 
हे ६ घाल्यानमध्टने, वछ दादर एव च--मनु ७१३२०; बढ्‌ भायमितो राजा--व्यवधायन; 
राहड दा पद मान देजनां उकविगकन --पराशर २१०७ ] 
२ ६05७ १९१०; व 0० ८० एसम0 बौ० १९२१) 
३ प्वयोड ग॒ुठ ले० न॑० ३८१ 
_ ४. इली३-झु> डे3 न ० ३८ ४०७ ७० नोद ४ ( ,फ्लॉट का अनुमान हू कि पादवत् 
वर्ग झुठ के वरादर होना था ) । 
६] 


#१७ 


पक 


(रे 


०ले9 न ०३८, ४9०5० मा० टन ॥ 


हि 
भी ९. 


दही १० २४५ चाहइ9 ३१५३ ( अमावे झादृचिह्ानां राजा छौग्न, अवतिता )। 
०२० हा0 9२ ४० छड ॥ 


४ दई 
य्र्प 


६ 


यु० ले न॑० ४६ । 


भू 
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कृषि की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए गुप्त नरेशों ने कुएँ, तालाब तथा नहरों का 
निर्माण कराया था* । सिचाई से भूमि उ्चरा बनती थी । तालाबों और नहरों से अधिक 
भूमि सींची जाती थी परन्तु कुएं से अनुमानतः २८ पादवर्त भूमि ही सींदी जा सकती थी। 


लेखों में उम्रज्भ तथा उपरिकर के अतिरिक्त 'भूतोवात प्रत्याय' का नाम भी 
मिलता है, जो किसी न किसी प्रकार के कर का योतकथा। गप और वलमभी 
लेखों में आवातादि प्रत्माय* या 'सवातभृत*? शब्द मिलते है 
जो भूतेवात प्रत्याय के अन्य रूप मालूम पडढते हैं। इसके 
निश्चित तापपये को समभने में मतभेद है कि भूतोवात प्रत्याय से किख कर का बोध 
होता था। पलीट ने इसका सन्देहात्मक आर्थ किया है। डा० घोपाल का मत है कि 
यह कर भतों तथा चात ( 9४॥० ) के हटाने के निमित्त लगाया जाता था” | परन्तु 
डा० झलटेकर ने हृमका समुचित तात्पयें बतलाया है जिसे सानना यक्तियक्त श्ञात होता 
है। उनका कथन है कि भूतोवात अत्याय एक प्रकार का टैक्स ( आय ) था जो _भीतर 
आनेवाली ( प्रति, उपात 77060 ) तथा उस स्थान पर पैदा होनेवाली ( भूत ) 
बस्तुओं पर लगाया जाता था। इंस आधार पर इनसे व्यापारिक तथा नशीली चीजों पर टैक्स 
घुज्ली) का तालये ज्ञात होता द्वेष | गुप्तकालीन नियमित कर में चुड्ी से जो कुछ भी आय 
हो परन्तु नशीली चीज़ों पर कर केवल ग्रिनती के लिए ( नाससात्न ) थी। फ़ाहियान ने 
वर्णन किया है कि उस समय ( गुप्त-काल में ) न कोई सच पीता था, न समस्त जनपद 
में कोई सूनागार था भौर न समय की दूकाने' थीं*। अतएव यह प्रकट होता है कि 
नशीली पस्तुओं पर टैक्स से गुप्त-नरेशों को बहुत थेड़ी आय होती होगी | 
प्रजा से भूमि-कर के अतिरिक्त अन्य मार्ग से भी राजा आय करता था। वह 
सम्भवतः हिरण्य के रूप में लिया जाता था। गुफ-लेखों में व्यापारियों तथा, शिरप 
पर लगाई छुट्टी को 'शुढकों का नाम दिया गया था“ । स्मृति-अन्धों के आधार पर 
शांत होता है कि राजा विंभिनन व्यापारिक संस्थाश्रों पर कर ( छुद्दी ) आरोपित करता 


भत्तोचात प्रत्याय 





१, स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ लेख--( गु० ले० न॑० १४ )५ 
राशा खानितमद्भुत सुतपसा पेपीयमान' जलै. ( 
तस्वैव प्रियमार्यया नरपतेः श्रीफोणदेन्या सर. ॥ 
--आदित्यसेन का अफसाद लैख॑ ( गु० ले० न'० ४२ ) 
९. फ्लीट--गु० ले० न॑०३१। 
३, वद्दी न० ३८) 
४ वही एृ० १३८, नोद। 
५, हिन्दू रेवेन्यू. सिपष्टम ए० १२७॥ 
६ डा० झलटेकर--राष्ट्रकूद एंड देयर टाइम्स प० २२९ | 
७, फ्राहियान का यातरा-विवरण पू० ४७ ४८ । 
८ ऊझीद--श ० ले० न० २७ 


र्छप 


6 गुपन-सांत्रीज्य का इतिहास 


था | गुप्तकाल में भरौच के द्वारा भारत तथा पशिचिमीत्र ढेशों में व्यापार झी मात्रा 
चहुत श्रधिक थी। बाहर से आनेवाली ( [790॥ ) वस्तुओं: पर मुप्तों द्वारा शुल्क 
लगाना स्वामाविक था । अतएव चुड़ी से सी राजा को नियमित रूप से आय थी। 
स्मृतियों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि आय-व्यय तथा लाभ का निरीक्षण कर छुट्टी 
का परिमाण स्थिर ज़िया जाता था | सिन्न-मिन्न वस्तुओं पर विभिन्‍न परिमाण का 
शुल्क था। राजा रस, औपधि, शाक, चसडा, फल आदि पर शुल्क लेता थार । यदि 
कोई व्यापारी बिना शुल्क दिये चस्तु-विक्नय करता पाया जाता था तो उसे छुलक का 
आटगुना दुण्ड देना पढत्ता था४ं] इस कारण चुदगी के बिना व्यापार-सश्लालन 
करना कठिन था | 

राजा अपने प्रजागण से से कुछ व्यक्तियों से किसी प्रकार का कर ( भूमि-कर के 
सिचा ) न लेता था| परन्तु समय पर उनसे शासक ब्रेगार लिया करता था जिसे 
“दिप्टी! कहते थे | गुप्तकाल में बेगार की प्रथा कहाँ तक अच- 
लित थी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | परन्तु स्मृति- 
अन्यों में इस था के प्रचार का वर्णन मिलता है। मनु ने बढई तथा शिल्पी की वेगार 
का उतलेख किया है? | केन्द्रीय शासक्ष को इतना अधकाश नहीं था कि चह समस्त 
विष्टी का डपग्रेग करे, अतणएुव राजा के राज्य में यात्रा के समय इससे लास उठाया ज्ञाता 
था। सम्भवत राज़ा की ओर से आम का शासक--सहत्तर---इसका (बेेयार का) सार्वजनिक 
कार्यों के लिए उपयोग करता था, जिस समय कि आस में कुर्भों, तालाब, मन्दिर आदि 


का निर्माण होता था | 
आशय त-ताएफसफफजसफफरसनकक्‍कॉ्नितनिपि लत 
१. उर्तात्ति दानदृत्ति व शिव्प॑ चासंह्नत्‌ । 


शिल्पं॑ प्रतिकरानेव शिल्पिन, अ्तिकारयेत--महा० शा० प० ८७१४। 
ऋक्रयविक्रयमध्वान' भक्‍ते च सपरिव्ययस्‌। 
योगज्षेम॑ व सम्प्रेन्‍्य वणिजो दापयेत्‌ करान--मन्‌ ० ७)१२७[ 
शुल्क स्थानं वणिक्‌ प्राप्तशुल्क दयायथोदितम्‌ | 
न तदब्यतिहरेद्राजा वलिरेव प्रकीतित' ।--नारद० -समूय समुत्यान ३१२ | 
9 मन्‌ ० <[४०१ | 
, * भाददीताथ पढभाग द्रुभासमघुसरपिषाम्‌ । गन्धीषधिरसाना च पुष्पमूलफलस्य च ॥ 
पन्रराक तृणानां च चर्मणां वैदलस्य च | 
धण्मयानां च भाण्ठाना सर्वस्याइममयस्य च ॥--मनू ० ज१३ १--३ २ 
डे, मन ० ८४०० | 
शुल्कस्थान” परिहरन्नकाले ऋयषविक्रयी | 
मिथ्योक्ता च परिमार दाप्योध्ष्युयमत्ययम्‌ | - नारद० श१३। 
5 कारकाब्दिल्पिनइचैव शूद्धांइचात्मोपजीविन । 
पके कारयेत्कर्म मासि मासि महोपत्ति. ॥ - मंनु० छा१३८ । 
अपर/म्पार गोवलीवर्द अ्रपुष्पक्षीर सदोह | 


विष्टी.-- वेगार 





डा 


शुप्त-शा सँन-प्रण ली २ 


ईसके अन्तर्गत राजा के द्वारा ग्हपश_आदि पर लगाये कर की गणना हो सकती 

है। वाकाटक लेखों में बैल मेंस पर लगाये कर का वर्णन मिलता है | छुटी शताब्दी 

बजकर के चम्मक ताम्रपन्न में यो, बेल, पुष्प, दूध आदि पर लगाये 

गये कर का उल्लेख मिलता है'। गुप्त-नरेशों ने ऐसे कर 

का आरोपण किया था या नहीं, यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। परन्तु वाकाटक 

लेखों के प्राधार पर इस प्रकार के कर की स्थिति का अनुमान गुप्तकाल मे भी किया 
जा सकता है । 


दूसरे अकार --राजक्रीय-आय-मार्ग सामपिक कर से था जो समयालुकुल प्रजा पर 
लगाया जाता था । , अनेक गघ्त-लेखों में एक प्रकार के कर का चाट भट प्रवेश दुण्ड' 
नाम मिलता है? । चाट और भाट का प्रयोग पुलिस तथा सेना 
के कमचारियों .के लिए किया -जाता-था। जब गप्त-नरेश 
राज्य में यात्रा के लिए निलकते थे तो उनके साथ पुलिस भर सेना अवश्य जाती थी। 
जिस स्थान पर चाट भ्राट जाते तथा जिस अवृधि तक. वहाँ निवास करते. थे, उनका समस्त - 
व्यय. स्थानीय लोगों को देना पढ़ता था; अतएव यह कर “चाट भट अ्रवेश दुण्ड कहलाता, 
था,। अभ्रद्दार आम इस कर से मुक्त रहता था । 





(२) सामयिक कर 


राज्य पर विपत्ति पड़ने के समय भी राजा अ्जा पर विशेष कर लगाता था। नीति 
अन्य में इसका घणन मिलता है | परन्तु गुप्त-क्ाल में ऐसे कर का उल्लेख नही मिलता । 
आकस्मिक आपत्ति में ( सम्भवत्तः हूणों के गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण के समय ) स्कन्दगुप्त 
ने मिश्रित धातुझों की सोने की मुद्रा चलाई थी । कुमारगुप्त प्रथम ने ताबे के सिक्‍कों को 
रौप्यीकरण से (577७/ ?]80०० ) चाँदी की झुद्दा बनाकर प्रचलित करवाया था । इसके 


अतिरिक्त अन्य उल्लेख नहीं मिलते | 


यह साधारण नियम हैं कि राजा अपराधी के दुण्ड देता हैं। यह नीति-संगत 

भी है। प्राचीन भारत में अधिकतर अपराधी के शारीरिक दण्ड न देकर अर्थद्र्ड 

(३) अधैदृण्ड किया जाता था । अतएवं यह भी शासक की आय का एक 

मार्ग था। गृप्त काल में अर्थदृश्ड की मात्रा विशेष नहीं थी; क्योंकि 

फाहियान के कथनानुसार गुप्त-काल़ में अपराधों की संख्या कम थी। झअतएव गुप्त-शासन 
में अर्धदुण्ड की मात्रा नगण्य प्रतीत द्ोती है | 








१ , का० ० ४० भां० ३ ६० २३८।॥ 
२ फ्लीट ग़प्त लेख नं० २३, २६, २८, २९१ ' 

, महा० शाँ० प० ८७ २७ ३४, अरथशाल ५२ । 
४ स्कन्दगशुप्त के सुवर्ण ढंग के सिवके | 


न्प् 


गुप्त-सामाल्य का इतिहास 


| 
ञ्र 


रापप के अन्तर्गत चं-या सूमि; कुछ हपियाब्य भूमि, जंगल तथा इश्ष आदि राज 
सउन्पत्ति समझी जाती हे। इन चच्दओं के उपयोग करनेचाले को क्र देना पता 
संपत्ति * ! स्टेंतिऑअन्यों में वर्णद मिलता है कि आस की छुछ 
गोदर के रुप में छोड दी जाती थी जिससे किसी प्रज्ार 
नथी। गुप्तनछाल में जंगल राजकीय आय का पुक्क 
जिसका अवन्ध नौल्मिक के अधीन रहता था? । राज्य के अन्तर्गत राजकीय सर 
विक्रय से नी आय होती थी। इस स्थान पर यद्द स्वाभाविक्त प्ररव उपस्थित हाता 
राजकीय भूमि से क्या दावे हैं। क्या भूमि का केाई अन्य स्वानी भी था ? 
गुप्-काजीन समस्त दानपत्रों में ( जो आम ब्राह्मण जे द्वान में दिया जाता था ) 
इस बात दा उल्लेख नहीं मिलता कि चह बाह्मयय उस अग्रदार आम की भूमि का स्वार्सी 
ता था, परन्तु द्ानकर्त्ता राजा दानगआरादी का समस्त कर 
अहण करने जग अधिकार देता था | दाद्पत्रों ( लाज्नपत्नों ) के 
सविस्तृत विवरण से बह्दी ज्ञात होता है कि दानप्राही केश उस सूमि पर राजा के सदण 
अधिकार है। जाता यानी चह दर ले सक्त्ता था; परन्तु एब्दी के स्वामित्व का कहीं मी 


0 2 


मिदेश नहीं,मिलतारँ । 


2 
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(४) राजदी 


आय 


००९ [४३ | हे 
| 
कट 


०७ पे 
जय 


क्म्न्वी 


भूमि का स्वानों कोच था 


सयुम्दति्ं तथा अथैशात्व: से क्समश३ समेरधिपति: सा और राजा समेः पत्ति: 
इष्ट.' ऐसा उल्लेख मिलता है जिसके आधार पर अनुमान किया जाता है कि राजा का 
भृमि पर स्वामित्व है| परन्तु यह सानना निराघार हैं तथा रुत्सस्वन्धी स्थलों पर 
विचार करने से यद्द तात्पर्य नहीं निकलता कि सूमि पर राजा दा स्वामित्व था। यों दो 
राजा खच का शासक तथा साढिक है परन्तु _स्वामित्व का यह भाव नहीं हैं। माचीद 


भारतीय साहित्य” तथा लेख में? कितने उदाहरण मिलते हैं लिनमें साधारण च्यक्ति द्वारा 


भूमि-विक्रम या सूमिदान का वर्णन मिलता है। जातकों में जीवक तथा अनाथपिंडक 


द्वारा संघ का भूमिदान का वन मिलता हैं। जैपिनि- ने स्पष्ट रूपसे कहा है कि राजा 
का भूमि पुर स्वत्व नहीं है। छझबर न्वामी भी इससे सहमत हैं"। गत तामपत्रों सें भी 
राज़ा द्वारा दन्ध्या भासेि विक्रम करने का उल्लेख मिलता हैं। - विक्रय से 


सें समस्त भूमि 
क््स्पा ही थे अपने 
एक-स्यान से नहीं-दी-गई परन्तु सिद्च-मिन्न स्थानों से. स्थित छोटे डि-छोटे भूसि-सागों को _ 

















सनु० ८२३७, विष्यु० ण१४७। 
घ््ल वीदन्ल्यु० लेन न ० श्घ्‌ा 
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दामोदरपुर तान्नपत्न--४० इ० भा० श्ष पृ० १४०। 
मनु७ ८३५९| 


बी लए 


अर्थशात्ष दूसरा प्करय 


कं 


सपत्रपय ह्रा० टाशाणा३, जातक डा ८१ । _ 
नाछिक को प्रभस्ति न० ९ 


डर इज स्वाद 


न झूम. स्थात स्वाद प्त्यविशिषलात---धू व॑सोमांसा ६ ! 


हे 


4 


ध गप्त-शासन-प्र णाली २३ 


बेचने का चणन सिलता है । कात्यायन* तथा नीलकण्ठरं ने भी जैमिनि-वाक्ष्य पर 
पिश्वास कर यह प्रमाणित कर दिया है फि राजा का भूमि पर स्व॒त्व था रवामित्व नहीं 
था। दक्षिण भारत के शासक राष्ट्रकूट नरेशों के लेखों से भी उपर्युक्त वात की पृष्ट 
होती है । इस प्रकार यह क्लञात होता है कि राज्यान्तगंत वन्ध्या भूमि पर ही राजा 
का स्वासित्त था तथा बह राजफ्रीय सम्पत्ति थी। इसके विक्रय करने से भी राजा 
को आय होती थी । , 


प्रायः ऐसा समय भी उपस्थित दोता है जब कृपक कारणवश राजा का भूमि-कर 

देने में असमर्थ हो जाते हैं। प्राचीन समय में भी ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाती 
थी। ऐसी स्थिति में जो सनप्य तीन वर्ष तक भमि-कर न देता 

भूमि-सम्पादुन था, वह उस भूसि से. श्धिकार-रहित_ कर- द्या जाता _था। 
राजसभा को अधिकार था कि उस प्रकार की भूमि का विक्रय करें! । इस प्रकार की 
तथा बन्ध्या भमि को अनेक धामिक पुरुष खरीदकर मन्दिर था धमंशाला के लिए दान 


कब्ज भव 3 


में दे देते थे । गुप-ऊाल में भूमि-सम्पादव का कार्य बहुत ही सावधानी से दोता था । 
उत्तरी बह्ाल में ग॒ुप्तों के अनेक ताम्रपन्र मिले हैं। जिनसे भूमि-सम्पादन पर बहुत 
गहरा भ्रक्काश पढ़ता है। उनके वर्णन को ध्यानपूर्वक पढ़ने से समरत वातें स्पष्ट 
हो हक भुसि-क्रेंय करनेवाले को उस विपयपति था मद्त्तर ( आमपतति ) के कार्योलय 
में निवेदने-पन्न देना पडता था जिसकी सीमा में वह भूमि स्थित होती थी। उस स्थान 
का पुस्तपात्न ( पत्र को सुरक्तित रखनेवाला ) उस निवेदन-पत्र को शासक के समीप 
भेज देता था। राजा के आज्ञानुसार उस भूमि के निरीक्षण का भार महत्तर को सौंपा 
जाता था। यदि वह भूमि नगर-सीमा में होती ते। नगर के अधिकारी हारा या यदि 
बह आम के अन्तर्गत होती ते। महत्तर तथा आाम-कुंडुम्बिनू हारा, भूमि का अन्तिम 
सम्पादुन होता था? । महत्तर के विवरण प्रकाशित करने पर उस निवेदक के नाम 
भूमि विक्रय की जाती थी । इसका समस्त विवरण ताम्रपत्र पर लिख दिया जाता था 
जिसमें निम्नलिखित आवश्यक अंगों पर पर्याप्त प्रकाश डाला जाता-+- 


धज्ल् (3० स र०न व नेनककनन-कन न निननननमन नमन कननपनननमनगान-१3०५-५०कनाननप जन नानी... ऑन्‍नननक 





« दामोदरपुर ताम्रपन्न न ० ५। 
वौरमिन्नोदय में उद्धृत, राजनीति ए० २७१ । 
, व्यवहार मयूख स्वत्वनिरूपणम्‌ ए० ५६। | '_ 
डा० अलटेकर--राष्ट्रकूट एंड देवर दाइम्स ५० २३८ । 
मजूमदार--कारपोरेट लाइफ इन एंशेंट इडिया ए० १६१५ | 
दामोदरपुर ताम्रपत्न--०० इ० भा० १७५ 
वैगराम ॥ जज | ४? ? २१९४० ७८! 


7 «# ७0 २७ «७ /७ 


पहाडपुर भा... ॥ 93 २० ३१ ५५९ || 
७ घोषाल--हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम्त ए७० २०२ । दामोदरपुर ताम्रपन्न न० २व ३ । 


र्छ गुप्त-सान्नाज्य का इतिहास 
(ञअ ) भूमि की माप तथा विशेपता 


निवेदुक के कथनानसार मृमि उतनी ही दी जाती थी, परन्तु यह आवश्यक न 
था कि समस्त भूमि एक ही स्थान पर स्थित हो। भूमि भिन्न-भिन्न स्थानों में स्थित 
रहती थी । सब हुकढे सम्मिलित रूप से साप में उतने दी होते जितने की निवेदक को 
आवन्यक्ता थी। उस पत्र में यंदह अवश्य उल्लिखित रहता था कि वह भूमि किस 
प्रकार की है, वह किसी को दी गई है यथा चम्रदा ( नहीं दी गई ) ह। क्या समस्त 
उ्ंग भूसि है था उसमे खिल ( ?िश०ज [धा6 ) भी सम्मिलित । इस विशेष वर्णन 
से निवेदुक को ऋ्रय-मूल्य में कमी होती थी । 


(व) सीमा 


तान्नपत्र में उह्लिखित भूमि की सीमा निर्धारित करना आवश्यक होता था जिससे 
कि किसी प्रकार के रूगढ़े की सम्भावना न हो | समस्त भूमि एक स्थान में होती या 
सिन्त-सिलत स्थानों में, उस पतन्न में सब डुकडों की चारों तरफ की सीमा का वर्णन होता था। 


( स्॒ ) क्रय मूल्य 


उन तामुपत्रों में यद एक आवश्यक श्द्ठ उल्लिखित मिलता है कि निवेदक ने 
किस मूल्य पर वह भसि क्रम की हैं। गुप्त-काल में भमि का क्रय मूल्य मिन्‍न सिन्‍न 
था; जिसका एक सात्र कारण यह प्रकट होता है कि स्थान-स्थान की समि में विशेषता 
थी। इसी लिए वह न्यून या अधिक मूल्य में विक्रम की जाती थी। उस समय भिन्‍न- 
मिन्‍न स्थानों में एक कुल्याचाप सूमि का क्रय-सूल्य चार * तीन तथा दोर दीनारडें थे | 
गाप्तकाल सें कुल्‍्य' धान्‍्य का एक साप होता था जो आठ द्वोण के वरावर था5] इसी 
आधार पर छुल्यावाप का भी ताल भूमि के उस माप से है जो आठ द्वोण धान्य के 
बदले में दिया जा सके। उसी लेख में एक कुल्यावाप पाँच पाठक समि के वरावर 
बतलाया गया है? । कुल्यावाप आधुनिक एकड से माप में कुछ अधिक होता था। झतएव 
छुल्य, छोण तथा पाटक गुप्तकालीन माप थे। गुप्तकाल में मृमि का क्रय-मूल्य सेना 








१ फ़रीदपुर तान्नपन्न---३० ए० ५०९५१०॥ 
२ दामोदरपुर ?--ए० ३० सा० ५८ । 
इ०»वैपराम कटा ह हा ३२३ प्ृ० ७छ८। 
पहाइपुर हन्ता ७ ? २० ” ८५९१॥ 
४ थ॒प्तों के सोने के सिक्कों को दौनार कहा जाता था। यह £ तोला सोने के 
बराबर होता था। 


४ पहाडपुर तान्नरपत्न--ए० इ० भा० 0 पु० ५९ | 
वही । 


, गुप्त-शासन-प्रणाली ३२५ 
( दीनार ) तथा चाँदी ( रूपऊ! ) के घिक्‍्कें में दिया जाता था । वैगराम ताम्रपतन्न से 
जात होता है कि एक दीनार सेलह रूपक के बराबर समझा जाता था क्योंकि दी बोण के 
महय आठ रूपक का चर्णन मिलता है। गुप्त लेखों में हन उपयुक्त विवरणों के उल्लेल 
से ज्ञाप होता है कि उस समय भूमि-सम्पादन सुचारु रूप तथा पर्याप्त सावधानी से होता 
था। क्रय करनेवाला स्थानीय क्रम सृह्य के अनुसार भ्मि फा सूल्य दीनार या रूपक में 
शासक के समीप जमा कर देता था; भौर, उस समय से भूमि का स्वामी होता था । 
(द ) अन्य नियम तथा निवेदक का अधिकार 
“विक्रय-भूमि पर कुछ सरकारी नियम आरोपित किये जाते थे जिन्हें क्रय करनेवाले 
को मानना पढ़ता था। “निविधर्म'* याअक्षयनीतिर्ँ के अनुसार निवेदक को भूमि- 
विक्रय करने का अधिकार न दिया जाता था, परन्तु उध्व नियम के आधार पर वह ,डस 
भूमि का सबंदा भोग कर सकता था। इस तियम के साथ-साथ क्रय करनेवाले को 
अन्य अधिकार प्राप्त थे । उसको उप्र भूमि में हृट्ट पाण ( बाजार लगाने ) तथा सब्चय- 
गृह थ भवन निर्माण करने का अधिकार दिया गया था४ | इन समस्त बातें का उल्लेख 
उन शुप्तकांलीन साम्रपत्रों में मिलता है | यह कार्य--भूमि-सम्पादुन--तामूपत्रों पर लिख- 
कर समाप्त किया जांता था जिसका लेख्य पुस्तपाल कार्यालय में सुरक्षित रखता था। 
आधुनिक काल की तरह पुराने समय सें भी एथ्वी में गुप्त-निधि राजशीय सम्पत्ति 
॥ सममभी जाती-तथा राजकोप में संग्रह की जाती थी। स्छतिकारों 
_निधि तथा अँदायिक ५7 कथन है कि, माहणेतर व्यक्ति द्वारा पाई जानेवाली निधि 
७0022 संग्रह  - राजा की सम्पत्ति समझी जाती हैई। ब्ाहयणों के व्यक्तित्व 
का जो कुछ भी प्रभाव दो, परन्तु निधि से शासक को पर्याप्त सात्रा में आय द्वोती थी | 
* -  धर्मशा्रों में यद स्पष्ट रूप से उ्लिखित मिलता है कि अदायिक रत व्यक्ति की 


.संम्पत्ति का मालिक रोजा होता था? । परन्तु किसका कौन दायादु था या कौन सम्पत्ति 


झदायिक समझी जाती थीं, इस विषय में निश्चित सिद्धान्त नहीं है. तथा समय-समय पर 
इसका तात्पय बदुलता गया | _ “प्तकालीन स्मृतिकार याझ्वरक््य ने ते सुत घुरुष की 


' पत्नी अथवा अन्य व्यक्तियों को ,पुम्रहीन घुदप की सम्पत्ति का अधिकारी बतलाया है । 


नर ऊ 
नकनन-सन-ा--ननमनकनन-ीननननननननकनानननिननननननीननननननन कल नली नी नशा  ाौ ४४४४४ 
न्‍ 





निज 
न [शत <् + ली डसअइिनयड डा चित 


१४ रूपक चाँदी का सिक्षा देता था। भर्थशाख, दूसरा प्रकरण । 

... २, द्वोणमन८ट रूपक; ४ द्रोय--*ै६ रूपक; ८ द्रोयज- २३ रूपक ६ घबुल्यावाप-ू-८ 
द्रोण--९ दीनार-न३ ९ रूपक १ दीनारत*१६ रूपक। इस (+5) चिष्ठ से मूल्य का ताधपय है । 
« 9. 5० द्वि० क्वा० १८२९ ४० १०५ 

८, वैगराम ताम्रपन्न --ए० इ० भा० २१५ एू० ७८। 

“५ कोष्ठिआाइयब्न कारयितुमिच्चाम्यपंथ वास्तुना सह ।- दामेदरपुर ताम्रपन्न न*० ४ पू०१५० 

६. सन्‌, <३५--३९; याश० ९३४--३५; विष्णु 0 

७- गौतम० २८।४१; वशिष्ठ० १७७३; विष्यु० १७१३; मनु० ९२९८५ । 

८. याश० ९१३०५--१६ । 

फाए ऐ 


श्द्‌ गुप्त-सान्राज्य का इतिहास 


जातकों? तथा शक्लन्तला' में वर्णन मिलता है कि पुत्रद्दीन पुरुष के मरने पर उसकी पत्नी 
के ग वती होने के कारए राजा डसकी सम्पत्ति अदय करना उचित नहीं सममझता। 
सस्मव है कि उसके पुत्र उत्तन्न हो [| यह उल्लेल संदेहपर्ण हैं (क्योंकि यह आवश्यक्र 
नहीं था कि उसे पुत्र ही उत्पन्न हो ) श्रतएवं ऐसी दशा में कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं किया 
जा सकता। ऐसी अवस्था में दात्तविक स्थिति का पता लगाना कठिन है, परन्तु निधि 
तथा अदठायिक सम्पत्ति से राजा को आय अवश्य होती थी | 


राजा का अन्तिम आव-सार्ग उपहार था जो अधीनस्थ सामन्तें से मिलता था। 
यद्यपि शुप्त-समूद्‌ समस्त भारत की दिग्विजयन्यात्रा में सफलीमृत थे परन्तु उन्होंने समग्र 
प्रान्तों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया | समुह्गुप्त ने अनेक 
देशों के जीतकर उन्हें तत्स्थानीय शासक के लौटा दिया भा। 
इस कृपा के लिए अवीनस्थ सामनन्‍्त भौर महाराज उसे कर तथा उपहार देतें थे * | 
समुद्र के समकालीन सिंहल के शासक मेधवर्स ने बोध-गया में वौद्ध-विहार-निर्माण के 
लिए घसंस्य मुद्दा तथा सूल्यवान्‌ द्वीरा मेतवी से युक्त दूत के पाग्लिपुत्र भेजा था * | 
यह उपहार गुप्त-समाद्‌ के लिए था। इस्र प्रकार समय-समय पर उपहार से भी गुप्त- 
राजकाप की पूर्ति दोती थी। 


इस रुप से गुप्त-नरेशों को मुख्यतः उपयुक्त पाँच प्रकारों से आय होती थी। 
राजाओं ने रानकोप का समस्त भार 'साण्डायारिक' पर छ्लोद दिया था और स्वयं उसका 
निरीक्षण करते थे | ८ 


आदुर्श हिन्दू राजा समस्त प्रजा पर कर आरोपित करते समय यह अवश्य 
विचार करता था कि प्रत्येक मनुष्य कर देने के येग्य था या नहीं। स्मृतियां से इस 
बात पर पर्याप्य अकाश पड़ता हैँ कि किस प्रकार के सलुप्य से 
राजा कर न लेता धा। उसमें औत्रिय ( यंक्ष करनेवाले घाह्मण ) 
का सब से ऊँचा स्थान था, परन्तु इसके साथ यह भी नियम था कि चणिक वृत्तिधारी 
नदहों। इसके झतिरिक्त अनाथ, अम्जित ( संन्यासी ), वालक; घुद्ध तथा झुसारी 
आदि भी कर से भुक्त कर दी जाती थीं5 | अहादेय भूमि था दान से दिये हुए आम भी 
सब अकार के कर से मुक्त थे। अयथंशास्‍्त्र में वर्णन मिलता है कि कृषि की घुरे 


किले चलन न न ...................0हत.. 


(») सामन्‍्तें से उपहार 


राजकीय कर से मुक्त 
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भुंघ-शासन-प्रणाली र्छ 


अँवस्था में भमिकर में कुछ कमी कर देनी चाहिए" , यद्यपि गुप्त-लेखों से इसका 
समथन नहीं होता परन्तु तत्कालीन स्थृतिग्रन्थों के आधार पर यह कहना युक्ति- 
संगत है कि गुप्त-नरेशों के भी श्रोन्निय तथा अनजित आदि अवश्य फर मुक्त किये 
गये होंगे । 

आधुनिक काल की तरह प्राचीन शासनगण राजकीय आय को अपने सुख तथा 
भोग-विलास में नहीं व्यय करते थे परन्तु प्रजा की मंगल-कासना और राज्य-संचालन 
के लिए उनकी समस्त आय का व्यय होता था। गुप्त-नरेश भी 
प्रजा के द्वित के लिए ही कर का संग्रह किया करते थे? | 
कामन्दुक का कथन है कि राजकीय व्यय द्वारा जीवन के त्रिवर्ग की उपलब्धि राजा करता 
थारे। राज्य फी आय का अनुमान कर शासक व्यय॑ का हिसाब ठीक करता थाएं। झर्थ- 
शासत्र में राजकीय व्यय फा विस्तृत विवरण मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि 
प्रायः आय चार भागों में विभक्त की जाती थी जिससे राजा के शासन में कोई 
कुप्रबन्ध न हो । 

राजा के शासन के लिए अनेक फर्मचारियों की आवश्यकता होती थी" । वे 
राजा की ओर से वेतन पाते थे। फ्राहियान ने गुप्त कर्मचारियों 
के वेतनभोगी बतलाया है। इस प्रकार राजकीय आय का 


व्यय 


(१) राज्य-प्रबन्ध 


कुछ भाग व्यय होता था| 
राज्य की रक्षा के निमित्त शासक सेना रखता था | समय-समय पर राजा इसके 
द्वारा अन्य देशों पर विजय प्राप्त केरता था। शुप्त-काल में सेना अधिक संख्या में 
(१) रक्षा रहती थी। राज्य के भीतर शान्ति-स्थापन फे लिए पुलिस, 
न्याय तथा तत्सस्बन्धी पदाधिकारियों की नियुक्ति होती थी, जिसके 
लिए पर्याप्त मात्रा में व्यय किया जाता था । प्रायः आय का ५० फी सदी इस कार्य 
सें व्यय होता था। 
शुप्त समाटों के चरित्र पर ध्यान देने से यह स्पष्ट प्रकट हेतता है कि वे आादर्श- 
मार्ग के झअन्यायी थे। उनका मन प्रजा के हित में सदा संलग्न रहता था। राजा से 
& लेकर प्रजा तक सभी सार्वजनिक कार्य सें तल्‍्लीन रहते थे। 
५३) सलिजनिल आज राजा प्रजा के स्वास्थ्य के लिए सफाई तथा औषधि का सुचारु 
प्रबन्ध करता था । खेती की सिंचाई के लिए नहर खुद्वाता? तथा अनाथें के लिए सदावत्त 
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२६ प्रजानामैव भूत्यर्थ' स ताभ्यों बलिमग्रहीत्‌ । कालिदास--रघुवश । 
३, काले चास्य॑ व्यय कुर्यात्‌ त्रिवर्गपरिवृदूधये | ५७६ | 

४ आयगर-एसपेन्ट आफ पालिदी ४० छ८ । 

५, जूनागढ़ का लेख >फ्लीट--झु० ले० न०१४ । 

६. दिच्ितर--हिन्दू एडमिनिर्ट्र टिव इन्स्टीव्यूशान ए० १९० । 

७, फ्लौट--झु० ले० न॑ १४, ४२ | 


श््‌द गुप्त-से/श्राक्य का इतिहासे 


का इन्तजाम करता । फाहियान ने गुप्त-कछाल में इन समस्त सार्चजनिक कार्या का सुन्दर 
चर्सन किया है | जनता के सच्चरित्र तथा सुशिक्षित बनाने के लिए शिक्षा का प्रबन्ध 
श्रनिवार्य था। वैष्णवर्धर्माचुयायी परम भागवत गुप्तों ने अनेक मन्दिरों का निर्माण 
कराया था जहाँ प्रारम्मिक शिक्षा दी जाती थी | उच्च शिक्षा के लिए भी गुप्त नरेशों 
ने नालन्दा में मद्दाविदाार की स्थापना की थी । विद्या-श्रेम के अतिरिक्त गुप्त नरेश 
अनायें फी सहायता ऋरते थे। गुप्त लेखों तथा सिक्कों में इनके साथंजनिक उपझारिता 
के कार्यों का उल्लेख मिलता हैं। गुप्त-समाद समुद्युप्त तथा प्रथए छुमारगुप्त ने अन्वमेघ 
यज्ञ कर सहस्रों मुद्रा ब्राह्मणों और भनाथेों को दान में दी थीं। समुद्र ने यज्ञ के उपलक्त 
मे लाखों गायों का दान कर दिया था । उस समय धर्मशालाओं में सर्वदा अनाथों 
को अन्न वस्त्र वितरण स्थरा जाता था। इस प्रकार आय का प्राय, कुछ नियत साग 
राजा दुस्ियों के रक्षार्थ व्यय करता था। गुप्त-कालीन छेण्ोें में अनेक उस्लेख 
मित्ते ई जिनमें ममि-दान ( अग्रद्वार-दान ) का वर्णन मिलता दहे। परन्तु छझुछ विस्तृत 
वर्णन करने के निमित्त इस प्रकार के दान का वर्सन नीचे पृथक रूप से करने का 
प्रबन्च किया जायगा । 
गुप्तकाल में मन्दिरों अथवा बाह्यणों को बहुत पर्मिण में भूमि ऋअभ्नद्दार के रुप में 
दी जाती थी। यह दान सन्दिरों के अवन्ध या आचार्य के लिए होता था। यह कार्य 
हर अग्रहासदान.. टेप, रूप,में होने के कारण इसका समस्त भवन्ध पुक समिति 
के अधीन कर दिया जाता था, जो प्रायः चेंक का भी काम 
करती थी। चद् समिति अ्रग्रहार भूमि की आय को सन्दिर--पूजा-सामझी तथा रागभोग--- 
के निमित्त व्यय करती थी। कुछ व्यक्तिगत ब्राह्मण ( आचार्य या उपाध्याय ) उस 
अग्रहार को भोग करते थे। राजा की ओर से पुक्त कमंचारी नियुक्त था जो समस्त 
ढान का लेखा भादि रखता था। उसको दानाध्यक्ष यथा अग्रह्दारिक कहते थे। अन्य 
लेखों में इसका नाम 'दूतक' भी मिलता हैं?। राजा अ्रग्नरहार दान केवल अपने 
धार्मिक चेत्र दी में नहीं करता था परन्तु दूसरी धामिक संम्थान्नों को भी दान ठेता था। 
गुप्त-राजा चैन्यगुप्त ने बौद्ध संघ को भूमि दान कर अपनी धामिक-सहिस्णुता का परिचय 
दियाथा” | गुप्त-कालीन लेखों में अग्रहार-दान का सविस्तर विचरण मिलता है। 
स्वेत, घर, चन, आराम, वहाँ की प्रजा और पश्च का दान कर दिया जाता था तथा ढानपत्न 
तात्रपत्र पर खुदे रहते थे। ये प्राचीन राजाश्रो के समय से चले आते हैं, किसी ने आज 
तक उन्हें विफल नहीं किया | वे अरब तक वैसे ही हैं। इसकी पुष्टि एक लेख से होती हैं 
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गुप्त-शासन-अणाल्ी २६ 


जिसमें लिखा है कि जीवितगुप्त ने बालादित्य के झग्नहार का समर्थन किया था: | थे 
तामूप+ ( जिनपर दानपत्न खुदा होता है) अब भी उसी अवस्था में प्राप्य हैं। उन 
दानपत्नों के अध्ययन से अनेक बातों का पता लगता हैं। इस अग्रद्दार भूसि का भह्यदेय'; 
दिवदेय! या देवागरद्वार' के नाम से उल्लेख मिलता है*। जितने तामूपन्नों पर 
दानपन्न खुदे मिलते हैं उनमें निम्नलिखित विपय का विचरण मिलता है-- 

(१ ) बहादेय भूमि का दानम्राही तथा उसके चंशज भरत काल तक ( जब तक 
सूर्य-चन्द्रमा रहें ) सम्भोग कर सकते हैं। परन्तु वह भूमि “सूमि-छिद्न्याय! से निय- 
न्न्रित रहती है। दान लेनेवाला मनुत्य उस भूमि को विक्रय नहीं कर सकता था। 
कुछ विद्वानों का सत दे कि 'भूमिन्छिदन्याय” से कृषि के योग्य भूमि का तातपय हैर । 

(२ ) उस देवदेय भूमि को राजा के वंशज दानग्राही या उसके वंशजवालों से 
अलग नही कर सकते थे | 

(३ ) चद भूमि उम्बृंग तथा उपरिकर के साथ दी जाती थी“ं। उस स्थान के 

(४ ) भूमिकर के अतिरिक्त अन्य फर--( भर ) हिरण्य, ( व) भूतवाय प्रत्याथ- 
भी दानग्राही को अहण करने का श्रधिकार मिलता था | 

(५ ) इन करों के झत्तिरिक्त उसको भ्रधिकार दिया जाता था कि दानगआादी 
'दुशापराधधा के अर्थदृश्ड को अहण कर सके" | 

(६ ) उपयुक्त कर संग्रह करने के बदले दानग्राही को कुछ भी राजा को देना 

नहीं पड़ता था। वह बअछादेय भूमि सर्वदा के लिए कर-मुक्त कर दी जाती थी। 

( सर्वकरत्याग: ) ? । 

(७ ) अन्य सामयिक कर ( घपुलिस-कर ) जो आमवासियों पर लगाया जाता था 
असे दान लेनेवाले को न देवा पड़ता था। वह 'चौरवज्य/* या चाटभाटप्रवेशद््‌ण्ड' * 
से भी म॒क्त था | 
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४, 'सोद्ग सोपरिकर'- श॒ु० ले? नं० २२ व २३ ) 

५ . कौलद्दान --लेख न'० २९२; गु० ले० न'० ३८ ।॥ 

६, गु० ले० पृ० १८५ नोट व ए० २१५८; ए० इ० भा० ४ न०८। 

दशापराध के सिद्धान्त में मतमेद है। जाली नारद ( १, ११) के वर्णित तथा हीत॑ 

लाल शुक्रनीति ( ३,६ ) में वर्णित दश पापों से समता बतलाते एँ। 

७, ग्रु? ले० मं० २९ | 

८, चोर राजा पथ्यकारिवर्जम्‌ (यु० लै० न'० २३; ०० इ० भा० १२ न॑० २३१ )। 

९ ०ले० मं० ३, श्दे || 


$७ गुप्तनसाम्राज्य का इतिदास 
(८ ) दानिआही को विष्टि ( वेगार ) लेने का अधिकार प्राप्त था [ 


इन समस्त विवरणों से क्वात होता है कि राजा देवदेय समि पर से अपना स्वथत्वं 
हटाकर सब कुछ अधिकार दान लेनेवाले को दे देता था; क्योंकि उस समय यह विश्वास 
था कि जो पुरुष अअहार दान को लौंठाता है वह नरकगामी होता है*] ऐसा वर्णन 
परित्राजक राजाओं ( गुप्तों के अधीनस्थ ) के लेखों में मिलता है? । 


इस प्रकार शासक समस्त राजकीय आय को भिन्न-भिन्न विभ्ञायों में व्यय करता था 
जिससे अजा सुखी, सम्पन्न रहे तथा सुचारु रूप से शासन प्रवन्ध चलता रहे 


राजकीय आय का व्यय करते समय शासक इंसका ध्यान रखता था कि आक- 
स्मिक आपत्ति से राज्य तथा प्रजा के रक्षार्थ कुछ धन का संचय करना आवश्यक था। 
उसे व्ययप्रत्यय/ का नाम दिया गया है?। जब राज्य में 
अकाल आदि पढने से प्रजा करभुक्त कर दी जाती थी तो राजा 
उसी संचित क्ोप को शासन-प्रवन्‍्ध के लिए व्यय करता था; बाहरी शत्रुओं द्वारा आक्र- 
मण से देश को वचाता था। चाणक्य ने चर्णुन किया है कि “अत्यकोशों हि राजा 
पौरजानपदानेव असते/४ ( कोष थेडा होने पर राजा नगर तथा जनपद-निवासियों को 
सताता है) ) अतएवं आपत्ति-काल के लिए शासक को आय का कुछ भाग-संचय रखना 
चाहिए । समस्त गुप्त-समाठों ने सम्भवतः इस नीति का अवचलम्बन किया था। 
उनके राज्य-काल में कोई घटना सुनने सें नहीं आती $ फेचल स्कन्दगुप्त के शासन 
में एक विशेष घटना का उल्लेख मिलता है। स्कन्दगुप्त ने मिश्रित धातु के सोने का 
सिक्का तथा कुमार गुप्त प्रथम के ताँबे के सिक्कों का रौप्यीकरण (5ए४ 9]860) कर चाँदी 
का झुड्ा चलाया था। अनुमानतः इसका कारण यही प्ररूट होता है कि गृप्त कोप में 
कमी थी और उसी समय विदेशी हुणों ने गुप्त-सामूज्य पर आक्रमण किया। यदि वह 
उपरियक्त ग्रणाली की मुद्दा सैयार न करता तो राज्य की रक्षा कठिन हो जाती। इन्हीं 
कारणों से आय का कुछ भाग संचित रखने का विधान बतलाया गया है | 


(४ ) संचय कोष 


पधान्तीय शासन-प्रंणाली 
शासन की सुन्यवस्था के लिए गुप-साम्राज्य विभिन्‍न प्रान्‍्तों में विभत्त किया गया 








बन न>न+ न 











१ स्वद्॒तों परदर्तां च यो हरेत्तु वसुंधराम्‌ । 
इवविष्ठाया झमिमूँत्वा पितृमि सह पच्यते ।-.. इहस्पंति २८ । | 
२० यीप्त ले० न॑ं० ३२, ३३ व ३४। 
३ दिल्षित्तर--हिन्दू एडमिनिस्ट्रोटिव सिस्टम पृ० १९६ ! 
४, अर्थशात्ष २११८ । 


गुप्त-शासन-प्रणाली ३१ 


“था| गुप्त लेखों में श्रान्त के लिए दिश या भुक्ति' शब्द प्रयुक्त मिलते हैं' | गुप्त 
साम्राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भुक्ति का नाम पुण्डवर्धन था, 
जो उत्तरी बंगाल में सीमित था। आधुनिक समय में उत्तरी 
बंगाल के बोगरा जिले में स्थित महास्थान नामक नगर से पुण्ड्वर्धन स्थान की समता 
वतलाई जाती है* | गुप्तों की समस्त भुक्तियों में 'पुण्ड्वर्धनभुक्ति का नाम अधिक 
था*। दूसरा प्रान्त तिराभ्ुक्ति--बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित तिरहुत आन्त में 
था। भध्यदेश को गुप्त ससाटों ने दो प्रान्तों--मन्द्सोर”-तथा कौशास्बी *--सें विभक्त 
किया था । परिचम भाग के शासन के निमित्त सौराष्ट्र को प्रान्व का रूप दिया गया 
था। इस प्रकार समस्त साम्नाज्य आन्तों ( भुक्तियों ) में विभक्त था: | 


भुक्ति 


लेखों में अधिकतर प्रान्तीय शासक या भुक्ति के शासक की 'उपरिकर महाराज 

पदवी का उल्लेख मिलता हैं? | आधुनिक परिभाषा में इनकी समता प्रान्तीय गवनेर 
से बतलाई जा सकती है। अन्य लेखों में प्रान्तीय शासक के 

सुक्ति-शासक की. लिए राष्ट्रीय ० $ भोगिक ** भोगपति** तथा गोप्ता * आदि 
उपाधियाँ थद्वियाँ उल्लिखित मिलती हैं | उपरिकर महाराज का पद बहुत 

ही ऊँचा था | राजवंश के कुमार ही इस पद्‌ पर प्रतिष्ठित किए जाते थे | उनके अभाव में 
प्रांतीये शासक के पद्‌ पर योग्य कर्मचारियों की ही नियुक्ति होती थी | पुण्ड्बधेन के शासक 








२, दामोदरपुर ताम्रप्॑न--ए० इ० सा० १५।॥ 
घनेदह+- ०" ” "१७। 
वैगराम-+” २ ” ९१२१। 
बसाढ़ की मुहर--तौराशुवत्या उपरिकर अधिकरणस्य ।--झा० स० रि० १९०३-४, 
पु५ १०९ । 
२० आ० स० रि०१९१८-२९ ९० ८८ । 
३ दामोदरपुर ताम्रपत । 
४ आ० स० रि० १९०३-०४ ० ८८। 
५, शु० ले० न॑० १८। 
६. आ० स० रि० १९११-१२ ५० ८७। 
है यु, ले० न० श४। 
८, इ० हि० क्रा० भा० ९४० ७२७ ३५ । 
५ दामोदरपुर ताम्रपतन, वैशाली की मुद्राएं--आ० स० रि० १९०३-४ ४० १०९ । 
१० रेंद्रदामन्‌ का गिरनार का लेख--ए० इ० भा० ८ ह०३४७ ) 
११ शु० ले० न॑० १२। 
१६* दृर्षचरित ए० १३७ । ४ 
१३ संवेषु देशेषु विधाय गोप्तन्‌ ( जूनागढ़ का लेख, शु७ ले० न'० १४), श० ले0 
न १८। 


] गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


ल्‍्प 


बिगत्तदत्त* , मन्‍्दुसोर के वन्धुवर्मा ' तथा सौगष्टू के पर्यादत्तर के नाम लेखों में मिलते हैं | 
इस पदु पर बहुवा राजकुमार भी नियुक्त किये जाते थे। चिरातदृत्त के पश्चात्‌ पुण्डू- 
वर्धनभुक्ति का शासक एक राजकुमार ही था जिसका नाम ते नहीं मिलता ह£, परन्तु 
जिसके लिए 'उपरिकर मद्दाराज राजपुत्र ठेवभद्वारक' की उपाधि का प्रयोग क्रिया गया है । 
चैशाली की मुशरों से भी पता लगता है कि तीराभुक्ति का शासक द्वितीय चन्ठ्गुप्त का प॒त्र 
गोविन्दगुप्त था| ये शासर प्रान्त में राजा के प्रतिनिधि थे जिनकी नियुक्ति: स्वयं गुप्त- 
सम्राद्‌ ऊते थे। अतपुष लेखों में भक्ति शासकों की उपाधि से पूर्व ही 'तरपादपरिग्नद्दिते' 
शब्द उल्लिखित मिलता हैं? | 
“आन्‍्त के शासन में राजछुमार की मन्त्रणा के लिए पुक्त सन्त्रिमएढल स्थापित 
था। चसाढ़ ( वैशाली ) की मुहरों पर उल्लिखित पदवियों से ज्ञात द्ोता दें कि केन्द्रीय 
शासन के ढट्ठ पर प्रान्त में भी सभासद होते थे । यहाँ बला- 
भिकरण, रणभाण्डागारिक, दुश्डपाशाधिकरण, मद्दाव्यठनायंक, 
महाग्रतिहार आदि की मुहर मिली दें»। प्लोर्य सम्राट अशोक के धर्ममदामाजों 
के ढ्व पर गुप्काल में भी विनयस्थितिस्थापक थे“, जिनके कार्यालय का नाम मुहरों 
में मिलता हैं | 
झाधुनिक काल छी त्तरद गुप्त-काल में भी गवनरों की अवधि निरिचित कर दी 
गई थी | प्रान्त के शासकों की भ्रवघि कम से कम पाँच वर्ष की अवश्य थी। दासो- 
दरघुर ताम्रपत्र म्थम तथा द्वितीय॑ के अध्ययन से उपयुक्त बाते” 
स्पष्ट ज्ञात दो जाती हैं । दोनों ल्ेसों की तिथि क्रमश गु० स० 
११५४ व १२६ दी गई है तथा इनमें आन्‍न्तीय शुसक का नाम चिरातदत्त ही मिलता 
है। अनएुव यह पता चलता है कि चिरातदत्त गु०स० १२४ से १०४ तकन-यानी पाँच 
चर्ष- अवश्य शासन करता था | इस आधार पर यह अज्मान किग्रा जाता है हि उपरिकर 
मदाराजों की अवधि पाँच वर्ष से रूम की नहीं होती थी । 


सभासद 


शासन-अवधि 











? दामोदरपुर ताम्रपन्न नोौ० १, २-०० इ० मा० १५॥ 
२ गु० ले० न॑५ १८॥ 

२ गु७ ले८ न॑० १४।॥ 

८" दामोदरपुर तान्नपत्रन ० ५ | 

5 आ० स० रि० १९०४-४ ! 


६ मदाराजाधिराजश्रीदुधगुप्ते परचिवौपती तत्पादपरियददो तस्य युण्ड्रवर्धनभुक्ताइपरिकरमहाराज- 
दामोदरपुर तान्रपत्र न"० ३ | जा हैं 

७, वैशाली की मुद्दे (आ० से, रि० १९०३-४ )!श्स स्थान पर जितनी मुद्ररं मिली हैं 
वे एफ़न एक पदाविकारी से सम्बन्ध -रखती हैं। इससे प्रकट होता है कि वद्द झुद्दर उसके भाफ़िस 
की थी। उन पर उनके आफिस का नाम खुदा मिलता है. जैत्े-दण्डपाशाधिकरणस्य, मद्ादण्डना 
यकशभ्नर्निगुप्तस्थ आदि आदि॥) 

< श्रशोक्र को धरंलिपियॉ---शिलालेड पाँचवाँ। 


५, चौरअुक्तो विनयस्यितिस्थाकाधिकरण ---दैशालौ झुहर। 


+ मु 


गुपतन्शासन-प्रणाली ४३ 
विषय 


एक 'भुक्ति' फे अन्त्गंत कईं विषय द्ोते थे। गुप्त साज्नाज्य के पूर्वी प्रान्‍्त 
( भुक्ति ) का नाम-पघुण्ड्वर्धन--लेखों में मिलता है जिसके अन्तर्गत खाडायर ९, पदञ्चनगर रे 
तथा कोटिवर्ष विषयों के नाम मिलते है। तीराभुक्ति का मुख्य विषय वैशाली थाई । 
झाधुनिक काल में प्रान्त में जैसे अनेक जिले चतमान हैं वैसे ही गप्त-काख में भी प्रान्त 
( भक्ति ) के अन्दर अनेक विषय थे। शत्तए॒व विषय की आधुनिक जिलों से समता 
'घतलाई जा पकती है। “ 
विपय के शासक को 'विपयपति” कहते थे। -विपय के शासक को भक्तिपति 
था भोगपति ही नियुक्त करता था/| इस नियुक्ति में केन्द्रीय शासक से कोई सम्बन्ध 
नहीं था। विपयपति का शासन केन्द्रीय नगर में रहता था 
विपयपति ._ जो 'अधिष्ठान' कहलाता तथा उसके कार्यालय 'हो 'ह्णिकरण 
कहते थे*ं। पेशाली ( जिला सुजुफ्फ्रपुर ) की अनेक मुहरों पर विषय-शासकों के लिए 
विभिन्न प्रकार की उपाधियोँ मिलती हैं? । ,परन्तु इनका उल्लेख अन्य लेखों, में नहीं 
मिलता है। लेखों में विषयपति के लिए 'कुमारासात्य' की पदवी प्रयुक्त मिलती है। 
-बैशाली की सुदरों में निम्न तीन प्रकार की उपाधियाँ मिलती है--- 
(१ ) पहली साधारण प्रकार की है जिसमें विषयपति के कार्यालय का उल्लेख 
है---कुमारामात्याधिकरणस्य । 
(२ ) युवराजपदीय कुसारामास्य | 
 ( ह ) युवराज भद्द रकपदीय कुमारासात्य | 
(४ ) परमभट्टारकपदीय कुमारामात्य । 
इन कुमारामात्यों के ततात्पय के विपय सें विद्वानों में मतभेद है। “कुमारामात्य 
से कोई राजकुमार के सभासद*, राजकुमार के मन्त्री", सिंहासन के उत्तराधिकारी के 
-सभासदु१? था राजा के अतिनिधि राजकुसार के सन्त्री  * का तात्पर्य बतलाते हैं। परन्तु 
यह उचित नदी अतीत होता । प्रयाग की प्रशस्ति के लेख के सान्धिविग्रहिक मद्दादुण्ड- 


्निति 


] 








१ धनेदद् ताम्रप्त--ए० इ७ भा० १७ न ० २३ । 
२ वैगराम _ 7-०"  _ २६१४० ७८। 
३, दामोदरपुर ” --” | ?! १५ । 
शभा० स० रि० १५०२*-४ ९० ११०। 
५ कोटिव्षविषये तश्नियुक्तककमारामत्यवेत्रवमंन्‌ ( दामेदरपुर ) । कु 
६, दामोदरपुर न'० २व बैगराम ताम्रपत्र तथा वैशाली की मुहर 'अधिष्ठान अधिकरसश्व! 
७, भा० स० रि० १९१३- ४०५ १३४ 
८ फ्लोट-- का० इ० इ० भा० ए० १६ नोद । 
९, ब्लाख--आ ५ स«८ रि0 १९०३-४ प्‌ू० १०३ । _ 
१२० मारशल--वही १९११-१३ पृ०७५२। 
११ बेनौप्रसाद--स्टेट इन एशेंट इंडिया ए० २९५६ । 
फा०५ 
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नायक हरिपेण की भी उपाधि कुमारामात्य थी* तथा द्वितीय चन्द्रगुप्त का भनन्‍त्री शिखर- 
स्वासी भी इस पढवी से विभूषित था" । भरी राखालदास वैनजों का कथन है कि जो 
अमात्य राजकमार के सदश सत्कार पाता था उसे कुमारामात्या की पदवी दी जाती 
थी। लेखों तथा मुद्रों मे उत्लिखित 'कुमारामात्य! से ज्ञात होता है कि यद्द कोई 
सरकारी पढ था जिसके अधिकार की कुछ मात्रा थी। चैशाली की मुद्दों में उक्लिखित 
“धवदीय! शब्द के अर्थ में कछ लोगों का भिन्न-भिन्न विचार है। डा० घोपाल का मत है 
कि मुहरों के 'पदीयर! तथा 'पादानुष्यातो! के अथ में समानता हैं। अतएव पूर्वोक्त 
युवराजभद्टारकपदीय” झथवा “परसभद्दारकपदीय” से यही तापपये निकलता है कि वह 
कुमारामात्य राजकुमार वा राजा के पुत्र की तरह सम्बन्धित था।। परन्तु यह सिद्धान्त 
युक्तिमद्गत नहीं प्रतीत होता | जब कुमारामात्य एक सरकारी पद्‌ का नाम था ते उन 
लम्बी पद॒वियों से यही झर्थ निकलता है कि वह ( कुमारामात्य ) राजकुमार या राजा के 
कार्यालय से सम्बन्धित था । कुमारामात्य जिस कार्यालय में काम करता उसका कुमारा- 
मात्य कहलाता था । ( युवराजपदीय कुमारासात्य या परमभट्टारक्पदीय कुमारामात्य ) 
(दीय' को समानता का चोतक मानने में कोई असंगत नही जान पड़ता | सम्भव दे 
कि पदाधिकारी की येग्यता के कारण उसका सत्कार अधिक होता हो। इन विवेचनों 
का यही तात्पर्य निकलता है कि जब कुमारामात्य विषयपति का काम करता था तो विपग्र- 
पति की उपाधि कुमारामात्य' दी जाती या यदि वह राजकुमार या राजा से सम्बन्धित 
होता ते। युवराजपदीय या परमभद्दारकपदीय कुमारामात्य कहलाता था । 

शासन की सुब्यवस्था के लिए विपयपति का एक मन्श्रिमण्डल होता था। उसकी 
सन्त्रणा से विषयपति विषय का समस्त प्रबन्ध करता था* । ग़ुप्तकाल में विषय के शासन 

में जनता का पर्याप्त हाथ थां। इस मण्डल में चार सदस्य 

विषय का सन्त्रिसएडल लैते थे जो अपनी अपनी समिति के मुखिया होते थे?। इनके 
नाम निम्न प्रकार मिलते हँ-- 

(१ ) नगर भ्रष्ठी- शद्दर में जो एजीपति होते थे उनके सुखिया को नगर- 
श्रेष्ठी कहते थे । 

(२ ) साथ बाह--विषय की व्यापारिक समिति का सुखिया इस नाम से असिद्ध था। 

(३ ) प्रथम कुलिक--अधुनिक काल की तरद्द श्राचीन काल में भी बैंक वर्तसान 
थे। उनके बेंकरों की सभा के मुखिया को प्रथम कुलिक कद्दते4 थे। 


१, गु० लेणन ७ १। 
२, महाराजाणिराज श्रोचन्द्रगु प्तत्य मन्त्रौ कुमारामात्यशिखस्स्वामो--कर्मंदरडा का लेख (०० 
इ०सा० १० ) | 
2? वैशाली की मुदर-भा0 स० रि० १९०३ ४। 
४ भीटा की मुदर--वही १९११-१२ ए० ५२। 
५ प्रोमिडिंग आऊ सिदक्तस्थ आल इंडिया भोरियन्टल कान्फरेंस, पटना ए० २१८ | 
६ हिन्दू रेवेस्यू सिस्टम ए० २०२-४ | 
७ श्रेंष्ठी साथ वाह कुलिक निगम ( वैशालो की मुद्दर ) । 
< हिन्द रेबेस्यू सिस्टम ए० २०२ नोट ३॥ 
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( ४ ) प्रधम कोयेस्थ--(लेखक) समिति का सुखिया प्रथम कायस्थ कहलाता था। 

इन सभासदों के श्रतिरिक्त विषयपति के अ्रधिकरण में » समस्त लेखों को सुरक्षित 
रखने के लिए एक कर्मचारी था जो पुस्तपाल (२०००० ॥(९०७९४) कहलाता था । विषय 
में कार्यभार के कारण तीन पुस्तपालों की नियुक्ति की जाती थी परन्तु आमों में एक ही पुस्त- 
पाल समस्त कार्य करता था। इन विपय के सभासदों के विपय में यह निश्चत रूप से 
ज्ञात नहीं है कि वे उस पद के लिए चुने जाते थे या चंशाजुगत दोते थे । 


शासन सें राजकीय कर्मचारियों की निश्चित अवधि होती है। गुप्त-काल में 

“विपय! के पदाधिकारियों की अवधि के विपय में भी लेखों से प्रकाश पढता है। दामो- 
दरपुर ( उत्तरी बंगाल ) के ताम्रपत्नों ( प्रथम तथा द्वितीय » के 

05323 की >ध्ययन से यह ज्ञात होता है कि 'विपय! के कर्मचारीगण 
कम से कम पॉच वर्ष के...लिए... नियुक्त किये जाते थे। इन 

ताश्नपत्रों में उन्निखित तिथियों तथा पदाधिकारियों के नाम से यह बात स्पष्ट हो जाती 
है। प्रथम ताम्नपन्र की तिथि गु० स० १२४ मिलती है। इसमें (विपय” के शासक 


तथा राजकीय कर्मचारियों के नाम निनश्न प्रकार मिलते हैं--. 


पद नाम 
विपयपति कुमारामात्य वेन्रवर्सन्‌ 
नगरश्र ऐी धंतिपाल 
सार्थवाह बन्धुमित्र 
प्रथम कुलिक शंतिमित्र 
प्रथम कायस्थ शाम्बपाल 
पुस्तपाल (श्र ) रिसिद्त्त 
(व ) जयनन्दि 
( स ) विश्ुदृत्त 


दामोदरपुर का दूसरा ताम्रपन्न प्रथम ताज्नपत्न के पाँच वर्ष के बाद ( गु० स० 
१२६ में लिखा गया था। उसमें इन पदाधिकारियों के ये ही नाम "मिलते हैं जिससे 
जान पडता है कि उस समय तक ये लोग अपने पद पर अभ्रधिष्ठित थे। अतः स्पष्ट है 
कि विपय” के इन पदाधिकारियों की अवधि पाँच वर्ष से कम नहीं होती थी। 


नगर स्यूनिलिपैलिटो 


गुंछ-काल या उससे पूर्व भारत में अनेक नगर अपनी सम्पत्ति तथा वैभव के लिए 
प्रसिद्ध थे। तक्षशिला एक विशाल विधा केन्द्र था तथा उज्यिनी व्यापार में भारत और 
पश्चिमी देशों के सध्यस्थ का फास करती थी। पाटलिपुत्त और मन्द्सोर आदि नगरों का 
भी विशेष महस्वपूर्ण स्थानथा। नगर के शासन-स्वास्थ्य आदि के प्रबन्ध के लिए 
प्रत्येक सुझ्य नगर में एक सभा दोती थी जो झ्राधुनिक परिभाषा में स्यूनिसिपैलिदी कही 
ज्ञा सकती है। आज-कल की तरद गुप्कालीन नगर-सभा भी' उस स्थान का समस्त 


३६ गप्त साम्राज्य का इतिहास 5 


प्रबन्ध करती थी। तत्कालीन नगरपति ट्वाद्षिक! के नाम से घुकारा जाता थाँ | 
द्वाहिक' व्यापारियों तथा नगरवासियों से कर संग्रह फरता था। नगरपति जनता के 
स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान देता धा । यदि कोई मनुष्य मुस्य-मार्ग, स्नानागार, मन्दिर 
तथा महल के समीप गंदगी फैज्ञाता था तो बह दण्टभागी होता और एक पण उसे 
जुर्माना देना पडता था । 

विपयपति के द्वारा ध्वाडिगक! की नियुक्ति होती थी | कभी-कभी विपयपति अपने 
पुत्र को भी इस पद पर नियुक्त करता धार | गुप्लेखों से भी इस विपय पर प्रकाश 
पइता है। गुप्त सन्नाट्‌ स्कन्दगुप्त के राज्यकाल में पर्णठत्त का पुत्र चम्रपालित सौराप्ट 
में नगरपति के स्थान को सुशोभित करता था | वैशाली से एक मुहर मिली है जिस पर 
'वैश्ञाल्याधिष्ठानाधिकरण स्‍्य! लिखा है" । इससे प्रकट होता है कि क्दाचित्‌ यह चशाली 
नगर के शासक की मुद्रा थी। कोटिवप नगर5 तथा गिरिनगर भी एक पदाधिकारी कै 
अधीन थे जो उस/नगर का शासन, निरीक्षण तथा श्रन्य कार्य करता था। इस प्रकार 
थद्द अनुमान युक्तिसंगत ज्ञात होता है कि गुप्त-काल में नगर स्यूनिसिपैलिटी का प्रवन्ध 
भी एक सुन्दर तथा सुचारु रूप से चलता था | 


आऑआम-शासन 


3 


गुप्काल में “विपय' के अन्तर्गत अनेक आम दोते थे। प्राय: भत्यैक ग्राम 
किसी साप या कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रफल का होता है? । आम के झधिपति को आमपति 
या “महत्तर' कहा जाता था<। भहत्तर की सहायता के 
लिए एक छोटी स्री सभा होती थी, जिसे, 'पश्चायत/ 
कहते थे। यह संस्था ( झाम-पन्‍्चायत ) भारत में चहुत आचीन काल से वर्तमान 
थी। गुप्त लेखों में भी आस-पन्‍्चायत का वर्णन मिलता है। सन्नाट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय 
के सेनापति अन्नकादृंच द्वारा आम पन्चायत के सम्मुख एक ग्रांच तथा २९ दीनार 
( स्वर्णमुद्गा ) दान का चर्यान मिलता है? | आम-पब्चायत अपने 


आस-पच्चायत 


कार्य में सर्वदा स्व॒तन्त्र 








२ का० इ० इ० ३ न७ रे८ £ अब 22७००७४४७७४७४७--७छ*ऋछ ३४ 
“है ६० ए० १९०५ १०५१, ५२ | 
३ बेनीप्रसाद स्टेट इन एशेंट इ'डिया ५० २९८ | 


४ य सन्नियुक्तो नगरस्य रक्का विशिष्य पूर्वांच्‌ अचकार सम्यक्‌... जूनागढ का लैख ( ग॒ु0 
लै० नु० १४ ) । 

५ भ्रा० स॒० रि० १९०३०४। 

६, इ० ए० भा० १५ पृ० १३०। 
- ७, उ० ले० न० ५५ | 

८ दामोदरपुर ताम्रपत्र । 


९. ईश्वर वासक पत्चमण्डल्याम्‌ प्रणिपत्य ददाति यद्भवि 


शरतिइच दौनारानू ।+-साँची का लेख 
ग्ु० स० ९३ ( गु० ले० नं० । ) 
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रहती थी। उस संस्था को कैन्द्रिय शासक नियन्त्रित नहीं करंता था, परन्तु दोनों में 
राजकीय कर के विपय में सम्बन्ध रहता था? । केन्द्रीय शासन जिस किसी के अधीन हो, 
लेकिन ग्राम-सभा हमेशा स्वतन्त्र रूप से कार्य करती थी । 

इस आम-पश्चायत के सदस्य कुछ पदाधिकारी तथा थोड़े ग़ेर-सरकारी मनुष्य 
होते थे । गुप्फ्रालीन आम-संस्था का विवरण उनके लेखों में स्पष्ट रूप से मिंलता है। 
दामोद्रपुर के ताम्रपन्न (नं० ३) में आमसभा के सदस्यों का 
नाम निम्न प्रकार से मिलत्ता हैं) :-- 

(१ ) मदहत्तर, ( २) अश्कुलाधिकारी--आउठ छुलों के झुखिया, ( ३) आमिक-- 
झांस के प्रधान-प्रधान व्यक्ति, ( ४ ) कृटुम्बिनू--परिवार के मुख्य व्यक्ति । 


पदाधिकारी 


इन्हीं चार सभ्यों के द्वारा आम का अबन्ध किया जाता था। ये सदस्य चुने जाते 
या निर्वाचित किये जाते थे, इस विपय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह जा सकता | 
परन्तु यह निश्चित है कि आम-संस्थाएँ एक छोटा प्रजातन्त्र थीं। इसमें अ्रजा का सारा 
अधिकार रहता था । पिछले दक्षिण भारत के चोल लेखों में आम-पद्चायंत त्था इसफ्े 
कार्यों का सविस्तर विवरण मिलता है। इन लेखों द्वारा संस्थाओं की निर्माण-पद्धति पर 
भ्रच्छा प्रकाश पढ़ता दे। चोल राज्यान्तर्गत आम-संस्थाओं का सार्वजनिक चुनाव 
होता था। आम सभा के सभ्यों के योग्यता-सस्बन्धी नियम, अधिवेशन के नियम तथा 
चुनाव का नियम श्रादि विषयों का वर्णन मिलता है? । 


राजा के सदश महत्तर को भी आम में रुमस्त अधिकार मिला था। 
महत्तर आमसभा के सदस्यों के साथ विचार कर उस स्थान थे निवासियों पर कर 
लगाता था । दीन तथा श्रोत्रियों को कर से मुक्त करने आ 


अधिकार ५ 
भार इसी संस्था पर था। ग्राम में न्याय का अधिकार भी 


पश्चायत के हाथ में था । 


आम का कार्य बहुत ही विस्तृत था। आम का शासन-प्रबन्ध त्था सार्वजनिक 
फार्य आम-सभा के अधीन था। कार्य की अधिकता के कारण सभा कई अन्य उपसमि- 
तियाँ स्थापित करती थी । कपी, उद्यान, सिंचाई, मन्दिर आदि 
के श्रचन्ध के लिए भिन्न-भिन्न समितियाँ थीं“ | इनसे पश्चायत के 
फराम में सहायता मिलती थी तथा प्रत्येक कार्य सुन्दर रूप से होता था । 


उपसमिति 





्जडज+ 


१, दोक्षितर -- हिन्दू एडमिनिस्ट्रटिव सिस्टम ए० १२४, ३२८ | 

२, 50 ४0० भा० १५ १ 

३, श्रा०0 स० रिं० १९०४--५ ५० १४२०-४५ , साउथ इंडियन इन्सक्ृपशन जिल्द २ भा० 
१; १८५० का न० १५,२। 

४ सरकार--पोलिटिकल इनस्टीव्यूशन एड यियरी श्राफ एशेंट हिन्दू १० ५६-। दीक्षितर-- 
हिन्दू एडमिनिर्ट्रेटिव सिस्टम १० ३५८ । 


इ्च गुंपत-साम्राजंव का इतिहास 


ग्राम के समस्त प्रबन्ध के लिए शझाय की परम आवश्यकता थी | श्रतएव आम“ 
संस्था को यह अधिकार था कि चह स्थानीय ( भूमिकर के सिवा ) अन्य कर संग्रह 
करे | समय समय पर राजा उसको सहायता भी ठेता था। 
आम की “सीमा में भूमि का श्रबन्ध पत्चायत ही करती थी | 
जो महुप्य तीन चर्ष तक भुमिकर न देता था तो उस अवस्था में आम-सभा को यदद 
श्रधिकार था कि वह उस भूमि को बेच दे' । उस सीमा में भुमि-विक्रा का भार आम- 
संस्था पर ही छोड दिया गया था| गुप्त-कालीन ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि जब भूमि 
विक्रय की जाती थी हो समस्त मूल्य का छु्ँ भाग राजकोप में जाता तथा पाँच भाग 
आम-सभा लेती थी* | इस प्रकार से हुईं भाय को पंचायत आम के द्वित के लिए ध्यय 
करती थी । आम का आाय-ध्यय का दिसाव रखनेवाला क्मचारी 'तल्वाथ्कों कदलाता 
था। आम-प्रबन्ध का निरीक्षण करने के लिए राजा की ओर से एक अधिकारी नियुक्त 
किया जाता था | उसके द्वारा राजा को श्राम-सम्बन्धी बाते ज्ञात होती थीं, परन्तु 
आस-कार्य में हस्तक्षेप करने का उसे अधिकार न था | 
भूमि क्रय करने के समय निवेदक उसी कार्यालय में आवेदनपन्न देता था, जिसकी 
सीमा में भूमि-स्थित होती थी। “विपय! सीमा में वर्तमान होने पर विपर्यपति के अधि- 
करण में तथा आम-सीमा से स्थित होने पर महत्तर के कार्यालर्य 
में निवेदुन-पत्र भेजा जाता था। आम-सीमा के भूमि विक्रय में 
पश्चायत स्वतन्त्र थी। मदहत्तर उस भूमि को स्वय॑ देखता था तथा स्थानीय ब्राह्मणों 
और अन्य कुटुम्बियों को इसकी सूचना देता थाँं। आवश्यक बातों ( भूमि की विशे- 
पता तथा सीमा ) को ज्ञाँचकर तत्कालीन शुल्क के अनुसार भूमि विक्रय की जाती 
थी। गुपतलेखों से ज्ञात होता है कि उस समय भूमि का शुरक चार, तीन वा दो दीनार 
प्रति कुल्याचाप के लिए देना पढ़ता था? | इन भूमियों का विस्तृत विवरण तामुपन्नों पर 
ज़ुदुवा दिया जाता था। ये विवरण पच्चायत के कार्यालय में भी सुरक्षित रहते थे। 
इन समस्त लेल्षों करा संगरद रखनेवाला 'पुस्तपाल” कहा जाता था। यह मभद्धत्तर के 
फार्यालय में अक्रेला रहता था | 
प्राय; प्रत्येक स्थान पर खरीसा निर्धारित करने में विवाद हो जाता है। 
झधिकतर आसों में क्षेत्र-सीसा-सम्बन्धी कगडा स्वासाविक्त रूप से कठिन होता हैं। 
सीमा-विवाद गप्त फालीन लेखों को छोडकर स्थृतियां ने इस विधाद को 
निपटाने का सरल मार्ग बतलाया है। ज्षेत्रज विवाद को 
अधिकतर बुद्ध, सामन्‍्त, गोप, सीमा के कृपक तथा जंगलों के निवासी ही तय करते 
रमन मसीह अकेली 2 अम आज लक टाल मशक्कत कद पलक कल अल कक कक 
१ मजूमदार - कारपोरेद लाइफ इन एशेंट इडिया पृ० १६६ । 
» फरोदपुर ताम्रपत्रं--इ० एं० भा० १०। 
३- सरकार--पौलिटी इन्स्टो० एड थियरी श्राफ हिन्द ए० ५६ । 
४, दर्मोदरपुर तात्नपत्र न० $ । 
५ देखिए पृ० ३२। 


आय 


भूमि-सम्पादन 


गुप्त-शासन-प्रणाली है 
थे* ] कक्‍योंकिये लोग बहुत दिन से उस भूमि से परिचित अवश्य होंगे । इस भगड़े से 
सर्वदा के लिए मुक्त होने को इछ लोग बृत्त, राडी, दीला तथा सेतु बाँधकर दोनों 
सीमाओं का निर्णय कर देते ताकि वे सदा भिन्न-भिन्न प्रकट हों'। इस प्रकार आम- 
पंचायत अपनी सीसा के अन्तर्गत छ्षेप्रज विवादों का निपटारा करवाती थी। यदि उस 
सीमा-विवाद की भूमि दोनों पशथ्नों में किसी की न होती थी, ते। वह भूसि जनता की समझी 
जाती तथा राजा के अधिकार में ले ली जाती | इसी प्रकार का न्याय वन, चरभूमि, जाग, 
मन्दिर आदि सम्बन्धी विवादों के कार्य में भी लाया जाता था । 


२न्‍प२-+-तमननरनपन न ७२ -कन५कक लनन-मननपन+-+पननीयानन-भना नम नममपाल पक +फ आन मन कली गन न काग- पाक १५ कक न की नितिन लिन ५. ननननीी+ जन जनयानाकमनन-नीयीरिनानाननननीनीीीनन--+---+-. 





१, सेठकेदारमर्यादाविक्ष्टाकृष्टनि३चये ।--प्षैत्नाधिकारी यरतु स्याद विवाद, ेजन्तु सं. ॥ 
चेत्रसीमाविवादेषु सामन्तेम्थो विनिश्चय, | नगरभामगणिनों ये च उद्धतमा नरणः ॥ 
- नारूु०--सीमाबन्ध ११९६,३ 
सीम्नो विवादे ज्षेत्रस्य सामताः स्थविरादयः । 6 
गोपा, सौमाहुपाणा ये सर्वे च वनगोचरा, ॥० याश० २।१५०। 
२ नयेथुरेते सोमाने स्थलाझारतुपट्ुुमै" । 
सेतुवल्मीकनिम्नारिययैत्यायैरुपलक्षितामू ।-- याश०२।१५१ । 
३ यदि च न स्पुर्शातारः सीमायाइच न लक्षयत्र । 
तदा राजा इयोः सौमामुझयेदिष्टतः स्ववम ॥--नारद० १११११) 
एतेनैव ग्रद्दो्याननिषपानायतनादिपु । 
विवादविधिराख्यातस्तथा प्रामान्तरेपु च ॥ वद्दी १११२। 


गुप्त-कालीन आथिक अवस्था 


प्राचीन भारत न केवल आध्यात्मिक उन्नति में ही पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ था 
यरिक वह भौतिक च्ेत्र में पर्याप्त बुद्धि कर चुका था। आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही 
साथ धन-घान्य की भी प्रचुर वृद्धि हुईं। गुप्त-काल में जनता वैभव-शालिनी थी तथा 
सुख से अपना जीचन व्यतीत करती थी । समस्त साज्नाज्य में कोई भी आार्त॑, दरिद्र तथा 
दुखी नहीं था" । गुप्त-सम्राटों के विशाल वैसव तथा प्रजा की प्रझुर धन-सम्पत्ति का पता 
नीचे के चर्णन से स्पष्टतया ज्ञात हो जाता है। 
भारत का सुझुय व्यवसाय कृषि रहा है। गुप्तकाल में भी जनता के जीविको- 
पार्जन का प्रधान साधन कृषि ही था। उस समय में प्रायः सभी प्रकार के अन्न 
कपि और सिंचाई और फल यहाँ पैदा होते थे। राजा समस्त भूमि का साप कर- 
न्‍ वाता था तथा उस भूमि को हुकदों--अत्यय--में बाँटता था | 
समस्त भूमि के टुकढों की सीमा निर्धारित की जाती थी । सिंचाई 
का बहुत अच्छा प्रबन्ध था तथा नहरों, तालाबों और कुश्ों द्वारा सिंचाई की जाती थी? । 
चन्द्रगुप्त मौय्य के समय गिरनार पव॑त्र के नीचे एक विशाल सुदर्शन नामक सरो- 
चर बनाया गया था । उसके पौन्न सम्राट्‌ अशोक ने उस सरोवर से एक नहर निकाली थी | 
गुप्त-काल में उसी सुदर्शन कासार का जीोद्धार स्कन्दगुप्त द्वारा किया गया थाएँ । पीछे के 
गुप्त-नरेश आदित्यसेन की सत्रीने भी एक बृहत्‌ जलाशय का निर्माण कराया था"। इन 
प्रमाणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में सिंचाई पर कितना ध्यान दिया जाता 
था। जहाँ सिंचाई का इतना अच्छा प्रबन्ध हो वहाँ की एथ्वी का उबंरा होना स्वा- 
भाविक है। महारूवि कालिदास के चर्णन से ज्ञात होता है कि इस काल में धान भौर 
इईंख की खेती मचुर मात्रा में होती थी: । 


का मबन्‍्ध 





२ भार्ता दरिद्रो व्यसनी कदर्यों, दंडयो न वा 8 पीडितः स्थात्‌ । 
स्कन्दगुप्त का जूनागढ लेख । 
२, का० ६० इ० भा० ३ नँं० ३८। 
३ वही न० ४६) 
४, जूनागढ़ का लेख--का0 इ० इ० भा० ३ न ०१४ | 
५, तस्वैच प्रियभार्यया नरपते, श्री कोणदेन्या सरः ।--अफसद का शिलालेख | 
६. इच्चुच्दायनिषादिन्य: तस्य ग्रोप्तुय योदयम्‌। आकुमारकथोदघात॑ शालिगोप्यो जय॒व॑ेशः ॥ 
+ - रघु७ ४ौ२०१। 
आकम्प्यन्फलभरानतशालिजालान्‌ १--कऋ्र० स० ३।१० | 


घट गप्त-सात्राज्य का इतिहास 


कृपि के पश्चात्‌ जनता का प्रधान व्यवसाय व्यापार था। ग़प्तकाल में व्यापार 
मुज्यतः छोटी-छोटी समितियों ( ओेणियों ) के दाथ में था। प्राचीन सारत सें केचल 
आम नहीं थे बल्कि सुविशाल व्यापारिक नगर भी थे, जो अपनी 
समृद्धि तथा प्रासादों के लिए विस्यात थे। नालंदा, कौशाम्बी 
तथा चैशाली से गुप्त कालीन मिद्दी की मुद्दरं प्रचुर मात्रा में मिली है जिनके पढ़ने से प्रकट 
होता है कि वर्तसान चिम्बर आफ कामसे' की तरह व्यापारियों के संघ विद्यमान थे । 
पाटलिपुन्न इन्हीं प्रधान नगरों में से एक था | फ़ाहियान ने इसका बहुत ही सुन्दर 
वर्णन किया है। उसने लिखा है--“नगर में सन्नाटू अशोक का प्रासाद और सभा- 
भवन है जो सब असुरों के द्वारा बनाये गये थे। पत्थर घुन- 
कर भीते' और द्वार बनाये गये हैं। सुन्दर खुदाई और पच्ची- 
कारी है जो अब तक ऐसे ही हैं | इसे इस लोक के लोग नहीं बना सकते । मध्यदेश में 
इस जनपद का यद्द नगर सबसे बडा है । अ्धिवासी सम्पन्न और समुद्धिशाली हैं?” । 
शुप्तकाल में पाटलिपुत्र के, समान वैशाली भी एक प्रधान नगर था। व्यापार 
में सी यद कम चढ़ा-बढ़ा नहीं था। यहाँ पर अनेक श्रेणी की मुदरे' मिली हैं* जिनसे 
तब ज्ञात होता है कि वैशाली में अनेक व्यापारिक संस्थाएँ वर्तमान 
शाली थीं। इन मुदरों पर 'अ्रेप्ठी साथंवाह कुलिक निगर्मा लिखा 
मिलता है? ज़िससे उपयुक्त कथन की प्रवल घुष्टि होती है। इन निग्र्मों के द्वारा व्यापार 
सुसंग्द्धित रूप से चलता था तथा ये संस्थाएं बैक्ञ का भी काम करती थीं | 
इस काल में मालवा की उजयिनी नगरी भी बडी विशाल तथा सम्ृद्धि-शालिनी 
थी। यह उत्तरी भारत तथा भड़ौच के बीच में व्यापारिक दृष्टि से केन्द्र का काम करती 
उजयिनी थी। सन्नाद्‌ द्वितीय चन्द्रगुप्त ने इसी उज़यिनी को अपनी 
दूसरी राजधानी बनाया था। अतः इससे स्पष्ट सिद्ध है कवि 
डश्व काल में यह अवश्य ही एक महत्त्वपूर्ण नगरी रही होगी। इसी स्थान से गुप्त-कालीन 
प्रधान गणितज्ञ वराहमिद्दिर ने इय्वी का ेशान्तर तैयार किया था। महाकवि कालिदास 
तो इस नगरी के वेसव तथा सम्पत्ति पर इतने मुग्घ थे कि उन्होंने इसे ध्वग का एक 
- चमकता हुआ टुकडा? तक कहने का साहस किया है तथा लिखा है कि यह नगरी घन 
से परिपूर्ण थी४ध। उज्यिनी नगरी के विशाल वैसव तथा अतुलनीय सम्पत्ति का 
अलुमान करना भी कठिन हैं। शूठक के द्वारा गणित वसनन्‍्त सेना के बैमवशाली 
सहल, सेने की सीढ़ियों, रत्नजटित ग्रह के फलक तथा स्फटिक-मणि-निर्मित 


व्यापार तथा चगर 


पादलिपुत्र 








१ फाहियान यात्रा-विवरण पृ० ५८-५९ 
२ आ० स० रि० १९०३-४॥ 
३, मुहर नं ८ २५ । 
$आथावन्तीनुद्यनकथाकोविदआामइद्धान, पूर्वोचिषमनु स्तर पुरी श्रीविशालां विश्वालान्‌ । 
“. स्वल्पौमृते चुचरितफले स्वगिया गाँ गतानां, 
रोपै पुण्य हृतमिव दिव कान्तिमत्लण्डमेकम्‌ ॥--पूर्वमेघदूत, ३० । 





गुप्त-कालीन आर्थिक अवस्था धरे 


खिड़कियों से प्राचीन विशाला (उजयिनी) के विशाल वैभव का कुछ अन्दाज़ा लगाया जा 
सकता है? । 


उजयिनी के अतिरिक्त मालवा की दूसरी नगरी दृशपुर का वर्णन भी घत्सभट्ि 
ने बड़े ही शुन्द्र तथा रमणीय शब्दों में किया है। इस नगरी की सुन्दर वाठिकाओं 
तथा कासारों की छुटा, रसणियों का सबन्नीत, गगनचुस्बी सुन्दर 
अद्याल्रिडाओों की रमणीयता, मद्मत्त नगेन्द्रों की क्रीडा तथा 
पिव्जरित हंसे| का विंलास हृदय को बलात्‌ चुराये लेता है। राजा-प्रजा के चरित्र का 
वर्णन भी कवि ने बढ़े मनोहर शब्दों में किया है। कवि बत्सभट्टि के इस अत्यन्त रमणीय 
तथा मनोरस सचित्र वर्णन को देने का लोभ में संवरण नही कर सफता । 


दशपुर 


तथोत्थवृक्षच्युतनैकपुप्प विचित्रतीरान्तजलानि.. भान्ति 

प्रफुन् प्राभरणानि यत्र, सरांसि कारण्डवर्सकुलानि || ७॥ 
विलोलवीचीचलितारविन्द्‌ पतद्वजः पिज्ञर्तिश्व हसे:। 
स्वकेसरोदा रभरावभुग्ने,,.. क्वचित्सरास्यस्थुरुदैरच भान्ति ॥ ८॥ 
स्वपुष्पभारावनतैन॑गेन्द्रे : भद्मगल्भालिकुलस्वनैश्व । 
अजल्नगासिश्र पुरांगनामनिः वनानि यस्मिन्समलंकृतानिं॥ £॥ 
कैलासतु गशिखरप्रतिमानि चान्यान्याभान्ति दीघंवलभीनि सवेदिकानि । 
गान्धवेशव्द्सुखराणि निविष्टचित्रकर्साण लोलकदलीवनशोमितानि ॥११॥ 
प्रासाद्मालाभिरलंकृतानि, धरां विदार्येच समुत्यितानि । 
विमानमालासदृशानि यंत्र, ग्रह्णि पुर्णेन्दुकरामलानि॥ १२॥ 
नृपतिभिः सुतवञ्मतिमानिता:, प्रमुद्तिन्यचसन्त सुर्ख पुरे'॥ १५ ॥ 


बम्बई प्रान्त का भढोंच नगर भी व्यापार में बढ़ा-चढ़ा था। इसका प्राचीन 
नाम श्गुकच्छ था। इसी के बन्दुगाह से फारस तथा मित्र आदि देशों को 
भारत से माल जाता था। इसी प्रकार के अन्य अनेक शहर 


भडौच इस काल में अपने वैसव तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे । 


िनजजल+ - 





१, अन्नापि प्रथमे प्रकोष्ठे शशिशखशणालछायाविनिहितचूण मुष्टिपाण्ड्सा विविधरत्प्रतिबद्धकाब्वन- 
सेोपानशोमिता प्रसादपक्तय उच्नम्बितमुक्तादामभि रफटिकवातायनभुखचन्द्रोः निध्यान्तीवोज्जयिनीम्‌ 
( मृच्छ० ८ ५० १३१६ ) शहापि पण्डे प्रकाप्ठेल्मूनि तावत्सुवर्यरत्नानां कर्म तोरणानि नौलरतविनित्तिप्ता 
नीन्द्रायुधस्थानमिव दरशंयम्ति । वैदूयमौक्तिकप्रवालऊपुप्परागेम्द्रनीलकरकेतर कपन्नरागमरकतप्रशृतीन्‌ रल- 
विशेषपानन्योन्य विचारयन्ति शिल्पिनः । वध्यन्ते नातरूपे माणिस्थानि। धस्वन्ते सुवर्यालंकाराः। 
रक्तसन्नेय अध्यन्ते मौक्तकाभरणानि । छप्यन्ते धौर॑ वैदूर्याण। छिचन्ते शह्वा.। शाणैष्ट घ्वन्ते 
प्रवालकाः। . शोष्यम्ते आदर कुछ मप्रस्तरा'। साय॑ते करतूरिका। विशेषेयण घष्पते चन्दनरस-। 
सयोज्यम्ते गन्धयुक्तय । मच्छु० ४ । ५० १४२ ( वम्बई सस्करण ) 

२ कुमारशुप्त का मन्दसार का लेख । का० १० ३० भा0 है न० १८। 


इ६्‌ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


गपकाल में व्यापार स्थल और जल--दोनों सागों से होता था। भारत का 
व्यापार विर्वव्यापी हो गया था। पूर्व तथा पश्चिम के समस्त देशों में भातवप ही की 
बनी वस्तुओं का व्यवहार होता रहा । यद कहना अत्युक्ति न 
होगा क्लि समस्त देश अपने आवश्यकीय पदायों के लिए सदा 
भारत का झुख देखते थे। इस समय भारतीय व्यापार अपनी उन्नति की पराकाप्ठा पर 
पहुँचा हुआ था | अरब, फारस, मिख तथा रोम ज्ञादि ढेशों से भारत का व्यापार 
होता था। जल-सार्य के अतिरिक्त स्थल-सार्य से भी अच्चुर परिणाम में व्यापार होता 
रहा। भारत के स्थल साय से व्यापार करने की झुविधा के लिए वरदी-बडी सढके बनाई 
गई थीं। गुप्त-काल से भी पुर सौयेकाल में पाटलिपुत्न से अफगानिस्तान तक ११०० 
सील लम्बी सढक वनाई गई थी। साधारण सबके भी वहुत जगह बनी हुई थीं*। 
सबसे वडी सडक पाठलिएुन्न से भारत के उत्तर पश्चिम छोर तक जाती थी । कालिदास 
ने कुमार संभव में इसे सहापध रहा ह। इनके किनारे व्यवसायिक नगर चसे थे। 
इन सइकों का महत्त्व युदू की दृष्टि से भी वहुत वडा था। द्विंवीय चन्द्रयुप्त ने पारसियों 
पर विजय गआआाप्त करने के लिए स्थलसार्ग ही से अस्थाव किया धा* । फाहियान की 
सकुशल स्थलन्यात्रा से पता चलता है कि गुप्तकाल में स्वल-्मार्ग कितने सुरक्षित थे। 
झ्तएव उसे समस्त सार्ग से एक सी डाछू या चोर नहीं मिला । 

इस काल सें भडोच के वन्दरयाह से पादलिपुत्र तक् बहुत बडा व्यापार चलता 
धा। पाटलिएुत्र से इलाहाबाद होते हुए एक सढ़क भी भर्डोंच करो गई थी। इस 
व्यापार के मार्य सें उज्जयिनी केन्ड थी। पादलिपुन्न से भडौच का सारा व्यापार इसी 
नगरी से होकर हुआ करता धा। पेरिप्लस-ने लिखा है कि सोच से व्यापारिक सास- 
थियाँ बाँटी जाती थीं। वहाँ से स्थल-सार्ग होकर झरबव तक सब चीज़ जाती थीं। 
स्थल-मार्य के द्वारा स्वदेश में ही नहीं, क्न्तु विदेश से भी व्यापार होता धा। स्थल-मार्ग 
से चीन, फारस, अरव तया वेविलोन आदि से भारत का सम्बन्ध थारे | रिज डेविद्स ने 
लिखा है कि स्वदेश तथा विदेश से भारतीय व्यापार दोनों सार्यो से होता था। उसने 
५०० बलगाड़ियों के कारवाव का दर्णंद किया हैं। योरप के साथ सी सारतीय 
व्यापार स्थल-्मार्ग से होता था । एक सार्य पलसायरा होते हुए रोम और सीरिया 
की ओर जाता था तथा दूसरा आक्सस और कैस्पियन साथर से होता हुआ सध्य 
शोरप तू पहुँचता था: | 


स्वल-साय 


१ सरकार--पोलिटिफल इन्त्टीव्यूयन्त एड ध्योरीज आव हिन्दूजु एू० १०२- ३॥ 

२, पारतौकान्‌ तठो जेतु प्रतस्थे स्थलवतमना-रघु2 3६० ॥ 

इ इव्न खुर्दाज्वा ने »पनी पुस्तक 'किनाबुल मसालिक' में मारत और अरव के व्यापारिक 
सम्बन्ध का विस्तृत वर्णन किया है। उनका कथन है कि वसरा से सारत के लिए छुगम स्थल-मर्ग 
था। तीसरी शतताददी में व्यापार ऊँचे दजे तक पहुँचा हुआ था। भारतीय सामग्री अरव 
तक जाती थी । 

४ जे० आर० ए० एस० १९०१। 

५ इन्साइकलोपीडिया ज्िटेनिका सा० २ एृ० ४५९ । 


शभुप्त-कालीन आधिक अवस्था ४७ 


स्थलमाग के साथ-साथ गुप्तकाल में जलसार्गीय व्यापार भी छँचे स्थान को' 
पहुँच गया था । इंस समय अनेक नौकाओं तथा जहाजों के होने का श्रमाण तत्कालीन 
साहित्य तथा कला में मिलते हैं। रघुवंश में समुद्षयात्रा का 
मनोरक्षक वर्णन मिलता हैं। व्यापार के लिए बड़े-बड़े जहाजी 
बेड़े बनाये गये थे । उस समय पूरव में चीन तथा पच्छिम मे अफ्रिफा व यारप तक 
भारतीय जद्दाज़ व्यापार की सामओ लेकर जाते थे* । इन सुदूर देशों के सिवा भारतीय 
किनारों तथा समीपवर्ती ठापुओं से भी पर्याप्त मात्रा सें व्यापार था*| बौद्ध जातक- 
कथाओं में भडोंच से भारत के पश्चिमी किनारों के व्यापार का वर्णन मिलता है? | 
गुप्तों से पहले ही भारत तथा रोम का व्यापार घृद्धि पर था। क्ृपाण-काल में भार- 
तीय रेशमी बख्र, रज्ञ, मोत्ती तथा मसाले के विनिमय में रोमन सिंक्‍्के भारत में आते थे। 
है रोम से सोने के सिक्‍के इतनी अधिक मात्रा में झाते थे कि 
पश्चिमी व्यापार  लीनि ने-(ई० स० ७८) अपने देश के धनी-सानी लोगों 
की बड़ी निन्‍दा की थी। उसने कह्दा था कि करोडों रुपयों के पदार्थ - सुगंधित तैल, 
झाभूपण आदि-भ्रत्येक वर्ष भारत से क्रय किये जाते हैं, इसी कारण उसने धनवानों 
द्वारा इतने रुपयों के माल के अपव्यय की निन्‍दा की । परिचसी व्यापार के लिए सुपारा 
तथा भड़ोंच बन्द्रगाहों से भारतीय माल बाहर जाता था। टालेमी ने भी इसफा वर्सन 
किया है। भारत के पश्चिमी सालाबार किनारे से मित्र तथा एशिया के देशों से व्यापा- 
रिक सम्बन्ध स्थापित हो गया था" । मेक्रीन्डल ने वर्यान किया है कि चतुर भारतीय 
नाविक भीक लोगों को अरब सागर होते मालावार किनारे तक ले जाते थे३। 
ब्यापार के विनिमय तथा सुविधा के लिए गुप्त-ससा्ें ने अपने सिक्कों को रोसन 
तौल पर तैयार करवाया था। रोमन सिय्के दिनेरियल ( 28707775 ) के समान 
गधों के सिक्के दीनार के नाम से अखिद्ध थे”। पश्चिमी व्यापार के 
प्रसाणभूत गुप्तों का एक सिक्का मैडागासकर में मिला है जो गुप्त-कालीन जलसार्गीय 
च्यापार की पुष्टि करता है" । इन विवरणों के अतिरिक्त प्राचीन साहित्य में चंचन तथा 
रोसक शब्द का श्रयोग मिलता है। रोमक से रोसनगर तथा यवन से ओक और रोमन 
लोगों का ताप्पये है। वराहमिहिर ने ( ईं० स० ६०० ) बृहत्संहिता में रोमक ( रोस- 
नगर ) तथा भरुकच्छ ( भडौच बचन्द्रयाह ) का उल्लेख किया हे" । इतना ही वहीं 
१, सेवेल--श्म्पौरियल गजेटियर ए० ११२१॥ 
२ मुकर्जी--हप ४० १८१ रघुवंश ४, ३६ . अभि० शाकु० अक ६। 
३. जातक ३ ९० १८७। 
७ जे० आर० ए" एस० १९०४ ४? ५९४ | 
५ कृष्णस्वामी--कन्ट्रीव्यूशन आफ साउथ इ डिया टू ३'डियन कलचर 0० ११३ । 
६, एंशेंट ईंडिया--मेक्कीन्डील ए० ११० | 
७ का० इ० इ० भा० ३ेन०७, ८, ० व ६४ | 


८, इंडियन शिपिंग ए० १८५ | 
, गिरिसलिलदुर्गकोसलभरुकच्छेसमुदरोमकतठुपारा । 


जलमार्गं 





ञ् 


ध्द गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


तामिल व पांड्य देशों सें रोमन सैनिक राजाओं की सेना से नॉक्री करते थे" | इने 
समस्त बृत्तान्दों से यदी क्लात होता हैं कि इंसा की प्रथम शताब्दी से ही भारत तथा 
पश्चिमी देशों में व्यापार स्थापित हो गया था? | प्लीनि के दर्णन से स्पष्ट अकक्‍्ट होता हैं 
कि गुप्तकाल में उसकी मात्रा अधिक दढ गई थी । 

पश्चिमी व्यापार के अतिरिक्त भारत तथा पूर्वी देशों से व्यापार की महत्ता कम च 
थी। भारत से तथा समीपवर्ती,जावा, कम्वोडिया व स्थाम आहठि देशों से व्यापार बरावर 
चलता था जिसका वर्णन कालिदास ने भी किया हैंटें। 
मसाला द्वीप से उनका जावा तथा सुमात्ना से तात्पये है| 
वहाँ तो भारतीयों ने अपना उपनिवेश बनाया था | इस जलमार्गीय व्यापार की पुष्टि 
जावा के बौद्ध वारोइुदुर मन्दिर के चित्रों से होती हैं। इस स्थाव पर विशालकाय 
भारतीय जदहाजों की याशा सम्बन्धी चित्र अंक्ति ह। अजंता की शुफाओं में भी गुप्तकालीन 
विहार नौका तथा बढ़े पाता के चित्र मिले हैं। शुप्तकाल सें पूर्वीय समुद्ध में भारतीय 
व्यापार ने गहरा प्रभाव पा किया था | यह च्यापार प्रायद्वीप, पूर्वी दीप-समूह 
तथा दीन देश तक फैला हुआ था और एक नियमित जलमार्ग स्थापित हैे। गया था+ | 
इसकी पुष्टि सादित्यिक प्रसाणों से होती है। कालिदास के वर्णन से ज्ञात होता है क्वि 
चीनदेशीय रेशमी वस्ध का प्रचार भारत में हो गया था* | इस प्रक्रार प्रव में द्ीप-समूहों 
से दोते चीच देश तक भारत का च्यापार विस्तृत था । 

यों तो कनिप्छ के समय के भारत झौर तरीसघाटी ( मध्य एशिया ) में व्यापार की 
वृद्धि हुईं थी किन्तु इंसवी सन्‌ से पूर्व मध्य एशिया में भारतीय उपनिवेश वन गए थे। 
मध्य एसिया से व्यापार रत संग का चीनी यात्री फाहियान लिखता है क्वि लोव के पश्चिम 

भाग से बसी जातियाँ सारतीय धर्म को मानती थी। घुज़ारी 

भारत के धार्मिक अंब पढ़ते थे|। बौद्ध विद्वान काश्मीर तथा भारत से वहाँ जाकर डप- 
निवेश बना लिए थे | इस सार्ग से होकर चीन से भी सम्बन्ध बढ़ा | यह उपनिवेश मारतीय 
व्यापार के साथ साथ चसे थे। तरीमघादी के दक्षिय मार्ग पर अनेक नगर बसाए गए थे 
जहाँ पर व्यापारी वर्ग ने भारतीय संस्कृति का विस्तार किया था | इस तरह पश्चिम 
तथा पूर्व की तरह मध्य एशिया से भी व्यापार प्रचुर सात्रा में होता था | 


पूर्वी व्यापार 





१ तामिल १८०० वर्ष पूर्व, कृष्णस्वामी--कम्ट्रीव्यूशन आफ साउथ डडिया ए० ३३० । 

२, विगनिंग श्राफ़ साउथ व्टियन हिस्द्री ए० १२ | 

३, कुमारन्वामी-- हिस्ट्री भ्राफ़ डडिया एंड इडोनेशियन न्ार्ट प० २०० ।॥ 

», भनेन साध विदरान्थुराने तौरेपु तालीवनममरेपु ! 
दीपान्तरानीवलवमपुप्परपाकृतस्वेदलवा मरुद्धि ॥--रघुवश ६५७ ) 

५ मुऊती-“टडियन सिर्षिय एृ० १८३। ऋुृ्णस्वाभो -कैन्द्रीव्यूशन भाकझ साउथ £'डिया 
पृ७.३२४३ 


६ चौनांशुकमिव केनी प्रतिवात्त" नौयमानस्य -. रऊ तला १३२ 
संतानराकीयम  नच्चौनाशुके कत्पितफरेतुमालम्‌। --छुमार० छा३। 


गुप्त-कांलीन श्राथिक अवस्था ४६ 


इस जलसार्गीय॑ व्यापार के वर्णन से ज्ञात हता है कि गुप्तकालीन व्यापारियों के पास 
पश्चिम में अफ्रिका तथा पूरव में चीन तक पहुँचने के लिए बढ़ी-वडी नावे' तथा सामुद्रिक 
जहाज पअ्रवश्य होंगे। यदि तत्कालीन साहित्यिक तथा चित्र- 
कला के वर्णन का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाय ते यह ज्ञात 
द्वाता है कि गुप्तकाल में बड़े-बड़े जहाजों का निर्माण हता था तथा लोग उनका उपयेग 
करते थे। ईसा की पाँचवीं शताब्दी में द्वितीय घन्द्रगुप्त ने सौराष्ट्र तथा मालचा के 
शककों पर विजय भ्राप्त की थी। इस पराजय के कारण शकों ने निरापद भूमि 
को खेजकर जावा में अपना उपनिवेश बनाथा। इस बात की पुष्टि एक लेख 
तथा जावा की एक जनभ्रति से होती है। इस जनश्रति में विशेष वर्णन यह मिलता 
है कि हं० स० ६०० में शभुज़रात का एक राजकुमार छः बड़े-बढ़े जहाज़ों में पाँच हजार 
मलुष्यों के साथ जावा में पहुँचा' | उस समय सौराष्ट्र के निवासी जलमार्गौय व्यापार- 
विनिमय तथा सामुद्विक जीविफोपार्जन के ज्ञिप प्रसिद्ध थे*। गुप्तकालीन चीनी यात्री 
फाइयान ने अपनी अन्तिम यात्रा ताम्रलिसि से सिंहल; सुमान्रा आदि होते हुए चीन तक 
जहाज़ों हारा ही समाप्त की । उसने वर्णन-किया है, फिर व्यापारियों के एक बृहत्‌ पोतत 
पर चढ़कर, समुद्र में दक्षिण-पश्चिम ओर चला। उसमें २०० से अधिक मनुष्य थे। पीछे 
एक छोटी नौका समुद्ब-बात्रा की क्षति के रक्षार्थ बढ़े पोत से बँधी हुईं थी” ।! 
साहित्यिक प्रमाणों का समर्थन समुद्र-यात्रा-सम्बन्धी चित्रों से भी होता हैं। जावा के 
बोरोबुदुर नामक वौद्ध-सन्दिर में जद्दाजु के अनेक चित्र अंकित हैं? जिनके श्रध्ययन से 
प्रकट होता है कि भारतीयों ने बढ़े-बढड़े जहाज़ों द्वारा चदाँ प्रवेश किया और अपना 
उपनिवेश बनाया। भारत के समीपवर्ती हीप-समूह्दों में व्यापार के कारण सांस्कृतिक 
प्रभाव भी पद्ा। इन प्रमायों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि गुप्त-काल 
में पोत-निर्माण-फला पुक _ऊँचे स्थान तक पहुँच चुक थी। जिस महान ध्येय॑ त्था 
आकार में पोत बनाये जाते थे उसके संचालन में भारतीय निपुण सी थे। कालिदास 
ने एक वंग-निवासी नाबिक धनमिंत्र की पोत्तकला में निएुणता का वर्णन 
किया है: । डा० कुमारस्वामी का मत है कि गुप्तों का साम्राज्य-काल ही भारतीय 


पोत-कला 


नल 





१, ४१0० ०० भा०५ ९० ३१४ ॥ 
२, छिस्ट्री आफ जावा भा० २ ६४० ८२। 
8, बौल--बुधिस्टिक रेकई भा० २ ४० २६९। 
४ फाहियान का यात्रा विवरण ६० ४० तथा ११। 
५ हैवेल--ईंडियन कल्चर एड पेंटिंग प्लेट ११ ! 
६, बड्ानुत्खाय तरसा नेता नौसाधनोद्यतान्‌ । 
निचखान जथत्तम्मान्‌ गन्ञात्तोतोउन्तरेपु च --रघुवश ४।३६ ! 
यादोनावः शिवजलप4* कर्मणे नौचरायाम्‌ ।“रघु० १७८१ ।! 
कथम्‌ । समुद्रव्यवद्वारी सार्थवाद्दो धनमित्री नाम नौन्यसने विपतन्न.--शकुंतला ६, ४० २९३ 
७ 


१० गुप्नसात्राज्य का इतिदास 


पोत-निर्माण-ऊला का सब से महान थुग था, जय कि भारतवर्ष से पूरव में 
कम्बोदिया, जावा, सुमात्रा, वोनित्रो छथा चीन और पर्चिम में अग्ब व फ़ारख के साथ 
व्यापारिक सम्यस्ध था उपनिदेश स्थायित हुआ | पन्‍छदती व सोलदइवीं शव्ात्द्रियों के 
थोरपीय व्यापारिक जहाओं से प्राद्चीन सासतीय पोल बढ़े थ्रे*। प्राचीन पोचकतला की 
प्रशंसा सोखतिन नामक एक फ्रेच्च विद्ान ने की हैं। उसका कद्दना है कि भारतीय पोत- 
निर्माण-क्वा में बहुत उन्नति कर गये थे ] आधुनिक भारतीय भी योग्पीत्र इक्ष के अद्दाजों 
का नमूना तैयार कर सकता दे- । आधुनिछ छात्र में भारत की प्राचीन पोत-कता का 
क्षान मोत्त-क्नत थुक्तिकल्पतरन से दोठा ट, जिसमें पोत के निर्माण, प्रकार; साप; आकार 
धरा सन्ाठठ आदि का वर्णन मिलता है । भोज के छथन - 


नानामुनिनियंधरनां सार आऊप्य चवतः | ननुते भोजनूपति' उक्तिकल्पतरु मुदे॥ 
से आव होता है कि प्राचीन ज्ञान को लेकर यह पुम्तक सेयार की गई है | इन 


खमन्त विस्तृत विवर्णों से बददी ज्ञात दोनता है कि प्राचीन भारतीय बढे-बढ़े जदानं का 

टपयोग करते दथा पोत-का से अनमिन्न न थे। यप्त-छाल में भारत से रोम, चीन 

तथा अन्य देशों के साथ वनिष्ठ च्यापारिक्र सम्मन्ध स्थापित था। उस समय बढ़ेंबडे 

तथा सुदृढ़ पोतत सैतार किये जाते थे जिसकी स्थिति में तनिक भी सन्‍्देंद नहीं हे | इन्दीं 
वैत्ों हारा झुतकालीन जडमा्गीय ब्यापार का अनुमान मी कित्रा जा सकता है | 

भारत से अधिऋतर रेशम, छत, सलसच आदि भिन्‍न-मिनत अकारों के सश्म बस्तर; 

भ्रणि, मोदी, दीरे, दाथीदाँन, मोरपंय, घुगन्वित ठवब्य सवा सखाले आदि विदेशों में 

भारतीय आयात. गग करते थे मित्र की आइुनिक खोल में चढ्ों की ममियों 

सेवा जिया की इगनी करों से बारीक भारतोत्र सिलमत मिली हें । यह 

बारीक सलमल ईस्ट इशिया क्रपनी के समय (१८वीं 

शताब्दी ) तक विद्यम्रान थी लिसे शक की सवमत्त कद्ठा जाना था। प्राचीन सारत 

बस्च के व्यवसाय में बा उन्‍तन था। यहाँ के -चन्च बढ़े सुन्दर नथा मसदीन दोते 

भे। यर्ाँसद्वीन सूती, ऊनी तथा रेशमी चन्च मं; बनते थ्रे। भारत की छ्ींट, सलमल् 








$, आर्ट एट ऋाप्ट टन डडिया घू० शद८ ॥ ग 
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है“ 2 


न! 


केस ट्विन्दीऋस्त २८१7 ॥ 


३ 


यद मालवा के राजा मोत परमार थे। घुक्तिकल्यवर' का रचना ऊाद ४9 उ० १०१ हे 
६० नक्ञ माना काता ई 


» ओमका - मध्यजादीन सारतौय सन्क्ृति पु० १5७7 


गुप्त-कालीन आशिक ऑँवस्थी ५१ 


तथीं शाल तो प्रसिद्ध ही था। कपड़े रैगने की कला भी बहुत उन्नत अवस्था में थी । 
प्पेरिप्लस के अन्थकर्ता ने लिखा है कि भारत से लालमिर्चा, मोती, हाथीदाँत, सिल्क, 
कीमती पत्थर, हीरा तथा मसाला गचुर मात्रा में विदेश को भेजा जाता था। अस्ब 
के एक व्यापारी हजरत उमर ने लिखा है कि भारत का सझुद्र मोती है। छुठीं शताब्दी 
में अरववाले भारत से मोती, जवाहरात, सुगन्ध-द्रव्य ले आते। हाथीदाँत, लौंग, 
बेत आदि सामान भी व्यापारियों के हारा भेजा जाता था*। जिस प्रकार भारत 
विदेशों में श्रपनी चीजे, भेजता था उसी प्रकार उन देशों की कुछ वबस्तुएँ मेंगाता भी 
था | भारत में आनेवाली वस्तुओं में से घोड़ा, सोना, मूँगा, कपूर, रेशम का तागा, 
पन्‍्दन, सुगन्धित द्ृव्य और नसक आदि थे“ं। मसाला, लाल मिर्चा आदि ससाले के 
हीप से तथा चन्दन, कपूर और गुलाबजल चीन देश से आता. था |! कपूर चीनदेशीय 
कपर के नाम से प्रसिद्ध था। टोंडी के बन्दरगाह से जहाज चन्दुन तथा सुगन्धित 
ह्ृच्य आदि यहाँ लाते तथा सिकन्दूरिया से झूँगा। 

कपड़े रेंगने की कला में भारतीय बड़े निपुण थे। वराहमिहिर के द्वारा वंणित 
वज्नलेप से पता चलता है कि गुप्तकाल में रासायनिक कला वर्तमान थी। यन्त्र तथा 
रैंगाई के कलाबिदों के कारण रासायनिक शास्त्र में बडी उन्नति हुईं थी। बनस्पतियों 
से भी भिन्न-भिन्न प्रकार के रंग निकाले जाते थे । धातु-शोधन तथा लोह-क्रवण में और 
रसायन में अनेक आविप्फार भी दो चुकेथेर | भारत व्यावसायिक उन्नति की चरम 
सीसा पर पहुँचा हुआ था। प्लिनी के कथनानुसार प्रतिवर्ष _रोप्न राज्य॑ से करोड़ों 
रुपया भारत में ग्रात्ा जिसके बदले सुख की सामग्री भौर वस्त्र आदि वहाँ जाता 
था? । इसी से भारतीय ब्येबसाय का अनुमान किया जा सकता है। 

लोहे तथा फौलाद के व्यवसाय में भी आश्चर्यजनक उन्नति हुईं थी। गुप्कालीन 
लोगों को कच्चे लोहे को गलाफर फौलाद बनाना बहुत प्राचीन काल से ज्ञात था। 
खेती आदि के सब प्रकार के औौजारों और युद्ध के दथियारों 
के बनाने में प्राचीन भारतीय अत्यन्त निपुण थे। लोहे का 
यह व्यवसाय इत्तनी अधिक मात्रा में होता था कि भारतीय आवरय॑कताशओों की पूर्ति के 
बाद लोहा फिनीशिया में जाया करता था: | दुमिश्क के तेज धारवाले औजारों की बढ़ी 
प्रशंसा की जाती है। परन्तु यह कला भी फारस ने भारत से सीखी थी तथा श्ररववालों 
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२ गृप्त-सान्नाज्य का इतिहास 


| 


ने इसे ईंगन से लिया था! । गुप्त-क्ालीन भारतीय लौंह-ध्यवसाय के उत्कर्प को दिखलाने 
के लिए सन्नाट्‌ चन्द्र का मिहरौली लौंइ-स्तम्भ ( देदली से दूर इनुवमीनार के पास ) दी 
पर्यात्त है । यह लौह-स्तम्भ २३ फी० ८; इं० लम्बा ह तथा तौल सें ६ टन के क़रीत्र समझा 
जाता हैं? । शन्राज् से लग-स्य १४०० वर्षों के सुदीर्धक्षाल से लेकर यह लौह- 
स्तम्न श्क्राश के चीचे चुले मैदान में खड्ा हुआ शताब्दिणें की धूप, बरसात 
भौर दवा को वीरता के सारण सहन करता हुश्ना स्थित हैं तथा आ्ञाज भी चन्द्रयुप्त 
विल्माडित् की गुण-रासि का छक्वीतंन कर रहा है। सब से आर्चर्य की वात चह है कि 
इतने चपों तक धूप और बरसात को खाते हुए भी इसमें जग भी जह् नहीं छया हैं| 
इंचना बडा चथा सुविशाल लौह स्तम्भ आज दुनिया के दिसी भी बढ़े से बड़े कारखाने 
में तैयार नहीं हो सकता । इसी एक उठाहरण से लोह-ध्यवसाय तथा कला की वृद्धि 
का अहुमान किया जा सकता हैं | 
इस काल में सोने तथा चांदी के पात्र और आभूषण भी बनते थे। पात्रों के 
लिए अधिकतर ताँबा डपयाय सें लाया जाता था-। सोना, जाँदी तथा मणि आदि के 
धोने तथा चाँदी आदि “पिक्‍तर आमपण दी बनते थे तथा मूत्तियाँ भी बनाई जाती 
_. थीं“। उज्जविनी नगरी में स्थित चसन्तलेना के महल में सोना, 
दी तथा सणि आदि के बने आशभृपणों के मिलने का वर्णन 
पाया जाता ई: | गुप्ततालीन सोने, चाँदी तथा ताँबे के प्राप्त सिक्‍क्रों से इन घातुओं 
के च्यवद्ार का पता लगता हैं। इसी समय की एक वहुत सुन्दर तांबे की मूतति सुल- 
दानगंज ( सायलपुर, विहार ) में मिली ैं। इस मूति' में भगवात्र छुछ अभयसुद्रा में 
खड़े दिखलाये गये हैं। आजकल यह भव्य-मति बरमिंवम ( ईंगलेंड ) के संग्रह्यलय 
में सुरक्षित हैं? । इसके अतिरिक्त शुप्तकालीन पीतल तथा काँसा घात की बनी हुईं 
बुद्ध-मतिमाएँ भी मिली हें जिससे ज्ञात होता ह कि अन्य घातओं के साथ पीतल व राँसा 
भी च्यवदार में लाया जाता था? | गुप्तकालीन सोने के सिक्कों की प्रचरता से ज्ञात होता 
हैँ कि इस काल में चाँदी से अधिक सेना ही भारत में चुलम था। उस समय सोना 
आर चांदी के मृत्य में क्रमश, ५ और ८-का अचुपात था: | 


का ध्यवसाव 











नि 


छारदा--हिन्दी उुपीरियारिदी प० १५५॥ के 

स्मिय - हिम्ट्री श्ाव फाइन आर्दस्‌ इन इंडिया एड सौलोन । ए० १७२। 
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& 7ही ९० ६० । 


जउच्दक्रिंक-४० ४ प्रू० १७४० । 


हे । 


न्प्फे 


६ ईंवे--४ ईसड बुचछ आाव इटियन आर । घ० १८ 


0] 


७ स्मिय--हिस्ट्रीय करार प्ाइन शा टन ब्टिया एट सी 


< झोसखा-पमष्थज्भादैन भारतीय संस्कृति >रे 8 


द्रा 


प७ २७४ व्‌ १७५९ ॥ 


गुप्त-कालीन आर्थिक अवस्था रह 


घराहमिहिर ( ईं० स० ६०० ) ने उल्लेख किया हैं कि भारत में समुद्र से मोती 
निकालना भी एक राष्ट्रीय-व्यवसाय था | यह सम्पुर्ण भारत के किनारों पर छोता था 
भोती तथा यह व्यवसाथ फारस की खाडी त्क विस्तृत था। 
कालिदास ने भी ताम्रपर्णी और भारतीय सागर के संगम में 
मोतियों के निकालने का चर्णन किया है? । भारत से सोना, चौदी तथा हीरा आदि के साथ 
ही साथ मोत्ती भी विदेश में भेजा जाता था, जिससे क्लात होता है कि समुद्र से मोती 
निकालने का व्यवसाय उन्नत अवस्था में था | 
उपयुक्त वर्णनों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्तकाल में उर्बरा भमि होने के कारण 
तथा सिंचाई का सुन्दर प्रबन्ध होने से कृषि खूब होती थी। भारतीय॑ व्यापारी स्वदेश में ही 
नहीं, सुदूर देशों के बाजार को भी अपने अधिकार में किए हुए थे । समस्त संसार अपनी 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत का झुख देखा करता था। सार्थबाह देशों में 
अमण करते तथा इसके नाविक कुशल एवं पोत कला:निर्माण में सिद्वहस्त थे । इस प्रकार 
भारत समझ; सम्पत्तिशाली तथा व्यवसाय में अग्रणी समझता जाता था | 
प्राचीन काल में व्यापार पूंजीपतियों के हाथ में नहीं था ।' गुप्तकालीन व्यापार 
श्रेणियों द्वारा होता था । तत्कालीन लेख तथा साहित्य से इसका पता चलता हैं। 
, ७» चउ्यापार का कार्य व्यवस्थित ढंग से गण पद्धति पर चलता था। 
व्यापारिक संस्थाएं. दैद्ध-साहित्य से भी अनेक गयों का वर्णन मिलता है जो व्यापारी, 
ब्यवसायी तथा कृपक आदि के संघ थे। ये गण व्यापार और सिक्कों की शुद्धता 
पर ध्यान देते तथा बेंक का भी कार्य करते थे। गुप्त-काल में व्यापार इसी प्रकार के गयों 
के हाथ में था* जिसका विवरण लेखों तथा तत्कालीन स्थतियों में मिल्धता है। याशवत्वय 
ने वर्णन किया है कि गणवाले अपना एक व्यवस्थित समुदाय बनाते, नियमों का पालन 
करते तथा व्यापार में हानि-लाभ के ज़िम्मेदार होते थे”ं। यदि उन नियमों का कोई 
उल्लंघन करता तो दानि का उत्तरदायित्व उसी के सिर पर रहता था | वुहस्पति में 
घ्यवसायिक नियमों का भी अच्छा वर्णन मिलता हैं। राजा भी इन संधों के नियमों का 
झादर करता तथा इन भ्रेणियों के नियमों को ध्यान में रखकर नियम तैयार करता था5। 
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७ जातिजानपदान्‌ धर्मान्‌ श्रेणिघर्माइच धर्मवित्‌ | 
समीध्ष्य कुलंघर्मीशच स्वधर्म प्रतिपादयेत्‌ ।-- मनु ० ८४९१ 
पापण्टिनैगमश्रेणिपूगमरातगणादिपु । 
संरक्ेत्ममर्य राजा दर्ग जनपदे तथा | -नारदं० १०२ । 


$४ यप्त-सान्नाज्य का इतिहास 


हि 


इनका उल्लेख लेखों * तथा मुदरों? में विस्तारपूर्वऊ मिलता है। ये व्यापारिक समितियाँ 
अपने-अपने नियम में व्यवस्थित थी। गुप्त-सन्नाद प्रथम कुमारगुप्त के राज्यकाल में पटकार 
समिति (शें०४ए४९४ ०४४॥॥5800॥) का वर्णन मिलता 5, जो लाट (दक्षिण गुजरात) से 
आकर दशधपुर (मालवा) में निवास करने लगी रे । स्कन्डगुप्त के लेख मे 'इन्ह्पुरनिवासिन्या 
तैलिकश्रेण्याः ( इन्द्रपुर की रहनेवाली तैलिक समिति ) का उदलेख मिलता हैं | इन 
लेखो में श्रेणी शब्द सर्वत्र व्यवहृत है जिसका तात्पय च्यापारिक समिति 6: | उस समय 
पटकार, सैलिक, म्तिकार, शिल्पकार, चणिक्‌ आदि श्रकार की श्रेणियाँ वर्तमान थीं | 
भीटा* (प्रयाग के समीप ) तथा चैशाली” की मुदरों में श्रोष्ठी , सार्थवाह' कुलिक के 
निगर्मो" का उल्लेख मिलता € | इन निगमो के हारा केवल व्यापार दी नहीं क्रिया जाता 
था परन्तु ये अन्य विविध कार्य में भी हाथ बटाते थे। प्रत्येक समित्ति के कुद्ध नियम दोते 
थे जिनके अनुसार उसका कार्य होता था | इन समस्त विपयों पर संक्षेप में प्रकाश डालने 
का प्रयत्न किया जायंगा | 

पूर्वोक्त लेखों तथा मुहरों के अध्ययन से ज्ञात दोना है कि प्राचीन समय में इन 
संस्थानों की कोई छोटी समिति होती थी जिसके कई सभासद होते ये। यही सदस्य 
समस्त कार्य संपादन करते थे | मन्दुसोर की प्रणस्ति में पटाऋर 
श्रेणी के बहुत सदस्यों का उल्लेख मिलता है जो मिनन-भिन्‍न 
विद्याओं में निपुण थे। कोई गान, कथा, धर्म-प्रसग, वस्न घुनने, ज्योतिष, समर; धर्म 
शील आदि विषयों में दक्ष थे” । इन श्र णित्रों में जाति-विभाग नहीं था। धार्मिक, साहि- 


समासद्‌ 








१, का० 5० इ० भा० ३ ० १६, १८ । दामोदरपुर का ताम्नपत्र ( ए० इ० भा० १५ )। 

३० भीटा व वैशालो की मुदरं--शा० छ० रि० १९११-१२ व १९०३-४। 

3 मन्दसोर का लेख--झु० ले० न० १८ । 

४ इन्दौर तान्रपन्--वही १६ । 

५ एफ्ेन शिल्पेन पण्येन का ये जीवन्ति तेपा समूह ओखि |--काशिका ( शश।५९ ) 

६ कुलिकनिगमस्य--त्रा० स० रिं० १९११-१२ | 

७ आ० स० रि० १९०३-४, मुददर न० २५ ( श्रेयी प्षार्थवाह कुलिफ नियम )। 

<« मुहरों पर “नियम” शब्द श्रयी के लिए प्रयुक्त है। 

९ श्रणयसुमग धानु वैध इढ परिनिष्ठी । सुचरितशतासंगा केचिद्विचित्रकथाविद ॥ 
विनयनिरूता सम्यग्‌ धर्म्म्रसज्ञपरावणा प्रिय पुर्ष चान्पे चमावद्धमापितम्‌ )१६॥ 
क्षेचित्‌ स्व॒करम्मण्यघिका तथान्ये विड्ञायते ज्योतिषमात्मवद्धिः, 
श्रापि चान्ठे,समरप्रयत्मा कुर्वन्तरि ऋरोणामहित गसत्य १७ 
अश्ामनोश्ववधव. प्धितोरवशा वंशानुरूपचरितामरयास्तथान्ये । 
सत्पज्रता प्रययिनामुपकारक्षा विश्रम्मपृर्वमपरे इसौहढाईंच १८! 
विजितविपयत्तद्षे. धर्मशीलै" तथान्ये रदुमिरधिकमच्लै लोकयात्रामरैश्व 


लकुलपिलऊमूने मुक्ततार्गरुदारेरघिकममिविभाति ओगणिरेव” प्रकारै ॥१९ । 
“-मन्दसोर का लेख ( का७ इ० इ० भा० ३न० १८)। 


गुपत-कालीन आ्िऊफ अवस्था ४३ 


त्यिक तथा सैनिक पुरुष एक ही श्रेणी का सदस्य हो सकता था। थे निगम अपने नियस 

में बंधे रहते थे । स्ट्ृतियों ने उसके नियम को व्यक्तिगत रूप से 'समय? नाम दिया है? । 

इसी समय! से समस्त सदस्य नढ़े रहते थे। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन 

कर वेइमानी करता था, तो वह नेगम सभा से निकाल दिया जाता था? | इस कपट से 

यदि छुछ हानि होती थी तो उध्त सदस्य को उसका ग्यारह गुना दण्ड देना पढता थार | 

निगम व्यापार के अतिरिक्त अपने व्यवसाय की शिक्षा भी देता था। प्रत्येक 

श्रेणी के मनुष्य अपने बालकों को किसी भी कला में दत्त बना सकते थे। अपने 

बान्धवों की आज्ञा लेकर विद्यार्थी किसी संस्था में अवेश 

शिक्षा-कार्य > 

! करता तथा निश्चित समय तक विद्याभ्यास करता था। चहाँ 

विद्यार्थी गुरु गृह में निवास करता था | गुरुशिष्यों में पिता-पुत्न का व्यवहार रहता 

था” । गुरु बालक को उसकी विशिष् कला का ज्ञान कराता था। यदि वह उसको 

अन्य कार्योा' में लगाता तो दृण्डभागी होता था*। निर्धारित समय में उसी इला को 

सीखकर वह बालक अपने घर को वापस आता था३। इस प्रकार गुप्तकालीन स्मुति- 
अन्थों में व्यावसायिक शिक्षा का वर्णन सुन्द्र शब्दों में मिलता है। 

प्रचीन काल में आधुनिक काल की तरह पृथक बेंकों की सत्ता नथी। 

वेंक की तरह कार्य करने का भार इन्हीं श्रेणि या निगमों पर था। 

गुप्त-लेखों तथा मुहरों में इनके वैक्ल सम्बन्धी कासों का वेशेन 

बैक्न का कार्य मिलता है। वैशाली की झुद्दरों मे निगमों की एथंक्‌ सुर 

मिली है। इनके चलाये नैगस सिक्के भी मिलत्रे हैं* जिनसे इन भ्रोणियों के 

पूर्वोक्त कार्य का अनुमान किया जाता है। गुप्तकालीन अग्महार-दान इन्हीं के अधीन 

रक्‍खे जाते थे । निगम समिति उस मलुप्य से व्यावहारिक समय” निश्चित फर लेती थी 





१. पापरिडनैगमादीनां स्थिति, समय उच्यते |--नारद्‌ १०। १ 
२, जिद त्यजेयु निर्लाममशक्तोथ्स्येन कारयेत्‌ | याश० २। २६५। 
३, समूह कार्य प्रहितो यललमेत तदर्पयेत्‌ । 
एकादशयरण दाप्यो यथसी नापंयेस्वत्यम ॥--याज्ष० २।१९० | 
४ स्वशिल्पमिच्छन्नाहतु बान्धवानामनुशया। 
आचार्यस्य वसेदन्ते का कृत्वा सुनिश्चितम्‌ ॥-नारद० ५१६ । 
कृतशिल्पोडपि निवसेत्कृतकाल गुरोगू है ।--याश्० २१८४। 
आचार्य शिक्षयेदेन स्वग्ृहे दत्तमोजनस्‌ । 
न चान्यर्कारयेत्कर्म पुत्रवच्चैनमाचरेत्‌। नारद० ५।१७। 
५ कोलब्रुक--डाइजेस्ट आफ हिंन्दू ला मा० २०० ७। 
६, गृद्दीतशिल्पः समये इत्वा भाचार्य -प्रदक्षिणाम्‌ 
शक्तितरचान्‌ मान्यैनमम्तैवासी निवर्तते |--वद्दी ५२० । 
७-आ09 स० रि० १९०३- | 


३६ गुप्त-साम्राज्य का इृतिहास 


जिस पर ठोनों में कोई सतसेद न हो । श्रेणि सभा डस दानभूमिया हृच्य को झुर- 
भित् रखती थी जिसके सूद से मन्दिर सें दीपक जलाने या कसी निर्दिष्ट उ्दंश की 
पूर्ति की जाती थी। दुशघुर की पटक्तार समिति पर सूर्य-मन्दिर के पुनरुद्धार का 
भारथा" | ये समितिय्ा जनता के धन पर क्‍या सूद देती थीं, यह लेखों में वर्णित नहीं 
मिलता । परन्तु तत्कालीन स्मृति-अन्धों के आधार पर ज्ञात होता हैं कि साधारणत:ः 
पन्‍्द्रद् प्रतिशत सूद की दर थी | _नियमो में जनता का पूर्ण विश्वाल रहता था। यदि 
वे कारणचश स्थान परिवर्तन मी करते थे ते। कसी श्रक्रार का सनन्‍्देद्द नहीं पैदा होता था । 
ऊपर वर्णन किया गया हैं कि श्रथम हमारगुप्त के समय सें पटकार-श्रोणि लाट ( दक्षिण 
गुजरात ) से आकर दृशघुर ( सालवा ) में निवास करने लगी, परन्तु स्थान के परिवर्तन 
से कार्य में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई थी । इस तरह वैहु का काम 
करने से व्यापार तथा शिल्पक्म की भी पर्याप्त सहायता होती थी। उस समय चैन 
का कार्य करनेवाली इन श्रेणियों से व्यवसाय के लिए रपया उघार लिया जाता था | यही 
कारण है कि प्रदीन सारत में व्यापार तथा शिल्प बुद्धि के शिखर पर पहुँचा हुआ था | 

राजनीतिक अन्यथा में चार अकार के न्यायालयों का वर्णन मिलता हैं जिनमें 
अं णि या निगम को भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान श्राप्त था। इस वर्ग के समस्त अपराधों का 
स्याय कप हे विचार निंगम सभा करती थी | श्रेणियों के कुछ ऐसे नियंम 
कम वने थे जिन्हें शासक को भी सानना होता था४ । निगम न्याया- 

हे लय में विचार करने के पश्चात्‌ दोपी के यद अधिकार था कि 

धद्द नियम से ऊँचे न्यायालयों में अपने सुक़दमे की अपील करे । न्याय-कार्य के अति 
रिक्त स्थानीय श्रेणी का मुखिया शासन सें भी सहायता करता था। गुप्तकालीन दामों 
दरघुर ( उत्तरी वद्स्‍ाल ) के तान्नपत्र में चर्सन मिलता हैं कि कोटिवर्ष के विपयपति 
कुमारापतात्य के सन्त्रमण्डल का चह सदस्य थाम ) इस लेख से श्रेष्टि के सुखिया उतिपाल, 
सार्थवाह-मुखिया वन्धुमिन्न तथा प्रथम कुलिक छतिमित्र के नाम सिलते हैं। इस कार्य 
से इन निगम सस्थाओं की प्रधानता तथा प्रभाव का अनुसान किया जा सकता है। 

पूर्वाक्त विवरण से ज्ञात दोता है कि च्यापार श्रेणी के अधीन रहने से सर्वे- 
साधारण भी व्यापार में भाग लेते तथा धन-संग्रह कर सकते थे। आधुनिक काल की 











२, इन्दौर नाम्रपत्रन--्यु ले० न ७ १६! 
? मन्दसोर का लेख वही, न॑० १८। 
3 अशौतिनायो दृद्धि त्यान्मासि सासि सबन्धम। 
वर्णृक्रमाच्चत डिन्रिचंतु प्ककमन्यथा ।- याज्ञ ० २'३७॥ मन ० ८४१ 
४ नृपेयाधिकृतता पूगा. श्रेययोध्य कुलानि च । हु 
पूर्व पूर्व शुरु झेच व्यवद्यारविधी नृणाम्‌ -याज्ञ० २७० । 
५, मनु ० ८४१ ॥ 
६ दामोदरघु र त्तान्रपत्र न ० २--ए४० इ० भा० १५ ॥ 


गुप्तकालीन आधिक अवस्था ४७ 


तरह गुप्कालीन भारत में अधिक पूजीपति ही नहीं थे जो व्यवसाय करते। गयण के 
कारण समस्त जनता के पास कुछ न कुछ सम्पत्ति थी जिससे देश में समृद्धि तथा वैभव 
का.राज्य था। उस समय निगमों के द्वारा विभिन्न कार्यो में सहायता मिलती थी । देश 
को सम्पन्न तथा कला में निपुण बनाने में भी इनका कमर हाथ नहीं था। डा० कुमार- 
स्वामी ने सुन्दर शब्दों में अपना मत प्रकट किया है क्वि प्रत्येक जाति या व्यवसायी-संघ 
प्रजातन्‍्त्र तथा सासाजिक भावषों को लेकर संस्था के रुप में व्यवस्थित किया गया था। 
जातीयसुधार तथा आमीण व्यचसाय पूर्ण रूप से उन्हीं में सन्निहित था जिनके द्वारा सच्ची 
उन्नति हो सकती थी* । स्व॒तन्त्रता तथा स्वशासन के कारण ये संघ उन्नति वा आदुश 
मार्ग का अचलस्ब॒न करते थे । इन सुन्द्र गुणों के कारण संघ शक्तिकेन्न तथा प्रमाज 
के आभूषण बन गये थे? । 





१. कुमारस्वामौ--एसेज़ इन नेशनल भाइडेलि(ज्म पृ० १६५ ।--- नदेशन भद्वास ) 

२. मजूमदार--कारपोरेट लाइफ श्न पशेंटइंडिया (द्वितीय संरकरण) ए० ६८॥ 'पृशा०ाष्टो 
दाह ध्रपाण0799 शा ॥९९९०० ॥8०८०0706९0 ६0० फ्रैशा एए ॥6 |#च्घ5 0 ॥6 ॥870 पाए 
फष्ध्याल 8 <९या8र 0 शंच्टाए।॥ बात॑ द 0006९ 0० छत टशंप्राड ४70 छ0्ट्राट55 
ग्राशा एाइत6 गला ॥ ए0च८7/ बर00 0गाक्ा॥९ा ० 6 इ0०९८७५ 

हल 


। गुप्त-शासकों की सुद्राएँ 


प्राचीन काल में प्रायः सभी देशों में व्यापार हुच्यं-विनिमय ( उक्षाश ) 
के हारा होता था। तत्पश्चात्‌ कौढियाँसी काम में लाई गई। शबनेः-शनेः 
विनिमय में कुछ कठिनाई के कारण सिक्कों का बनवा आवश्यक समझा गया और 
सिक्के तैयार किये जाने लगे। आधुनिक समय में भारत में 'कार्पोपण” नामक 
चाँदी के सिक्के मिले हैं जिन पर मनुष्य, पशु, पत्ती, सूर्य, चन्द्र, घनुप, बाण, स्तूप, 
नदी तथा पव॑त आदि के चित्र खुदे हुए मिलते हैं। विद्वानों की यह धारणा है कि 
सिक्कों को तैयार करने का अधिकार श्रेशियों को था। इससे राजा का फोई सम्बन्ध 
नहीं था। ये सिक्के भारत में ही नहीं किन्त्‌ सारे संसार में सब से प्राचीन 
प्रादीन साहित्य॑ में उल्लिखित प्रमायों के आधार पर ज्ञात्त है कि ये सिक्के सोने 
चाँदी तथा ताँबे के बनतेथे। इन्हें निष्क, शत्माव और कार्पापण कहते थे। 
कालान्तर में सिक्कों का अधिकार श्रेणियों के हाथ से निकलकर शासक के हाथ में 
चला आया। अर्थ-शास्र के समय (ई० पू० ४०० ) में मुद्रा तैयार करने के लिए 
'लक्षणाध्यक्' नामक अधिकारी नियुक्त था और “ूपदुर्शक' सिक्कों की परीक्षा करता 
था*। इससे स्पष्ट होता है कि मुद्दा का साराविभाग राजा के हाथ में भा 
गया था। भारत में ऐसी अवस्था बहुत काल से चल्ली आ रही थी। इसा की 
प्रथम शत्ताव्दी में भारत के उत्तर-पच्छिम के शासक कुपाणों ने सोने के सिक्कों का 
समावेश किया । भारतीय स्वर्ण सुद्राश्ों में कृपाण वंशी स्वर्सा मुद्रा ही सबे प्रथम साने 
जाते हैं | कुपाणों द्वारा इस प्रकार के सिक्के तैयार करने के कई कारण थे। ईसा की प्रथम 
शत्ताव्दी के पूर्व भाग में रोम-के साथ भारत का व्यापार वृद्धि के शिखर पर पहुँच गया था। 
रोम से अनगिनत सोने के सिक्के व्यापारिक चस्तुओं के विनिमय में आने लगे | उनकी 
मात्रा इतनी घढ़ गईं कि वहाँ के एक नागरिक प्लिनी ने ( ई०स०७८ ) अपने देशवासियों 
के असंख्य सिक्कों के अपव्यय की घोर निन्‍दा की | इस कथन से प्रकट होता है कि रोम 
से सोने के सिक्के भारत सें बहुत परिसाण में आये | प्नेक विद्वानों का सत है कि कुपाणों 
ने उग्ही रोम की मुद्राओं को पुन, मुद्रित किया | छुछ भी हो, यह तो निरिचत है 
कि कुपाणों ने रोम के सिरकों का अनुकरण कर झपनी सुद्धा पैयार की थी। इनकी 


जज 





५, भारतीय सिकफ्रे--विपय प्रवेश ) 

२, अर्थ शास २१५२ | 

३० जे० आर० ए० एस०७ १९०४ पृ७ ५९१७-५० 

४. शवायन शाझ्न एंशेंट £ंडिया ए० ५० | रैएपशन--हंडटियन न्वाणन- ५० ४, १६ | 


६२ गुंप-सान्नाज्य का इतिहास 


मुद्राओं का तौल भी रोम के ही वरावर स्थिर किया गया था | कुपाणों के राज्य नष्ट 
होने पर भी छोटे कृपाण-नरेश तीसरी शताब्दी तक उत्तर-पच्छिम में राज्य करते रहे 
झौर अपना सिन्‍का भी उसी तौल का बनाया किन्तु पीछे के कृपाण राजाओं 
की मुद्रा की बनावट में कुछ विभिन्‍नता दिखलाई पडती है । तीखरी शताब्दी में भचलित 
इन राजाओं के सिक्के विशुद्ध सोने के नहीं हैं परन्तु कई धातुओं के सम्मिश्रण से 
तैयार किये गये थे जिन सिक्कों की तौल १३८-३१२ श्रेन तक पाईं जाती है। युघ्तों ने 
इन्ही' पिछले कृपाण राजाओं के ठट्ठ पर अपनी मुद्राझली आरम्भ की पर 
कालान्तर में अनेक सुवार किए गए । 


गुप्त-नरेशों ने कई प्रकार के सोने के सिक्के अचलित किये परन्तु समुद्रगुप् 
का दुंडघारी सिक्का पिछले कुपाणों का अनुकरण हैं। इंसका स्पष्ट ज्ञान श्राप 

् करने के लिए राजा का पहनावा, नास अंकित करने की 
डुपायों का अइुकरण शत, देवी की मूर्ति आदि बातों पर विचार करना परमे 
आवश्यक है ] 


(५१ ) फारस आदि देशों में विभिन्‍त रीति से अग्नि की प्रजा होती थी। जहाँ 
के मनुष्य वस्त्र धारण किग्रे खड़े होकर पूजा करते थे। य सब वाते' कुपाणों के 
सिक्कों का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाती हैं। गुप्त-नरेश आदुर्श हिन्दू राजा होते 
हुए भी कुपाण वेप में सिक्कों पर चित्रित हैं। हिन्दू-धर्म में स्वान कर, नंगे बदन तथा 
आसन पर बैठकर यज्ञ करने का विधान है। परन्तु गुप्त-मरेश पशिचिन ( लम्बे ) 
कोट तथा पायजामा पहने अग्नि में हविप डाल रहे हैं। अतएुव इसको पिछले कुपाणों 
के अनुकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। 


(२ ) गुप्त राजा के चित्र, कृपाणों के लस्बे ताज के बदले संद्ृत अनुरूप से दोपी 
पहने हुए अकित मिलते हैं। 

(४ ) पीछे के कुपाणों ने सध्यएशिया की रीति के अज्रुसार वाँद के नीचे 
नाम अंकित करना प्रचलित किया था) गुप्त सिक्कों पर भी बाँढ् के नीचे नाम 
अंकित मिलते हैं । 


सर (४ ) कुपाण सिक्कों पर बाय हाथ में शूल लिये हुए राजाओं 
मु के चित्र मिलते हैं परन्तु गुप्तों के सिक्के पर इसका स्थाल 'यरुचध्चज' थे 
द्र लेलिया है। 


(४. ) किसी गुप्त सिक्के पर झर्धचन्द्र का_चिन्र. मिलता है जिसको मद्ाकारों 
से अलंकार के रूप में स्थान दिया है। एरन्त वास्तव में ये कपायों के सिक्कों पर अ्रष्ट 


यूनानी अक्षर के चोत्क है। इस इृष्टान्त से गुप्त-मुद्राकारों के अबुद्धिपर्वक्त अचुकरण 
का ज्ञान दोता है । 








२ रोमन तौल १२४ ग्रेन था निसजो २०9७४७ 50200270 नाम दिया यया है| 


गुप्त-राजाओं के सिक्के ६३ 


॥। 


(६ ) सिक्कों पर दूसरी श्रोर गुप्त-मुद्गाकारों ने सिंहासन पर बैठी अरदोक्षो 
नाभऊ देवी का चित्र अक्लित किया है, जो ( ठेवी ) उत्तर-पच्छिम में बहुत प्रधान थीं और 
पीछे के कृपाणों की मुद्दाओं पर सर्वन्न अंकित है। गुप्तों ने देवी को कमलासन पर 
अंकित किया जो लघमी कही जा सकती है । >> धपणण ५ -+++- 


(७ ) ग॒प्त-सिक्कों पर दूसरी ओर दाहिने किनारे एक रूढ़ि चिह्न दिखलाई पढ़ता 
है, जो कुपाणों के समय से यों ही अंकित मिलता है। इसका निश्चित रूप से कोई 
तायपये ज्ञात नहीं है । 


इस विवेचन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि गुप्त-सिक्‍्के पीछे के कृपाण राजाओं 
के अनुकरण पर मुद्वित किये गये। इतना होते हुए भी गुप्तों ने राज्य चिह 
धगरुणध्वज' को सिफकें पर स्थान दिया तथा गुप्तलिपि में अपना लेख खुदवायथा। सिक्कों 
के अवलोकन से यह ज्ञात नही होता कि राजा यज्ञ-वेदि पर आहुति दे रहा है। कोई-कोई 
यश्ञ-वेदि शिवलिड्न * या तुलसी के पौदे* के सहश प्रकट होती है । कुछ सिक्कों पर राजा के 
हाथ में क्रोडोदाश* स्पष्ट दिखलाई पड़ते थे। 


झाधुनिक काल तक इस विपय में मतभेद चला आ रहा है क्वि गुप्त-मुद्गा-कला का 
प्रारम्भ किस गुप्त-नरेश ने किया। कुछ विद्वानों का सत् है कि गुप्त महाराजाधिराज 
ह प्रथम चन्द्रगुप्त ही गुप्त-म॒द्राकुला का जन्मदाता है। प्रथम चन्द्र- 
गे अल. हे गुप्त का एक सिपका मिला है जिसके अग्न भाग पर राजा का और 
उसकी स्त्री कुमारदेवी का चित्र अंकित है। उसी तरफ “चन्द्रयुप्तः 
भ्रीकुमारठेवी' लिखा है। एए ओर सिंहवाहिनी लक्ष्मी का चित्र तथा 'लिच्छुचय2' लिखा 
मिलता है | इस सिक्‍के के आधार पर पहला सत स्थिर किया गया है | एलन का सिद्धान्त 
पदले मत के विरुद्ध है। एलन महोदय का कथन है कि प्रथम चन्द्रगुप्त गुप्त-मुद्ा-कला 
का जन्मदाता नहीं था। जो सित्का उसके नाम का मिलता है उसऊो प्रथम चन्द्रगुप्त ने 
नहीं तेयार कराया था बल्कि उसके पुत्र सम॒द्रगुप्त ने, अपने पिता-माता के विवाह 
के स्मारक में, हलवाया था“ | इस कारण एलन गुप्त-मुद्रा कला का जन्मदाता सगद्रगुप्त 
को मानते हैं और इस सत का समर्थन कई अन्य विद्वानों ने किया है। इस मत के प्रति 
बाद से पहले एलन महोदय के प्रमाणों पर ध्यान देना बहुत द्वी आवश्यक है। उनका 
कहना है कि--- 


जन्मदाता 


् 


१ एटान-आप्त सिक्के प्लेट २। 
४ वही, ११ 

3- पंढ्दी <॥ 

४ वृष भूमिका ए० ६४॥। 


नम 





६४ गुप्त-साम्राज्य का इंतिहांस 


(५१ ) प्रथम चन्द्रगुप्त के सिक्के में कृपाणों के अनुकरण के अतिरिक्त कुछ 
नवीनता दिंखलाई पढती है] यदि इसी ने “चल्द्रगुप्त. श्रीकृमारदेवी' वाला सिक्का 
चलाया, ते इसकी नवीनता ऊी उपेक्षा कर समुद्रगुप्त ने कृुपाणों का हीन अजुकरण 
( दुण्डचारी में ) क्यों किया 


(२) यह तो निश्वित है क्िगुप्त सिक्के कछुपाणों के अचुकरण पर तेयार किये 
गये थे। यदि युप्त सिक्के मगध में तैयार हुए होते ते। उनकी ढेर में गुप्त सिक्कों के साथ 
कपाणों के सिक्कों का मिलना अनिवार्य था, परन्तु ऐसा देर नहीं मिला है । इससे ज्ञात 
होता है कवि जिस समय ग॒छ्तों का राज्य पूर्वीय पञ्ञाव तक फैला ( जहाँ कुपाणों के सिक्के 
प्रचलित थे ), उसी काल से गुप्त-मुद्रा-ला का प्रारम्भ हुआ । यदि इस पर ऐतिदासिक 
दृष्टि से विचार किया जाय ते ज्ञात होगा कि पूर्वीय पत्चात्र तक गुप्तों का राज्य समुद्रगुप्त 
ने विस्तृत किया था। प्रयागवाली श्रशस्ति में 'द्वेव्रपुत्र शाहि, शाह्याजुसादि' शआादि 
उल्लेख मिलते दें । ये पढवियाँ पिछले कुपाण शासकों के लिए श्रदुक्त की गईं हँ। 
इसके पिता प्रथम चन्ठगुप्त का राज्य सगध, अयोध्या तथा अयाग तक सीमित 
था। ऐसी दशा में प्रथम चन्द्रगुप्त के समय में कृपाणों के अचुकरण पर सित्का तेयार 
कराना सम्भव नहीं हैं? | इन्हीं आधारों पर एलन अपना मत स्थिर करते दें ऊकलि समुद्र- 
गुप्त ने द्वी राज्य-विस्तार कर कुपायों के अनुकरण पर बुप्त-म॒द्रा-कला को जन्म्र दिया । 


(३) इस सिद्धान्त को सानते हुए कि प्रथम चन्द्रगुप्त के सिक्कों में कुपाणों की 
भ्रपेश्ा नवीनता है, यदि समृत्रगुप्त के दंडघारी सित्रकों की बनावट से उसकी छुलना की 
जाय ते दोनों में बहुत समता दिखलाई पढ़नी है । “चन्द्रगुप्त श्रीकुमारदेवी” चाले सिक्के 
के सिवा प्रथम चन्द्रगुप्त ने और दूसरा ख्लिक्‍्क्रा नहीं तैयार कराया जिप्चका अनुकरण समुद्र 
ने किया दे । अतएव एलन यह मानते हैं कि उस सिक्के को समुठ्रशणुप्त ने पीछे निकाला । 


(४ ) यदि प्रथम चन्द्रगुप्त ने गुप्त-मुद्राकला को जन्म दिया ते यह बढ़े आश्चर्य 
की बात श्रत्तीत होनी दे कि समुख्रयुप्त ने सच. उत्के ढद्ध पर सिक्के क्यों नहीं चलाये? । 

इन्हीं श्रमाणों के आधार पर एलन मद्दोद्य का सारा सिद्धान्त अवलन्वित हैं तथा 
उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि गुप्त-मुद्राकला का जन्‍्मदाता प्रथम चन्द्रग॒प्त 
नहीं बल्कि समुत्रगुत्तथा। एलन के इस मत को मानने में बहुत सी आपत्तियाँ हैं। 
झतपुव एलन के प्रमाणों पर ऋमणशः विस्तृत रूप में विचार करना उचित होगा | 


एलन *चन्टगुप्त' श्रीक्ष्मरदेवी' वाले सिक्के को अ्रथम चन्ठगुप्त तथा लिच्छुदी 
छुमारदेवी के विवाह का स्मारक मानते दे, जिसे समुत्रयुप्त ने चलाया | बहुधा यह 
ढेसा जाता है कि कसी स्मारक में उसका कर्ता सी अपना नाम डल्लिखित कर देता 
जिससे उपकी कृति श्रऊट दो। बही बात सिक्कों में भी पाई जाती हैं। सिक्के 





? एलन मूमिकफा घृ० २ ६६। 
२, वद्दी ६० ६८ ) 


गुप्त-राजाश्रों के सिक्के हि ६५, 


के दूसरी ओर स्मारकऊर्ता अपने नाम का उल्लेख करता है। भारतीय यूनानी सिक्षों में 
झगाथेक्नियस ने चार सिक्के--सिकन्द्र, दियोद्तस, एुनटियोकस तथा यूथिडेमस-- 
स्मारक में निकाले थे! जिनकी दूसरी ओर उसका नाम ( अगाथेक्नियस ) उल्लिखित है । 
गुप्त-म॒द्राओं में दी समद्रयुप्त का अश्वमेधवाला सिक्का ही स्पष्ट उदाहरण है। इसको 
समुद्दगुप्त ने अश्वमेध-यज्ञ के स्मारक में बनवाया था--एक तरफ़ घोड़े की मरति तथा 
दूसरी झोर समुद्र की उपाधि “अश्वमेधपराक्रम:' लिखा हुआ है? । इन्हीं स्मारक सिकों 
की तरद यदि चन्द्रगुप्तः श्रीकृमारदेवी' वाला भी सिक्का समुद्रगुप्त ने अपने पिता-माता के 
विवाद के उपलक्ष में निकाला हो तो उसे अपने नाम का उल्लेख अवश्य करना चादिए 
था। परन्तु इस सिक्‍के पर समद्रगुप्त के नाम के बदले “लिच्छुवय:” लिखा है। अतएव 
इसके समुद्गगुप्त द्वारा चन्द्रगुप्त प्रथम के विवाह के स्मारक में तैयार कराने की प्रामाणिकता 
नहीं सिद्ध होती । 
अगर ऊपर कहे बातों पर ध्यान दिया जाय तो यद अधिक रपष्ट है कि प्रथम 
घन्द्रयुप्त ने इस सिक्के को तैयार कराया | यह सम्भव है कि उसके राज्य में स्थित लिच्छुवी 
के मुद्गाकारों ने राजपुन्नी क्मारदेवी के विवाह के स्मारक में यह सिक्का चलाया हो | उस 
पर अग्नभाग की ओर दृग्पति का नाम तथा चित्र और एछ शोर उस वंश का नाम 
'लिच्छुबयः लिख दिया हो 
यह भी सम्भव है कि लिच्छुवी तथा गुप्तों में चिचाह से पहले ऐसा फोई प्रणयंध 
हुआ दो कि राजपुत्नी कुमारदेवी का विवाह उसी अवस्था में हौ सकेगा जय राज्य-प्रबन्ध 
में चह भी सम्मिलित रहे। इस बन्धन के कारण भी मुद्दा में राजा-रानी का चित्र तथा 
नाम दिया जा सकता है और इस प्रकार की मुद्रा के अतिरिक्त प्रथम चन्द्रगुप्त अन्य प्रकार 
का सिवका निकालने के लिए बाध्य या। सम्भवतः इसी लिए इसकी अन्य प्रकार फी मुद्रा 
नहीं मिलती । 
प्रथम चन्द्रगुप्त के सिक्कों में नवीनता के होते हुए, यद्द कुपाणों के अनुकरण 
पर ही तैयार किया गया था; अन्यथा स्वततन्त्र रूप से तैयार करना कठिन था। इसकी 
नवीनता का कारण उपरियुक्त प्रतिबन्ध हो सकता है। जिस कारण राजा-रानी का चित्र 
तथा नाम अग्म भाग में मिलता है| पृष्ठ ओर सिंहवादिनी लचमी फा चित्र है। इस चित्र 
से अनुमान किया जा सकता है कि सम्भवतः सिंहवादिनी लक्ष्मी! लिच्छुवी संघ की 
राजचिह् थी, जिसका चित्र उन्होंने इस स्मारक ( सिफ्के ) पर रखना झावश्यक समझा | 
_ थदिं एलन महोदय के प्रमाणों पर सूक्ष्म रूप से विचार किया जाय तो वे युक्ति- 
संगत पतीत नहीं होते । उनका कथन है फ्लि चन्द्रगुप्त के प्रचलित सित्रके के धोते हुए 
समुद्रगुप्त ने उसका अनुकरुण ययो नहीं क्षिया ! उस दशा मे ध्वजधारी सिक्कों में 
कृपाणों का हीन अनुकरण न धोना चाहिए था। स्थान तथा अवस्था के अनुसार सिक्कों 
पर प्रभाव पदता है। यही फारण दे कि समुद्रगुप्त ने इस प्रकार के सिक्के निकाले । 
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द्य्‌ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


“ एल्लन का कथन है कि पंजाब तक गुरतों का राज्य समुद्रगुप्त द्वारा विम्दृत होने 
पर ही कपाणों के सिक्कों का अनुक्रण क्षिया गया पर यह नय्रे अनुसन्धान से प्रमाणित 
नहीं होता | पूरी तथा मानभूमि में ऐसे सित्रके मिल्रे हैं लो स्पष्टनः कुपाणों के अनुकरण 
प्रतीत होते है । यह सरभव था किकाशी, प्रयाग तथा पुरी ऐसे ती॑स्थानों में यात्रियों द्वारा 
सुदूर स्थानों ( कुपाण-राज्य ) के सिक्‍्के लाये गये हो | सिफ्के व्यापार तथा यात्रा के 
द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते 6 । मिलिन्द और झपलदतस के सिक्‍के भर्डच में 
पाये गए थे जो उनके राज्य के भ्न्तगंत नहीं था। अत: पुरी में कुपाण सिक्कों का 
मिलना असम्भव नहीं है | सातवीं तथा आदठ्वी शताज्दी में प्रचलित पुरी के सिफ्कों की 
बनावट कुपाण सी है | इन सित्रकों को पुरी-कृपाण सिस्‍्के के नाम से छुकारा जाता हैं। 
ये ताँवि के सिक्के दे जिन पर कनिप्क के ढक का मिद्दिरो का विन्न दियलाई पडता है। ये 
सिक्के छोटा नागपुर में अधिकता से पाए गए हैं। गंज्ञाम ( मद्रास ), सानभूमि तथा 
सिइभूमि ( वंगाल ) से प्राप्त सिमकों पर आठवीं सदी के म्राह्मी अक्षरों में कुछ खदा मिलता 
है। सिंहभूमि के खज़ाने मे तो सिक्कों पर उसी ब्राह्मी लिपि में वक्ष लिखा है। इन सब 
वर्णनों से ज्ञात होता हैं कि सातवीं शत्तावदी से पहले ( गुप्तकाल में ) कुपाणों के ते 
के सिक्‍हे छोटा नागपुर तथा पुरी भादि में पहुँचे थे जिसके अनुफरण पर इन स्थानों के 
सिक्के तेयार किये गये होंगे। अत्तपुव गुप्त-राज्य में शताबव्दियों तक कुपाण सिक्कों का 
प्रचार निसंदेह रूप से था। इस विवेचन के झ्राधार पर यह सानना उचित नहीं 
है कि, समृद्रगुप्त शुप्त-सद्राः का जन्मदाता था तथा उसने पंजाब तक राज्य विस्तृत 
करने के बाद ही सिक्कों को तैयार कराग्रा | सिफ्क्रों के श्रचार से यह सिद्ध होता है कि 
समुग्रगुप्त से पहले पिछले कुपाणों के सिक्के प्रचलित थे । चन्ठगुप्त प्रथम ने उन्हीं प्रचलित 
सिक्कों के आधार पर अपनी मुद्राश्रों को कुछ नवीनता के साथ तैयार कराया । 


इस युग में गुप्त-नरेशों ने कई श्रकार के सिक्‍के श्रचलित किए। इनके विशेष 
चर्णन के पूर्च गुप्त सिक्कों के व्यापक स्वभाव पर विचार करना डचित दोगा । गुप्त राजाओं 
के तीन प्रकार (१ ) सोना, (२ ) चाँदी, (३) ताँवा के सिक्‍के मिलते हैं। इन 
सब में सोने के सिक्के दी अधिऊता से पाए जाते हैं| प्राय. रुसी राजाओं ने सोने की 
मुद्रा, अचलित की, परन्तु चाँदी तथा ताँबे के सिक्के सबने नही चलाये जिसके कई एक 
कारण हैं| 


गुप्तों के पहले तीसरी शताब्दी में उत्तर-पच्छिम में एक प्रकार के सोने के सिक्के 
प्रचलित थे जो विशुद्ध धातु (सोना ) से तेयार नहीं किए गए थे। ये सिक्के कई 
जि घातुओ के सम्मिश्रण से बनते ये। कितने ही सिक्कों में मिश्रण 

2 इस श्रेणी तक पहुँचा था कि उन्हें सोने के सिवके मानने में सन्देह 


के बी. नील पु ०५ अप 
पंद होता है? | यद्यपि ये सिक्के रोमन तौल ( १२४अेन ) के कहे जाते थे परन्तु 
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है 


हे हु 
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गुप्त-राजाओं के सिक्के . ९ै७ 


इनकी तौल ११८-१२२ ग्रेन तक मिलती हैं। इन्हीं सिक्कों को पिछले कुपाणों ने निकाला 
था भिप्तके अनुकरण से गुप्त-मुद्रा-क्ला का जन्म हुआं। यद्यपि इनके अनुकरण पर 
गुसत-राजा ने अपना सिक्का तैयार किया तथापि उसमें धातु की शुद्धता रक्खी। 
सुद्राकला सें सुधार कर णुप्तों ने उत्तरी भारत में विशुद्ध सोने का सित्का चलाया। 
जो कुपाण सिक्कों के तौल में बराबर थे। यही कारण है कि प्रथम चन्द्रगुप्त का सिक्का 
,११६ झ्रेन तथा समुद्रगुप्त के सारे सिक्के १३८-१२२ ग्रेन के मिलते हैं । 


गुप्तकालीन सोने के सिक्कों का सूश्म अध्ययन करने पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि इन पर स्थान तथा काल का बहुत प्रभाव पडा था। यह एक साधारण बात सानी 
जाती है कि गुप्त सिक्कों में यदि कृपाणों का' अधिक अनुकरण 
है तो वे सिक्‍के कुपाणों के समीपवर्ती गुप्त-राज्य ( देहली, 
आगरा ) में तैयार किय्रे गये थे। उनसें कुछ नवीनता दिखलाई पड़ने पर यह बात 
शीघ्र कही जा सकती है कि चे गुप्त-राज्य के सुदूर या सध्यभाग में तैयार हुए थे। गुप्त- 
सिक्‍कों के तौल तथा बनावट में जो भिन्‍नता दिखलाई पडती है वह भी स्थान प्रभाव के 
कारण है। झलप तौल ( रोमन तौल १२४ ग्रेन ) के सिक्के उत्तर-पश्चिम प्रदेश यो मध्य 
'भाग सें तथा भारतीय तौल ( सुवर् स्टैंड ३४४ ग्रेन या ८० रत्ती के ) सिक्के पूर्वीय 
प्रदेश ( विशेषतः कालीघाट के खजाना ) में मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि गुप्त-काल में दो 
तौल का प्रयोग होता था। पहला रोमन ( त्तौल १२४ झ्ेन ) दूसरा भारतीय सुबर्ण 
(तौल १४४ भ्रेत या ८० रत्ती )। दितीय चन्द्रगुप्त से लेकर प्रथम कुमारंगुप्त तक रोमन 
वौल के सिक्के बनते रहे परन्तु सकन्द ग॒प्त ने सुबर्ण के बराबर सिक्के तैयार करवाए । 


गुप्तों ने रोमन तौल के साथ उनके नाम का भी प्रयोग किया । रोमन डेनेरियेस 
( 0धा४॥70$ ) के कारण गुप्तों के सिक्के दीनार के नास से प्रसिद्ध हुए। गुप्त लेखों सें 
इस नाम का प्रयोग मिलता है' । भरतीय तौल के सित्के सुवर्ण के नाम से पुकारे जाते 
थे। झतः दीनार तथा सुवर्ण से एथक्‌ एथक्‌ सिक्कों का बोध दोता था। परन्तु पीछे 
के लेखों में, अनभिज्नता के कारण, दीनार और सुदर्ण को पर्यायवाची शब्द समझकर 
इसी तरह प्रयोग किया गया है' । भारतीय सुवर्ण तौल का प्रयोग भी समय के प्रभाव 
से हुआ । सिक्कों का झ्ध्ययन से उनके स्थान तथा तिथि का भी ज्ञान हो सकता है | यदि 
समुद्रगुप्त के सिक्कों को देखा जाय तो मालूम होगा कि ध्वजधारी सिक्‍कों के निर्माण के 
पश्चातू भारतीय करण हुआ्ना । अश्वमेध सिफ्का ते पूर्ण राज्य स्पापित करने पर बना 
होगा। इसमें तनिक भी विदेशी अरजुरूरण नहीं दीख पडता । हन सब बातो का सूक्ष्म 
विचार प्रध्येक शासक के सिक्को के विवरण के साथ किया जायगा | 


स्थान का भअसाव 
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१, यु० ले० न० ५, ७, < तथा दामोदरपुर तान्नपन्त । 


३२, यु० ले0० न० ६४। 


द््घ गुंप-सात्नाज्य का इतिहास 


जैसा कहा गया है कि समयानुसार परिस्विति में परिवर्तन होता रद । बद्दी बात 

गुप्तों के चाँदी के सिक्कों पर अक्षरशः घटती है । जब चन्द्रगुप्त विक्मादित्य ने सालवा तथा 

दी के सौराष्ट्र को विजय क्या उस समय वहाँ एक प्रकार के चाँदी के 

चाँदी के सिक्के. सिक्कों का प्रचार था। राजनैतिक सिद्धान्त के अचुसार नये 

| विजित देश में वह्ों के प्रचलित सिक्के के ढ़ पर शासक श्रयनी मुद्राकला का निर्माण 

| करता हैं। इसी नीति के कारण ह्वितीय चन्ठगुप्त ने वहाँ पर प्रचलित क्षत्रपों के, 

' सिक्कों का अनुकरण किया श्रौर सोने का सिक्का न बनाकर चाँदी का दी सिक्का 

निर्माण कराया । 

ज्न्नपों के सिक्के पच्छिमीय भारत ( गुज० सौराप्ट्र ) में ईसा पूर्व पहली शताब्दी 

से प्रचलित थे। ये गोलाकार चांदी के पतले छोटे टुकुडे के रुप में बनते थे। पुरोमाग 

में राजा का शर्द्धचित्न ( 305। ) तथा शकक्‍संचत्‌ में तिथि का 

उत्रपों का शनुकरण उतलेख मिलता है। चित्र के चारों ओर यूनानी शअक्षरों 

में राजा तथा उसके पिता का नाम पद्वी समेव उल्लिखित है। शृष्ठटमाय में 

विन्दु-समूह तथा चैत्य दिखलाई पढता है? । ये सिक्‍के ओक देसी-डूएस के तौल (३३ 

ग्रेन ) के बराबर होते थे। छ्वितीय घन्द्रगुप्द ने श्कों को परास्त कर चन्नपों के 

अनुकरण पर ही सिक्के श्रचलित किये तौमी युप्तकालीन चाँदी के सिक्के में बहुत 
सी भिन्नता दिखलाई पढती है। 


(१) अम्रभाग में राजा के शर्घ चिन्न के साथ बाह्ली अक्षरों तथा गुप्त- 
संदत्‌ में तिथि का उल्लेख है। चिन्न के चारों त्तरफ केवल जद्दों-तहाँ भ्रष्ट भीक अक्षर 
दिखलाई पढ़ते हैं। 

(२ ) पएृष्टभाग में चैत्य के स्थाव पर “गरुढ! का चित्र अंकित है । उधर दी 
शुध्व लिपि में उपाधि ससेत राजा का नाम मिलता हैं । 

(३ ) युप्त सिक्कों का तौल ३०-३२ श्रेन के बराबर है। 


उद्यमिरि के लेख (ग्रु० स० ८२ ) से प्रकट होता है कि ई० स० ४०५ से 

द्वितीय उन्द्रगुप्त ने सालवा पर विजय आप्त कर लिया था| यह अनुमान भी युक्ति- 

चाँदी के सिक्के के संगत है कि उसी यात्रा से चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने सौराष्ट्र को 

परार्न की हिंधि भी जीवा । अवएवं ईं० स० ४०१ के कुछु समय पश्चात्‌ सौराष्डू 

गुप्त-साज्राज्य में सम्मिलित हे! गया । सौराप्टु से प्राप्त क्षत्रपों 

के सिक्कों की अंतिम तिथि ० स० रे८द ज्ञात है तथा असी तक गुप्तों के प्राप्त चाँदी 

के सिक्के की पहली तिथि ईं० स० ४०६ है। अतः यह अक्ट होता है कि ईं० स० 
४०२-६ के सध्य सें, किसी समय, गुप्त चाँदी-के सिक्के का जन्म हुआ होगा । 








३, रैप्सन--छन्रपों के सिक्कों को चूची । 
२ गुप्लेख न० ३। 


शुप्तराजाओं के सिक्के ६8 


गुपकालीन कई राजाओं ने चाँदी के सिबके चलाये परन्तु उन सबको दो मुख्य 
भागों में विभक्त किया जा सकता है। श्रधानतः यह विभाग प्रष्ठ ओर के चित्र तथा 
चाँदी के सिक्कों का प्रकार नं कै आधार पर किया जाता है। पहले प्रकार का सिक्का 

पच्छिसी भारत ( गुजराज तथा काठियावाड़ ) के प्रदेशों में 
प्रचार करने के लिए निर्माण किया गया, जो सभी क्षन्नपों के ढट्ठ के हैं परन्तु 
इनमें “गरुठ का चित्र'ं और परम भागवत की उपाधि मिलती है। दूसरे प्रकार फे 
सिक्‍के भध्यदेश में प्रचलित किये गये जिन पर ग्रुड के बदले मोर का चित्र है और 
इसका लेख 'विजितावनिरवनिपतिः' से प्रारम्भ दोता है| तीसरे प्रकार के सिक्के भी मिले 
हैं जो वास्तव में ताँबवे के बने थे परन्तु ऊपर चाँदी का पानी डालकर चाँदी के 
सिके की तरह भयेग में लाये गये थे।। यद्यपि आधुनिक काल में वह चाँदी का पानी 
लुप्त हो गया है फिर भी वे ताँबे के सिक्‍कों से भिन्‍न हैं। यह पत्छिमीय सिक्कों के 
समान हैं। इस प्रकार का सिक्‍करा ऐतिहासिकों के लिए कोह' आश्चर्य की बात नहीं 
है। जब युद्ध में अधिक व्यय के क'रण राजफोप खाली द्ो जाता था तो चाँदी के पानी 
के साथ सिक्के तेयार किए जाते | 

गुप्तफाल में दो प्रदेशों ( पश्चिम तथा गंगाघादी ) में प्रचलित दो ही प्रकार के 
चौंदी के सिक्‍के हैं जिनमें भिन्न-भिन्न स्थानों के कारण बहुत-सी विशेषताएँ दिखलाई 

परिचसी तथा मध्य एँती है। तीसरे प्रकार का सिक्‍क्रा पश्चिमी ढंग का है 

देश के सिक्ों की मिन्नता. तथा वलभी ( गुजरात ) से प्राप्त हुआ है उसमें चाँदी के पानी 

( 5४७: 7/8०0 ) होने के कारण, विशेष रूप से उत्लेखनीय 

है। असद्ववश इस स्थान पर परिचमी तथा मध्यवेशीय चाँदी के सिक्कों की भिन्‍नता का 
दिगदर्शन कराना अस्यावश्यक है | 

(१ ) इन सिक्‍कों के नाम से प्रकट होता ह कि दोनों ही भिन्न स्थानों में प्रच- 
लित थे । पश्िचिमीय पक्के भारवाद तथा काठियाचाढ़ और मध्यदेशीय सिक्के काशी 
झयेाध्या, कनौज एवं सहारनपुर आदि स्थानों से प्राप्त हुए है। 

(३) पश्चिमी सिक्के पर क्षत्रपों के ठक्न का राजा के अर्ध शरीर का चित्र दे 
परन्तु अध्यदेश में अत्येक राजा का चित्र भक्लित करने का प्रयास किया गया है । 

(३) जन्नपों के दीन अनुकरण के कारण पश्चिसीय सिक्‍क्रो पर राजा की 
झाकृति के पीछे तिथि अकरित मिलती है। उसी ओर भ्रष्ट यूनानी अक्षर भी दिसलाई 
पढ़ते हैं परन्तु सध्य देश के सिक्कों में अधिक नवीनता है। उनमें राजा के मु के 
सम्मख तिथि खुदी हे तथा यूनानी अक्षरों का सर्वया लेप हो गया है। यों ऊहना चाहिए 
कि इनके स्थान को म्राह्मी अंकों में उद्लिखित तिथि ने ले लिया दे | 

(४ ) थे तीनों विभिन्‍नताएँ अग्नमाग की हैं; शष्टभाग भी ऐसा दी दिखाई पढ़ता है । 
पश्चिम फे गरुड को परिवर्तन फर मध्यंदेश में पद्ध फैलाये मोर का चित्र खुदा हैं। 
निरर्थक बिन्दुओं का लोप भी मध्यदेशीय सित्रकों की विशेषता है । 

(५) सिक्कों का ज्ेख सबसे प्रधान हे जिनको सुनकर ह्टी बतलाया जा 
सकता है कि अमुक सिपका किस दद्ध का दैं। इसके द्वारा दोनों प्रकार के सिक्‍्क्रों को 


७० गुंप-साज्राज्य का इतिहास 


न 
हर 9-4 हि 
अलग करने में वदी सहायता मिलती है। पश्चिमीय सिक्कों पर का लेख परम भगवतो 
महाराजाधिराज से आरस्म होता है झोर मध्यदेश के सिक्कों पर (वैजिताचनिरवनिपति- 
सर्वप्रथम उल्लिखित रद्दता है । 


ऊपर के सक्तिप्त कथन से चाँदी के सिक्कों का वर्णन समाप्त नहीं दो जाता | 
गुप्त राजाओं के विभिन्न प्रकार के सिक्‍्क्रे सथा उसकी विशेषता श्रादि बातों का 
विवेचन आगे किया जायगा | 


गुप्तकाल में सोने तथा चाँदी के सिक्कों के समक्ष ताँब्रे के सिक्‍्क्रे नगण्य प्रतीत 

होते हैं । ये सिक्के बहुत अल्प संग्या में मिलते हैं। ताँबे के सिक्के ( कृपाणों के 

न अनुकरण पर ) सोने के सिक्‍हों के साथ निर्मित हुए | गरुप्काल 

लो कलर में समसे प्राचीन समुद्रगुप्त के ताँबे के सिक्के दैं। ये 

सिक्के कोटवा ( वर्दवान, बढ्ाल ) में मिले हैंः। ये सिक्के अच्छे नहीं दें परन्तु 

इसके पश्चात्‌ जितने सिक्के मिले हैं उनकी वनावट सुन्दुर है। उन पर राज्ञा के अधे- 

शरीर का चित्र, और दूसरी ओर गरुड तथा लेख स्पष्ट ज्ञात होते हैं। चित्र तथा लेख 

की भिन्नता परे कारण कई प्रकार से इनछा वर्गीकरण क्रिया जाता है। कुछ पर तो दोनों 

ओर लेख मिलते हैं। गुप्त-चंश में केबल दो-तीन राजाश्ों ने ताँग्रे के सिक्क्रे चलाये 
थे जिनका वर्णान भागे किया जायगा | 


गुप्तकालीन सिक्‍के गुप्त-इतिहास-निर्माण में कितने सहायक हैं; इसका आभास 

पहले ही दिया गया है। इस समय में अनेक प्रकार के सिक्‍के प्रचलित हुए जिनके 

व्यापक स्वभाव क) वर्णन ऊपर किया गया है । अब प्रत्येक नरेश द्वारा निर्माणित सिक्कों 

का विवेचन पृथक एथक्‌ू किया जायगा | गुप्त मुद्रा कला का जन्मदाता प्रथम चन्द्रगुप्त को 
सानकर उसके सिक्के से ही यह वर्सन प्रारम्भ किया जाता है। 

प्रधम चन्द्रंगुप्त का एक द्वी अकार का सिक्का मिला है। यह सिक्का चन्द्रगुप् 

प्रथम तथा लिच्छुवी राजपुत्री कृमारदेवी के विवाह के स्मारक में चलाया गया | अग्रभाग 

बन्त्रयुप्त अ्रथम.. मे चच्चयुप्त ढोपी, कोट, पायजासा, आभूषण पहने खड़ा है | 

बॉय हाथ में ध्वजा, दाहिने हाथ में अँगूटी दिखलाई पढ़ती है । 

वल्ाभूषणों से सुसज़ित कुमारदेवी का चित्र है जिसे राजा अंगूठी दे रह्य है। दोनों 

दृष्पति का चित्र अंशुमाला से युक्त है। याँई' ओर “बन्द्रगुप्” और दाहिनी और 

अरीकुमारदेची' या 'कुमारदेवी! लिखा है। एृप्ठभाग-सिंह-बाहिनी लब्मी का चित्र है। 


वे वॉयें हाथ में कानंक्ोपिया ( 0०700९०98९ ) और दाहिने में फीता ( 6 ) लिये 
बैठी हैं। पेर के नीचे कमल है और /लिस्छुत॒य.” लिखा है । 








१ वेनजीं, धपीरियल युप्त ए० २१४ | 


३. अंगरेजी के 09ए८५४ के लिए अग्ममाग और प्रष्टभाग 7२८ए८४८ शब्दों के लिंए 


अयोग जिसे गये हैं। कारनकोपिया एक प्रकार की छोटो सी घान्य॑-गुच्च हैं तथा फ़रीता डठल 
के समान कोई वस्तु है 


गुप्त-रा जाओ के सिय्के गन 


उसके पुत्र समुद्गगुप्त के कई प्रफार के सोने के सिक्के मिले है। उन पर भांति-भाँति 

की मूर्तियाँ तथा संसक्षत के सुन्द्र पद्चाप्मऊ लेख उत्हीर्ण हैं। सर्वप्रथम एलन महोदय ने 

समेद्रगुप्त के सोने. दे वंपेलाया कि समुद्रगुप्त तथा इसके चंशजों के/ सोने के सिक्कों 

के सिक्के पर छन्दोबदध पद लिखे गये हैं। सन्नाद समुद्रगुप्त ने छः प्रकार 

के सोने के घिक्‍्के प्रचलित हिए थे | 

(१ ) ध्वजधारी :--अग्म भाग में कोठ, टोपी, पायजासा तथा अनेक आभूषण पहने 

राजा की खड़ी मूर्ति बनी है। बायें द्वाथ में भ्वजा तथा दाहिने में अग्निकुरढ में डालने 

फे लिए भाहुति दिखल।ई पड़ती है । कुण्ड के पीछे गरुब्ध्यज है। राजा के चाम हाथ 
में नीचे उसका नाम-- 


स॒ स्‌ लिखा हैं| राजमूर्ति के चारों ओर डपगीति 
सु या मु॒गु छंद में 'समरसतविततविजयो जितरिषुरजितो दिवं॑ 
द्र द्र॒ प्तः जयति! लिखा है। 


एप्ट भाग--सिंहाप्तन पर बैठी हुई लक्ष्मी की मूत्ति है। देवी का शरीर 
बखा-भूपणों से सुप्रजित दे। वाये में कानफ्रोपिया और दाहिने दाथ में फीता 
हैं। इस भर राजा की पदुवी पराक्रम: लिखी हे भौर कुछ निरथंक चिह् भी 
देख पढ़ता है। 

(२ ) दूसरे प्रकार में--अगभाग धनुप-बाण धारण किये राजा की मति और 
गरुएधवज दिखलाया गया है। वाये द्वाथ के नीचे राजा का नाम-- 

स॒ और मूर्ति के चारों ओर अप्रतिरथा विजित्य क्षिति सुचरितेः दिवं 

मु जय॑ति' लिखा है। 

द्र पृष्ठ भाग- सिंहासनारुढ़ लश्मी की भूति और “अप्रतिरथ:” लिखा 

मिलता है| 

(३ ) तीसरे प्रकार में--अग्रभाग राजा की सू्ति, ध्वजा के बदले, परशु लिये 
खड़ी है। दाहिनी तरफ एक छोटे लड़के का चित्र दिखलाई पड़ता है। वाम हाथ 


केनीचे कु या स स॒ तीन मिन्न-भिन्न नाम मिलते हैं | 
मु या म॒ ग परन्तु सब पर पथ्वी छुंद में 
द्र द्रछ्ः एक ही लेख “कृतांतपरशुज- 


यत्यजित राज जेैता ज्ञित: लिखा मिलता है | प 

पष्ट ओर-- सिंहासन पर बेठी लश्मी तथा 'कृतांतपरश॒:” लिखा रहता है । 

. (४ ) चौथे प्रकार का सिक्का ऊपर वर्णित तीनों प्रकार के सिस्कों से विलक्षण है| 
अझग्रभाग--भारतीय वेप में राजा धनुप-बाण से व्याप्र को मारते हुए चित्रित है। 
उसके बाये' हाथ के नीचे 'व्याधपराक्रम/ लिया है। 

पृष्भाग--मसकर पर सडी, हाथ में कमल लिये, गद्गादेरी का चित्र है। इस तरफ 
गुप्तनरेश का नाम 'राजा समुद्रयु्त” लिखा है । 

(५ ) पाँचवे वर्गीकरण गुप्त के अत्यन्त सुन्दर तथा भारतीय ढेग्म के 
सिभके हैं। इससे राजा के संगीत--प्रेम का ज्वलन्त उदाहरण मिलता हैँ । 


४२ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


झग्रमाग राजा एक जंघा सोढ़े, पप्य्युक्त पक पर बढा हैं। उसका शरीर नंया 
- दिखलाई पडता है और वीणा वजा रहा हैं। उसकी घुख-ज्योति अंछुमाला के 
रूप में दिखलाई गई पर्यक तथा राजमूतिं के चारों ओर “महाराजाधिराज श्री 
'समुद्रगुप्त/ लिखा हैं 

पष्ठभाग--आसन पर वठी देवीं की मृतिंहैं। उसके पीछे लग्वमान रूप से 
'समत्रगुप्त. लिखा है 

(६ ) छुटे प्रक्ञार का सिक्का अश्वमेघ यज्ञ के स्मारक में तेयार किया गया था | 
अत; यह अश्वमेघ सिक्का कहा जाता हैं | 

अग्रमाग-पताका-युक्त यक्ञन्यूप में वेघे हुए अग्वमेघ यज्ञ के घोढे की मूति हैं| 
चह्ाँ वृत्ताकार में उपगीति छंद में 'राजाविराज पृथिवी विजित्वा दिव॑ जयत्याहृतवाजिमेघ(:)” 
लिखा है” 

पृष्ठ भाग -- चँचर लिपे प्रधान महिषी का चित्र और वास भाग में शूछ है। 
महिषी के पीछे 'अश्वमेघ पराक्रम. लिखा है । इस तरद्द ध्वजधारी, परशधघारी, धनुर्धारी, 
व्याश्निद्ृता, अश्वमेत्र तथा वीणा प्रह्नार की स्वर्ण मुद्राए विय्याद हैं | 

इन सोने के सिक्‍क्रों के अतिरिक्त श्री राखाठछदास बेनर्जी को कटवा ( बदंवान, 
बंगाल ) में समुठ्रगुप्त के दो ताँवे के सिक्के मिले थे", जिसमें पु ओर-- गरुइ का 

के दिल चित्र तथा अधोभाग सें एक पंक्ति में समुद्र” छिखा है। दूसरी 

समुठ के ताँबे के सिक्के (हु स्पष्ट ज्ञाव नहीं होता. 

यह तो स्वविदित है कि किसी राज्य में एक ही स्थान से तथा एक ही समय 
सारे सिक्कों का निर्माण नही होता | इनका ,नर्माण भिन्न-सिन्‍्त टकसालों से समया- 
नुकूछ किया जाता है| यदि समुद्रगुप्त के सिक्कों का सूचम 
अध्ययन किया जाय तो उनके निर्माण पअरदेश और काल-निरूपण 
घ पर अच्छा प्रकाश पडता हैं। इन सिक्तकों की सिन्‍न-सिन्‍न वनावट से 
42332 स्पष्ट ज्ञात दोता दे कि ये सिक्के विभिन्‍न प्रदेशों से प्रचलित किए 
गए थे। इन पर जितना कृुपाणों का अद्ुकरण था, वे गुप्त-साम्राज्य उत्तर-पल्छिम में 
तैयार होते रहे और नवीनता के साथ सिक्के पूरव के प्रदेशों में तैयार किये जाते थे। 


4-3० ०+-प-> कलम ली जन अनत- 3 वा 


सम॒ठ्रगुप्त के सिक्रों 
का स्थान तथा काल 


पूरव प्रदेश से सम्बन्धित ज्ञात द्वोते ह क्योंकि बंगाल में व्यात्ष का आखेट सालता से होता 
है। वीणावाले और श्रश्वमेव सिक्के क्रमश. राजा के मनोरंजन और यज्ञ के चोतक हैं । 
अश्वमेघ प्रकार की स॒ठ्रा यज्ञ में आह्यणों को दछ्धिणा में दी गई थी। इन कार्यों का 
सम्पादन राजधानी के अतिरिक्त धन्य स्थान पर सम्भव नहीं होता। अतएव य्रे दोनों सिक्के 
मध्य साथ में तैयार किए गए दवॉंगे । 
सिक्कों की वनावट तथा लेखों से उनका काल-निर्णय मी किया जा सकता है। 
ध्वजधारी सिक्का सर्वप्रथम तैयार किया गया दोया क्योंकि इसके लेख से सहस्तरों चुद्धों के 
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युप्त राजाओं के सिक्‍्के ७३ 


पश्चात्‌ इसका निर्माण होना प्रतीत होता है। इसके बाद धनुर्धारी और परशधारी बाला 
सितका चलाया गया होगा। साम्राज्य को सुरक्षित तथा शांति स्थापित कर राजा श्राखेट 
भौर सनेरंजन-सामओ की इच्छा प्रकट करता है। समुद्रगुप्त के व्याप्न के सारने और 
वीणावाले सिक्‍कें से राज्य सें शात्ति का आभास मिलता है श्रतएव ये दोनों तरह के सिक्षकरे 
अन्य सित्कों से पीछे तेब्ार हुए होंगे। जैवा ऊपर कहा गया है, समद्र के छुठे प्रकार के 
सित्के अश्वमेत् यज्ञ के स्मारक हू श्रतपुव इससे स्पष्ट चिदित होता हैं कि थे दिग्विजय के 
बाद निर्मित हुए होंगे | यों तो व्याप्न तथा वीणावाले सिक्‍कों पर भारतीय ढप्न से राजमूतिं 
झक्षित है परन्तु अश्वमेघ मद्रा सर्वथा नवीन हैं। इन पर ऊिसी तरह का अनुक्षरण 
नही दिखलाई पढ़ता | 

समुद्र के बाद रामगृप्त ने शासन के अल्पकाल में एक ही प्रकार का सिक्‍का 
चलाया | काच' वाला सिम्का रामगुप्त की मुद्रा जिसमें कांच के राम पढ़ा गया है । 
इसके अतिरिक्त अन्य मुद्रा अथवा लेस में इसका नाम नहीं 
मिलता है। इस सिक्के में-- 

अग्रभाग में राजा की सडी मूति ( समुद्रगप्त के ऐसे बस्तर पहने ) बाँये' दाथ में 
चक्रयुक्त ध्वजा लिये और अग्नि में दाहिने हाथ से आहुति देते हुए दिसलाई पड़ती 
चाम हस्त के नीचे गुप्त-लिपि में-- 

का था का भर घारों ओर उपगीति छुन्द सें 'काचो 
ष्च मम गासवजित्य दिव॑ कर्ममिर्तमैजंयति” लिखा है | 

पृष्ठभाग--एुप्प लिये खड़ी देवी की सूति है तथा उसके पीछे 'सर्वराजोच्छेता 
लिखा है। इससें तो किसी के सन्देह नहीं है कि काच का सिक्का किसी गुप्त राजा ने 
निकाला । नाम लिखने का टट्ढ; वनावट आदि से यह गुप्तकालीन ज्ञात द्वेता है। 
घक्रयक्त ध्वजा से प्रकट होता है कि फाच नामक राजा चेषणव था। गुप्तकाल में 
यही मत राजकीय धर्म था। सिफ्क्रे की बनाचट तथा तोल ( १६८ शेन ) से स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि यह सिद्दा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य से पहले का हैं। एलन सह्देदय ने हसे 
समुठ्रगुप्त का सिउ्ा माना दे। इस सिद्धान्त की पुष्टि में निम्नलिखित प्रमाण 
दिए है-- 

(१ ) बनावट तथा तौल ससुद्रगुप्त के समान है। (२ ) ससद्रग़प्त का दूसरा 
नाम काचो था। (३ ) समुद्र ने अन्य सित्रकों के 'खुचरितेः! का शनुवाद इस सिफ्फे 
पर कर्ममि: उत्तम उत्तीर्ण करवाया था। (४) दूसरी शोर उल्लिसित पदयी 
'सर्वराजोन्छेता' लेसें में फेचल समुठ्रगुग्त के लिए प्रयोग की गई है" । यदि गुप्तों के 
लेस तथा सिफकों के झाधार पर एलन महोदय के प्रमाणें का अध्ययन फ्रिया जाय तो इसे 
मानने में भापत्ति दियलाई पड़ती है? । बनावट तथा तौल से तना ही निष्फर्प निकाला 
जा सकता है कि कांच का सिप्का ससुद्रग॒प्त के समकालीन था। गप्तकाल में कितने ही 


रामगुप्त 
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१ एलन-शुप्त सिरे १० १६०। 
२, सांची का लेत -गु ? ले? न॑० ५ । 
फा० १० 


७४ गुप्त-सान्राज्य का इतिहास 


सम्रादों के अन्य भाम भी थे ( जैसे चन्द्रगुप्त द्वितीय के देवगुप्त और देवरान सी ब्राम 
मिलते हैं ), परन्तु किस्री ने उन चासों को सिक्कों पर डत्कीण नहीं करवाया। हल 
सद्राओं में राजमूति के बाये दाव के नीचे का चाम--समुद्र, चन्द्र, कुमार तथा स्क्न्दु 
झादि--राजा का व्यक्तिगत नास था जिसने उस सिक्के का निर्माण कराया | ऐसी 
अत्रस्था में काच के समुद्रगृष्त का द्वितीय वास सानना युक्तिसंगत नहीं हैं । 


यदि एलन का कथन ही मान लिया जाय कि काच के सिक्के को समुद्र्श॒प्त ने 
चलाया ते उसे अपने ही सिक्के पर 'सुचरिते” का अनुवाद 'कर्ममिरत्तमे/ रखने की 
क्या भावश्यकृता थी ? ऐसा अचुवाद तो किसी गुप्त नरेश के सिक्के पर चह्दीं मिलता | 
काच को समद्रयुप्त का सिक्का प्रमाणित करने के लिए सर्वराजोच्देता! पर अधिक ,जोर 
दिया गया | परन्तु प्रभावत्रीगुप्ता के लेख से क्ात है कि दिवीय चन्ठमुप्त के लिए 
धवराजोच्छेता' की पदवीं को अ्योग गई है? | ऐसी अवस्था में इस पदवी पर 
कोई सिद्ध/न्त निर्धारित नहीं हो सकता। जब दो गुप्तसन्नादों ने सर्वराजोच्छेता की 
उपाधि घारण की थी, ते तांसरे नरेश हारा भो धारण की जा सकती थी । 


इन सब वित्रादों के पश्चात्‌ भी यह प्रश्न प्रस्तुत होता है कि काचवाला सिक्का किस 
गुप्त-नरेश का है। क्या काच, समुद्र का भाई अथवा पुत्र था ? डा० भण्टारकर महोदय 
ने यह अमाणित किया हैं कि काचवाला सिक्का समुठ्रशुप्त के वाद राज्य करनेवाले उसक्रे जेढे 
पुन्न रामगुप्त ने निकाला था | शुप्त-लिपि में क की पड्टी लक्कीर हट जाने से र तथा च 
का सम तनिकर असावधानी से हो जाता है। कुछ सिक्‍कों में च ते। म हो गया है| ऐसी 
स्थिति से यद सानना युक्तिसंगत है कि काचवाला सिक्का रामग्रुप्त ने तेयार किया थार । 
रामगुप्त के भत्यकाल्लीन शासन के पत्चाव्‌ द्वितीय चन्दगृुप्त विक्रमादित्य ने 
सिंहासन को खुशोमित छ्िया । इसने ज्लाठ अकार के सिक्के निर्माण कराए। चन्द्रयुत 
जगत कसा दिस द्वितीय के कर क तीन तौल--(अ) १०६१ झेन, (ब) $ २५ पेन, 
(स) १३३ ओेन--के मिलते हैं । चन्द्रगप्त विक्रमादित्य के सिकते 
में शिहप कौशल दिखच्ाई पइता है । एलन के कथनाशुवार इनके सिक्के में सोलिकता 
झधिक है। इसमें राजा की सुन्दर मृति, भावभट्ठी, साधारण सज-धज तथा रचना-चातरी 
देखने योग्य है। भारतीय कला के ये सर्वोत्तम उदाहरण साने जाते हैं। हिन्द रीति के 
अनलार लक्ष्मी सिंद्ासन के बदले करमलासन पर बैठी 


न बदले कमलासन 
द्वितीय चन्द्रगुप्त ने समत्रगप्त के दंडघारी सिक्कों का निकालना 
बन्द कर दिया ओर धोड़े पर सवार रानसतिवाला चया सिक्का चज्ञाया | 


(१) धनुर्धारी-- चन्दगुप्त विक्रमादित्य ने इस प्रद्धार के सिक्के को अधिक प्रचलित 


सोने का सिक्का 








१, ८० ए० १९०२ १० २५९ 
३ वही १५१२ ३० २५८ ( सर्वेराबोच्चेता चतुरुदधि. 
परममायवतों महाराजाधिराजओरचन्द्रगुप्तस्य ) | 
3. मालवीय कामेमोरेग्रेन वाल्यूम ए० २०५ | 


शंप्त-राजाओं के सिक्‍्के ७४ 


किया | अग्रमाग--( समृद्रगुप्त के ऐसे चेष में ) धनुप-बाण धारण किये खड़ी राजा की 
मृति और गरुदृध्वज दिखलाई पढ़ता है। वाये' हाथ के नीचे गुप्त लिपि में और चारों 
चच ओर दिव श्रीमद्वाराजाधिराज श्रीचन्द्रगप्त? लिखा है। 
न्द्र पष्ठभाग-- पदू्मासन पर बैठी लक्ष्मी की मृति तथा राजा की उपाधि 
्रीविक्रम:! लिखा मिलता हैं । 

इस प्रकार के सिक्‍कों में धनुप का स्थान, बाण धारण करने वा ढदड् तथा राजा 
के नाम '्रक्धित फरने की रीति के अनुसार, अनेक मेद पाये जाते हैं | यह इतना लोकप्रिय 
दो गया कि ग॒प्तवंश के अंतिम समय तक शासहों ने इसी प्रकार की स्वर्ण मुद्रा तैयार 
की | भारतीय कला का यद्द सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। द्वितीय चन्द्रगुप्त के समय 
नेक ढंग काम में लाए गए थे | नाम लिखने की शैली तथा प्रत्यंचा के भीतर अथवा 
बाहर होने से उसमें विभेद प्रो गया। वयाना ढेर में ते। द्वितीय चन्द्रगुप्त को सात सौ 
से अधिक सिफके इसी प्रकार के मिले हैं। यद्यपि इसके समय में शुद्ध घातु तथा नए तौल 
का प्रयोग हुआ था किन्तु पिछले राजा भी सुबर्ण तोल भ्ौर दीन धातु में भी धनर्धारी 
प्रकार को फाम में लाते रहे । 

(२) छत्तघारी सरके के श्म्रभाग में--ध्रा हुति देते खड़ी राजमूर्ति है। राजा कां 
बायों दाथ खब्ठ फी मुष्टि पर अचलग्वित है। उनके पीछे बौना नौकर छत्न लिये खड़ा है । 
घारों ओर दो प्रकार के लेख 'मदाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तः अथवा "'प्षितिमवजिष्य 
सुचरितेः दिये जयति विक्रमादित्य! मिलते है | 

पृष्ठभाग--करमल पर खडी लघ्षमी की मूत्ति हैं। । 

(३) तीसरे प्रकार का सिक्का बहुत ही दुष्प्राप्य है। यह पर्यक्षप्रकार ( ००४८॥ 
॥४/७ ) कद्दा जाता है। श्रग्मनसाग पर भारतीय वेष ( वस्त्राभुपण से सुसज्ित ) में राजा 
पयक्ष पर बेठा है। दाहिने हाथ में कमल है तथा वायाँ पर्यक्ष पर अवस्थित है। इसमें 
धारों ओर त्तीन विभिक्ष लेख मिलते हैं-- 

(१) देव श्रीमहाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्तस्य । 

५ (२) देव भीमद्ाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तस्प विक्रमादित्यस्य । 
-. पर्यक्ष के नीचे 'रुपाकृति! लिखा हैं? । 

(३) परम भागवत मदहाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तः * । 

पप्ठभाग पर सिंदासन पर बेंठी लध््मी की मूति है और श्रोविक्रम: लिपा है । 
धीसरे वर्ग के सिस्‍्के में भिन्‍त लेख 'विक्रमादित्यस्य! मिलता हे | 

दूसरे वर्ग के सिक्के में उह्लिखित 'रुपाकृति' के विषय में अभी तक कोई निश्चित 
मत नहीं हैं। फोई-कोई रुपाकृति ( रूप +आकृति ) से यह अर्थ समभते हैं क्रि उस 
स्थान पर राजा के सच्चे झद्ध फा चित्र दिसिलाया हैं। कुछ विद्वानों का दूसरा मत्त है, 
थे रूप को नाट5 मानकर यद् अर्थ निकालते हैं कि राजा पर्यक्ष पर बेटा अभिनय देख 
रहा है | ये भनुमान कहाँ तक सच है, हस विषय में कुछ नहीं ऊद्दा जा सकता | 

मा यम 





है, एहन--ग॒प्त सिक्के प्लेट ६ न० १॥ 
२. म्यूमिसमेटिक सप्लिमेंट नं० २५ ( १९१७) । 


७६ शुध-साज्नाज्य का इतिहार्स 


(४) चौथे प्रकार के सिक्के अनेक वर्ग के हैं । इनको सिह:निदंता कहा जाता है। 
इसमें राजा की अवस्था, सिह की दशा तथा लेख के कारण सेद पाये जाते हैं। इन सिक्का 
के देजने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि राजा का शरीर क्तिना सुन्दर था तथा उसकी 
भ्रुज्ञाओं में क्तिना बल था। इनके निरीक्षण से उसके आखेट के व्यसन की और विद्या 
तथा बला के प्रेम छी सूचना मिलती हैं | हु 

अप्रभाग--उप्णीप तथा अन्य वस्थाभूषण से युक्त खढी राजा की मूतिंदे जो 
धनुप-बाण से सिह को मार रहा है। दूसरे कसी में कृपाण से मारते हुए राजमृति' 
दिउलाई गई है । इसमें चार तरह के लेख मिलते है | 

(() नरेन्द्रचन्द्र, प्रथितदिवं जयत्यजेयो भरुवि सिद्वविक्राः । (२) नरेन्ठ॒सिंद चन्छ- 
भुप्त पुथिवीं जित्वा दिय॑ं जयति | (३) महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तः । ( ४) देव भ्रीमद्दा- 
राजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तः | 

पृष्ठभाय- लक्ष्मी ( अम्विका) सिंह पर वेंठी है। दूसरे प्रकार के सित्के पर 
सिंहचन्द्रः' और अन्य तीनों पर 'श्रीसिंदविऋम्त: था 'सिंहविक्र:? लिखा मिलता है | 

(४) पाँचव प्रकार के सिक्के का समावेश चन्द्रगुप्त ह्वितीय ने ही गुप्त-मुद्रा में 
किया। इप्तको अश्वारोही' के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार के सिक्के का 

अधिक अचार उन्द्रगुप्त के पुत्र प्रथम कुमारगुप्त ने किया | 

अम्रभाग--अश्वारोही राजा की मूर्ति है और चारों ओर 'परम भागवत्त महाराजा- 
धिराज श्रीचन्द्रगुप्तः लिखा है । 

पृप्ठभाग-- आसन पर बैठी तथा कमल लिये देवी की सूर्ति है। इस तरफ 
'अजितबिक्रम:! उत्कीर्ण ह। 

(६) छुटे प्रद्वार को 'चक्रविक्रम'ं नाम दिया गया है। ऐसा एक ही सिक्‍का 

“बयाना ढेर से मिला है। यद्यपि अग्रसाग में शासक का नाम नहीं है तथापि विरुद विक्रम 
से स्पष्ट ज्ञात दो जाता हैं कि द्वितीय चन्द्रगुप्त ने इसे चलाया था। इससे प्रकट होता 
है कि राजा परम_ वैष्णव था। मेहरौली के लोह स्तग्स से भी उसके पैप्णव द्ोोने की 
यात शमाणित द्ोती है। इसमें स्वयं भगवान विप्णु द्वितीय चन्द्रगुप्त को त्रेलोक्य सेट 
कर रहे ह। इसके अग्रमाग--विप्छु ठो प्रभामण्डल युक्त ह जो पूरे शरीर के चारों ओर 
फैली है। उनका शरीर नंगा है और घोती तथा आभूषण पहने ह। बाएँ द्वाथ में गदा 
है । दाहिने द्वाथ तीन गोली वस्तु राजा को भेंट कर रहे है जो सम्पुस खडा है । राजा 
के शरीर पर शनेफ आभूषण और प्रभा मण्डल वर्तमान है । 


पुष्भाग--साढी पहने ल“मी कमल पर खडी है। वाएँ हाथ में नालयुक्त कमल 
हैं। डाहिनी ओर शख है। डसी तरफ चविक्रम! लेख खुठा है । 

द्वितीय चन्द्रग॒प्त का एक ध्वजघारी तथा पर्वक्ष पर चैंठे राजा रानी प्रफार की मुद्राएँ 
उपलब्ध हुई ह। चच्द्रगुप्त की स्पर्ण मुद्राएं छुन्द्र रीति तवा कलात्मक ढंग से बनाई 
गई ६। सम्भपतः टक्साल याले नए प्रकार को फास मे लाता चाहते थे और पुराने ढंग 
के छोदने में सतके थे। प्राचीन भारनीय म्॒रान् में द्वितीय चन्द्रगुप्त के सिक्के झत्यन्त 
सुन्दर नमूने उपस्वित करते है । डे 


शुप्त-राजाओं के सिक्के ढ७ 


ऊपर चाँदी के सिक्कों कै वर्णन में यह बतलाया गया है कि चन्द्रगुप्त विक्रमा- 
दित्य ने गुप्त-मुद्रा में चाँदीके सिक्कों का सर्व-प्रथण समावेश किया। यह परिस्थिति 
चाँदी के सिकके. णिवा तथा सौराप्दू विजये ऋरने पर उत्पन्न हुईं। यह 
कहा जा चुका हैं कि ये सिक्‍े क्षत्रपों के अनफ़रण पर चलाये 
गये थे। यथ्पि द्वितीय चन्द्रगुप्त ने बहुत समय तक राज्य किया, परन्तु चाँदी के सिफ्के 
बहुतायत से नहीं मिलते । इन सिफ्कों पर-- 
अग्रमाग--राजा की भ्र्ध-शरीर की मृ्तिं है। इस तरफ ब्राह्मी शद्ध में तिथि 
का उस्लेख मिलता है । 
पृष्ठभाग--पमध्य में गरुड की आकृति है और चारों भ्ोर बृत्त में लेख मिलते 
हैं। इनमें दो भेद पाये जाते है। किसी पर परम भागवत महाराजाधिराज 
श्रीचन्द्रगुप्त विक्रमादित्य श्रधवा 'श्रीगुप्तकुलस्य महाराजाधिराज श्रीचन्दग॒प्त विक्रमाँ- 
कस्प लिखा है | 
हितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने पिता के सब्श लोंबे के सिवके चलाये 
ताँये के सिवके जो सुन्दर तथा कई प्रकार के मिलते ह। लेख के अनुसार 
इनके कई भेद पाये जाते ह | 
भ्रश्रभाग--राजा के धर्ध-शरीर का चित्र है। किसी किसी सिपके पर 'भ्रीविक्रम:” 
था कप फेचल 'चन्द' लिखा मिलता है। 
पृथ्ठकाग--गरुद्द का चित्र है। इस तरफ 'नेक प्रकार के लेख मिलते है। 
भहाराजा चन्द्रगप्तः 'श्रीचन्द्रगप्त'; 'चन्दगप्त' या केवल 'गप्त” लिखा मिलता है। 
इसके पुतन्न प्रथम कुमारगप्त का शासन-काल अनेक प्रकार के सिषकों के लिए 
प्रसिद्धू है। इसके राज्य सें सिक्‍्के सद्रा-फला की घरस सीमा पर पहुँच गये थे । 
कुमारगुप्त के सोने के सिक्के तौल में १९४-३१६ ग्रेन तक पाये 
जाते ह। घल्ुधाौरी सिपका ते सभी गुप्त-राजाओो ने निराला 
परन्तु इस फाल में यह न्यून संख्या में पाया जाता है। सबसे अधिक संझया में कुमार- 
भप्त ने अश्वारेही सिक्के का निर्माण कराया। अपने पिता के सध्श एसने बहुत ही 
सुन्दर मोरचाला सिषंफा निकाला जिसके ससान कान्तिवाला सिरका गुप्त-मुद्रा से नदी 
पाया जाता । सब मिलाफर चौद॒द प्रकार के सिपके कमारग्प्त ने निक्लवाये | 
५», (१) धनुधारी प्विफ्कों की संरया बहुत न्‍्यून है परन्तु लेख फे कारण कई 
भेदु-किये गये € 
अम्रसाग--धनुप-चाण धारण किये राजा की मूति €। इस ओर श्नेक प्रकार 
फे लेय मिलते है | 
१--विजिंतावनिरवनिपतिः कुसारगुप्तो दिव॑ जयति' । 
२--जयत्ति महीतला-- धर 
३--परम राजाधिराज श्लीझगार॑गप्तः 


प्रथम कुमारगुप्त 
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ष्य गुप्त-सात्नाज्य का इतिदांस 


४--मद्दाराजाविराज श्रीकरमारग प्त 

*--गणेशो मद्दीतरछाँ जयति कमारथशुन्तः । 

पृष्ठमाग--पह्मासन पर बैटी तथा द्वाथ में कमस्न लिये देवी ही सूति है। खब पर 
एक दी लेख 'श्रीमहेन्द्र पाया जाता हैं | 

(३ ) कपाणधारी सित्रके के अग्रभाग पर भारतीय वस्ाभूषण पहने राजा खडा 
आाहुति देना दिसलाई पड़ता है। पु द्वाथ खट्ग की मुष्टि पर अवस्थित है और गरइ- 
“बज देख पदता हैं। चारों ओर यामवर्जित्य सुचर्तिं: झुमारगुप्तो दिव॑ जयति' लिखा हैं | 

पष्ठभाग--पश्मासन पर बैठी लथ्मी की मूर्ति है और श्रीक्षमारणुष्त: लिखा है| 

(३ ) तीसरे प्रकार का सिक्का अज्वमेध सित्करा! के नाम घुकारा जाता है। 
क्मारगप्त ने सप्ुब्गप्त के समान इसे अश्वमेध यज्ञ के स्मारक में नहीं बनवाया | 
उससे कुमारगप्त के राज्य चैंभव का क्वान होता द। ठोनों का अवलोकन करने से इनकी 
मिननता स्पष्ट दिखलाई पडती दे । कुमार के अम्वमेध सितके पर विभषित घोड़े का 
चित्र है और घोड़े का मुख दादिनी ओर है। बद्यपि थे सम्र बाते समुहुप्त के अश्वमेध 
सिक्के में नहीं पाई जाती परन्तु इसकी बनावट उससे श्रेष्ठ हे । तीसरी भिन्‍नता तौल 
की हैं । पमुद्र हा सित्का ११८ ओन का हे परन्‍्यु कुमार के सिक्के १२४ ओन सौल में हैं । 

श्रग्रभाग- विभूषित घोडे की मूर्ति है जो यूप के समभुस् खड़ी दै। लेख स्पष्ट 
नहीं है | 


पुप्ठभाय--वश्वाभूषणों से सुसजित, चैंवर घारण किये महिपी की मूर्ति है। यक्ष 
का शूल भी देस पढता हे और थ्रीक्षश्वमेध भद्देन्द:ः दिखा हैं | 


(४ ) चौथे प्रकार के सित्रके बहुत संग्या में पाये जाते हैं। यह अश्वारोदी 
प्रकार का कहा जाता दे। इसमें घोढे ऊँ स्थान, ठेवी फी अनेक अवस्था तथा भिन्न लेखों 
के कारण बहुत भेद पाये जाते है | 

अग्रमाग--घोडे पर सवार राजा की सूतिं है| किसी में धनुप भी दिखलाई पढ़ता 
है| इस तरफ विभिन्‍न लेस मिलते हँ--- 

१-- पृथिबीचलॉ--विवं जप्रत्यजित* | 

२---ज्ितिपततिरजितों विज्ञयी मटेन्द्रसिंदों दिये जयति | 

३--क्षितिफ्ति' ' *' *'कमारगप्तो दिये जयति | 

४-गष्न कुलब्योम शशि जयन्यजेग्ा मितमहेन्द्र: 

६- गष्नकठामलचन्छो महेंनद्रऋमानिता जय॑ति | 

पृप्ठभाग--एक में रमन लिगय्र बैठी ठेवी की सृ्ति है। किसी में आसन 
पर बैठी लक्ष्मी की मूर्ति दे जो मयूर फो फल पिला रही हैं। सब पर अजित महेन्द्र 
लिखा मिलता दें | 


धो 


(४ ) पाँचते में सिंद साग्ते हुए राजा की सूनि' अंझित है। इसे लिंद निहंता 
कहा जाता हैं। लेख के कारण इसमें ब्युत मैद पाये जाते हैं | 


झग्रमाग--भारतीय वेष में सदी राजमृति है जो सिंह को घनुप-याण के द्वारा 
भारते हुए दिलाई राई है। इस तरफ मिल्त-मिस्म लेस मिलते हैं| 


च्त 


गुप्त-राजाशों के सिक्के ; ७६ 


१--साक्षादिव नरसिंहों सिंहमहेन्द्रो जयध्यनिशाम्‌ । 
२--चितिपतिरजितमहेन्द्र: कुमारगुप्तो दित्र जप्रति । 
३-- कुमारशुप्तो विजयी सिंह महेन्द्रो दिवं जयति। 
--कुमारगुप्तो युधि सिंहविक्रमः ८ 
पश्ठभाष- सिंह पर बेटी लच्सी ( अग्बिफ्रा ) की सूति' है। किसी पर 'श्रीमहेन्द- 
सिंहँ था मिंहमहेन्द्र; लिखा मिलता है | 
एक दूसरे वर्ग का सिंह मारनेचाला सिफ्का मिलता हैं। इस पर हाथ में अंकश 
लिये राजा हाथी पर-सवार है। हाथी पेरों से सिंह को कुचल रहा है। उस पर सिंह- 
निहन्ता महेन्द्रा ( दित्य; ) लिखा दे । 
“(६ ) च्याप्त निहंता प्रकार में-- 
है अ्ग्रभाग पर भारतीय वेप में धनुप-वाण द्वारा ज्याथ को मारते हुए राजमूर्ति 
अंकित है । इस पर “श्रीसान्‌ व्याप्त वलपराक्रम:' लिखा है। 
पृष्ठभाग--खड़ी देवी की सूति है जो चाम हाथ में कमल तथा दाहिने से सोर को, 
, “फल सिलाती हुईं दिखलाई पटती है । इस तरफ 'इमारगुप्तोधिराजा! लिखा 
+ (७ ) कुमारगुप्त का सोतव प्रकार का मोरचाला सिन्‍्का बहुत ही सुन्दर है। इस 
पर राजा तथा कीतिंकेय का नाम कुमार होने के कारण राजमूति दोनों शोर ही अंकित है। 
अग्रभाग--वखाभूपषण धारण किये राजा खठे होकर मयूर को फल खिला रहा 
है। हस पर 'जयति स्वभूमौ गणराशि महेन्द्रकत्तार:' लिखा हैं | 
पप्ठभाग--मंयू८ पर वेंठे कातिकेत की मूत्ति हैं। बाये' द्वाथ में प्रिशूल है 
झभौर दाहिने से आहुति दे रद्दाहै। 'महेन्द्रकुमारः" लिखा मिलता है | 
(८ ) एक सिफ्का गुप्त-मुद्रा में विलक्षण है। इसमें किसी ओर भी लेस नहीं 
सिल्नता । यह हुगली (बवाल ) से प्राप्त हुआ । एलन कुमारग॒प्त के ध्ुर्घारी 
सियके के साथ प्राप्त होने के कारण इसे प्रथम कुमारग़प्त का सित्रका मानते हैं। इसे 
गजारोदी के नाम से पुकारते है 
झमग्रभाग--ह्वाथी पर चढ़े राजा की मूृत्ति' हैं। उसके पीछे छुत्न धारण किये 
-नौरर दिपलाई पढ़ता हैं । 
५... पृष्ठमाग “हाथ में कमल घारण स्यि सडी लघ्मी की मत्ति' है । 

४ २ (६) प्रथम कुमारगुप्त के कुछ न प्रकार की स्पर्णमुद्रा बयाना ढेर से मिली है 
जिपमें घीणा तथा गैढा मारनेवाले प्रमस हैं। समुद्रगुप्त की तरह कुमार पर्यद्ष पर चैठा 
है तथा गोद में वीणा लिए बचा रहा है। लेस भी-उसी प्रकार का हैं केपल नाम में 
परिवर्तन ऐै। म्हाराजाघिराज श्री कुमारगप्त पुरीभाग पर उत्तीर्ण हैं। पृष्ठभाग 
पर लक्ष्मी पर्यक्ष पर दाहिने द्वाथ में कमल लिए वदी ह कुमार लिया मिलता हे | 

गंदा प्रकार की मुद्रा उतलेपनीय €। कला की दृष्टि से भी श्र्यन्त सुन्दर हैं | 
(१०) श्रग्मभाग--राजा घोड़े पर सपार होकर गैड़ा फो तलचार से मार रहा है | निर्न 
छुंदुमय लेस दे जिसका अर्थ श्लेपात्मक हे। भर्तासद्षभाता कुमारगुप्तो जयति निशाम्‌ 
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छ० गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


पर्थ यह हैं कि कमारगुप्त गेंडा को सार रहा है शऋ्थवा वद तलवार से जनता की रक्षा 
करता है। इसमें खड़ तलवार तथा गेंडा दोनों अर्थ में श्रयोग क्रिया गया हर 
पुष्ठभाग में ढेवी सरर पर खड़ी हे। पीछे एक ख्री छुत्च लिए दिखलाई गयी हैं | 
उसी ओर श्री महेन्द्रसव्॒ लिग्य है। अ्वम कमार गुप्त का एक सिफक्रा जो प्रताप प्रकार का 
कहा जाता था उसे डा ए. पूस अलतेकर ने छेख के कारण अप्रतिदर कहा है | एलन ने 
जिसे प्रभाव पढ़ा था बह अब अग्रतिध पढ़ा गया हैं। इसके सम्नन्य में अधिक कुछ कहा 
नहीं जा सकता । 
यदपि द्वितीय चन्द्रगुप्त ने चाँदी के पिवके चलाग्रे परन्तु उसऊे पुत्र प्रथम कूमारगुप्त 
ने मिन्‍त सिनन्‍्त ठट्ठ तथा झगणित संस्या में चाँदी के सिफ्के निर्माण कराये | इसने 
साँदी के सिक्के. रात और काठियावाड सें चन्द्रगुप्त विऊमादित्य की तरह 
सिक्का चलाया स्ल्तु सध्यदेश के लिए एक नवीन प्रकार का 
सिक्का प्रचलित क्रिया। ये क्रमशः पश्चिमीय तथा सयदेशीय नाम से पुकारे जाते हैं । 
रुमारग॒प का पश्चिसीय देश में एक दूसरे तरह का सिक्का सिला हैं जो वलभी के दड़ का 
कहा जाता हैं। यह विशुद्ध्‌ चाँदी का नहीं है एर तवि पर चाँदी का पानी डाला गया हैं | 
यह विल्फूल पश्चिमी प्रफार का हैं, केवल्न दूसरी शोर संहाराज[धिराज के बदले 'राज्ञा- 
घिराज' लिखा मिलता हैं | विद्वानों का मत हैं कि हुए झाक्रमण के कारण राभकोप में 
घन की कमी से पानीदार सिक्‍्के चलाए गए थे | है 
(१ ) पश्चिभीय सिक्‍क्रे पर--सम्रभाग में राज! के अर्घ-शरीर की मूर्ति है | इस 
तरफ त्राह्दी अंक में तिथि का उल्लेख मिलता है | 
पृष्ठभाग--थीच सें गरइ की आकृति हैं श्लौर चारों ओर 'परमभागधत सहाराजा- 
घिराज श्रीकुमारगुप्त: महेन्द्रादित्व” लिखा है | 
(२ ) अध्यदेशीय सिक्के पर-- 
अग्रभाग पर राजा के धअर्ध-शरीर का चित्र है। राज़ा के मुख के सम्मुख ब्राह्मी 
घरक्नों में तिथि मिलती है। 
पुषठभाग--गरुइ के बदले पंज फैज्ञाए मोर का चित्र है। चारों ओर विजिता- 
चनिरच्निपति कुमारगप्तो दिये जयति' लिखा रहता है। 
सोचे के सिक्के कुमारगुप्त के कुछ ताँबे के सिक्के भी सिले हैं, जो काठिया- 
चाइ सें चलते थे। पानीदार चाँदीवाले मिक्‍्क्नो के साथ बल 
स्थान से एक बड़ा ढेर सिला है । 
ग॒तों के अंतिम सन्नाटू स्स्न्दग॒प्त के सिल्के पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हैं। इस राजा 
ने वो ताल के सिक्‍हे निर्माण कराये पें। प्रथम लै।छ १३२ ओव और दूसरी गग्भीर भार- 
तीय सुबर्ण-कौल १४४ भेन के लगभग थी | इससे प्रथम ऊिसी 
हे ने इतने गाभीर खुतरर्ण तौल का अयेग नहीं क्या था| थे सिक्के 
धुप्त राज्य के पूर्वी हिस्से मे सिलते है | स्कन्द के दो भरकार के सिक्के मिले है | 
(१ ) प्रथम्॒प्रकार बही है जो इसे पूर्व-पुसुपों ने निद्चाला था। झ्से 
सोने के सिक्के. “उर्धरी का नास दिया गया है। रून्दगपत ने इसे सबो से 
? गम्प्ीर १३२ भेन का निकाला | ट 


स्कन्दगु्त 


शुघ्त-राजाओों के सिक्के ८१ 


अग्रभाग --धर्नुप-बाण धारण ऊ़िये खढी राजमूर्ति दिखलाई गई है। वायें हाथ 
के नी जद तथा “जयति महितलां सुधनन्‍्वी' लिखा है और गरुड्ध्यज दिखलाई पडता हैं| 


पृष्ठभाग --पप्मासन पर बंठी तथा कमल लिये लघ्मी की मृतिं हैं। इधर 


'्रीस्कन्दगप्तः' लिया हैं । 
तत्पश्चात्‌ स्कन्दगप्त ने इसी प्रकार के सिक्के को गम्भीर सुवर्ण-तौल में भी निराला। 


इसके दूसरे घज्ुधरी सिस्क्रे की तौल १४६ ग्रेन है। इृसमें--* 
श्रग्रभाग पर खडी, घनुप वाणधारी राजम॒ति है। बाय तरफ गरुइध्वज है। 


राजा के बायें हाथ के नीचे __ तथा चारों ओर उपगीति छुन्द में 'जियति दिव॑ 

भीक्रमादित्य:' लिया है | 

३२३ आल हुईं देवी की मूति है भौर राजा की उपाधि क्रिमादित्य:? 
| 


लिखा 
(२ ) दूसरे प्रकार के सित्रके को राजा-लक्ष्मी' प्रकार का कद्दा जाता दै। यद्द भी 


झपने ढ़ का एक ही है। इससें-- 
अग्रभाग--बाई' तरफ, वखाभूपण से सुसजित, धनुप-वाण-घारी राजा की भूति' 
है। दाहिनी तरफ देवी कोई वस्तु दाहिने हाथ में लिये खड़ी ह। राजा तथा देवी की 
मृतियों के मध्य में गरुदध्वज दिसलाई पड़ता हैं। इस पर का लेख अस्पष्ट हैं 
पृष्ठभाग--कमल लिये देवी की मृति' चेठी दिखलाई गई है। इस तरफ 


अ्रीसकन्दगुप्तःः लिखा है | 
कुछ विद्वान्‌ इस सिफ्के पर राजा तथा देवी के चित्र में देवी को जयभी मानते हैं | 


उसके जूनागढ़ लेखों में वर्णन मिलता है कि जयश्री खन्द॒ग॒प्त को राज का भार दे रही है । 
स्कन्‍्दग॒प्त के उसी लेख में 'लचमी स्वयं चा वरयांचकार' का उद्लेख मिलता है । इससे 
उत्तराधिकार के युद्ध का भी अनुमान किया गया हैं] सम्भवतः उसका अआञाता पुरगुप्त 
ने विरोध किया हो | किन्तु लेस तथा सिय्फे के भराधार पर यद्द प्रमाणित किया जाता है 
कि गुणवान्‌ तथा योग्य होने फे कारण सकन्दग॒प्त द्वी राज्य का अधिकारी सम्रका गया। 
इसके अतिरिक्त स्फन्दगप्त का छत्रधारी प्रकार का सिक्का भी वयाना ढेर में मिला है। 
इसके पुरोभाग में राजा का नाम याग्लेख नहीं मिलता किन्तु विरूद 'कमादित्य” से प्रकट 


ऐता हैं कि स्कनन्‍्द ने इसे जरूर तैयार कराया था । 
इसी विरूद के आधार पर घोदलिन-संग्रह का श्रश्वारोहद्दी स्ितका भी स्कन्दगप्त का 


माना गया है जिसे चन्द्रगप्त विक्रमादित्य का बतलाया जाता था। इस प्रकार स्कन्द के 


घार प्रकार फी स्वर्ण म॒द्रा ज्ञात है । 
स्कन्दगपत ने भी, प्रपने पिता के सद्श,- पश्चिम तथा मभ्य-देश में प्रचार के 
लिए भिन्न-भिन्न प्रकार का सित्क्रा निहाला । पश्चिम देश में स्फन्‍्दगप्त ने कई प्रकार फे 
हर सिक्‍कों का निर्माण करवाया | प्रथम ते पूर्व पुरुषों के अनुरूप 
घाँदी फे सिपके है कं जई 
निपाला मजिससे ज्ञात दाता है कि सौराप्ट में कोई नियत टफसाल 


थी जहाँ से द्वितीय चद्धग॒प्त कुमार तथा स्कन्‍द ने एक दी दढड् फे सिक्के निकाले। 
सम्मवतः उक्त स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों से अन्य प्रकार के सिक्के निकाले गये | 

















१, टा0 ले० न० १४ । 
फा० १९ 


ष्दर गुप्त-सान्राज्य का इतिहास 


(५) परिचिमदेशीय सिक्‍क्ै--( झ ) गरुड प्रकार, (ब) नन्‍दी, (स ) बेदि । 
धन सब पर अग्ममाग मंरात्रा के अधे-णरीर का चित्र है | 
पष्ठमाय-क्रमश+$ गरुइ, ननन्‍दी अथवा वेदि की आकृति दिखलाई पचती हद ॥क्‍ 
गरुडवाले पर 'परस भागवत्त महाराजाधिराज श्रीसकन्दगुप्त क्रमादित्य:' लिखा है। नन्‍दी 
ताले में ज्ेख अस्पष्ट हैं। वेदिवाले में 'परमभागवत महारानजाधिराज श्रीविक्रमादित्यः 
स्क्दगुप्तः लिखा मिलता है । 
(२ ) मध्यदेशीय॑ सिक्के भी लेख के कारण दो प्रकार के हैं । 
इन पर अग्रभाग में राजा का अर्ध-शरीर का चित्र हैं और त्राह्मी अंक में तिथि 
का उल्लेख मिलता हैं | 
पृष्ाग--पद्ठ फैलाये' मोर की अआाकृति है। इसमें दो प्रकार के लेख 
मिलते हैं | 
(५१ ) विजितावनिरचनिपति जयति दिव॑ स्कन्दगुप्तो यास | 
(२ ) विजिता श्रीस्कन्दगुप्तो दिवं जयति | ( फल्लक ॥ तथा २ ) 
यह तो विदित है कि स्कन्दगुप्त के पश्चात्‌ गुप्त-साम्राउ्य की अवनति द्ोने लगी | 
यद्दी अवस्था सिक्‍कों से भी ज्ञात दोती है। स्कन्दुगुप्त के बाद उसके सौतेले भाई पुरगुप्त ने 
री थे।ड़े समय तक राज्य किया | इसके समय से ही मुद्वा-कला का 
हास होने लगा जो आगे दीनावस्था को पहुँच गई | एुरगुप्त 
दुद्धावस्था में गही पर बैठा इंस कारण किसी तरह का सिक्का वह निकाल न सका | जिन 
सिक्कों पर कसी तक एलन ने पुर पढ़ा था, वह वास्तव में घुध है। इसी तरह के सिक्के 
अन्य स्थान पर सुरक्षित हैं जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है। भित्तरी मुद्रा ( 5०४ ) के 
लेख से पुरगुप्त के वंश में दो राजा हुप। नरसिंद्द तथा उसका पुत्र द्वितीय कुमारगुप्त | 
पृक्त धन्य लेख से यह भी पता लगा है कि पुरगुप्त के दो पुत्र थे--नरसिंह तथा चुधगुप्त | 
इसलिए दोनों भाइयों का शासन साथ ही साथ रहा | सिक्कों के आधार पर कहा जा सकता 
है कि नरधिंद पूर्दी बंगाल सें तथा छुधगुप्त सध्येदेश तथा सालवा पर शासन करता था। 
पूर्वी बंगाल में नरसिंह के बाढ द्वितीय कुमागुप्त तथा उसका घुत्र विष्ण॒गृप्त राज्य करते इहे 
जिनके सिक्के कालीघाट ढे( से मिले हैं। इन लोगों, ने सुवर्ण तौल के सिक्‍के का प्रचल्लन 
किया जो हीन धातु के थे। घलुर्धारी प्रकार को सबने अपनाया । गुणधर के लेख से 
चैन्यगुप्त का नाम मिलता है जिसके धवुर्धारी अचार के सित्रके भारी तौल में मिले हैं। 
घुध गुप्त अधिक भू भाग पर शासन करता रहा | इसने सोने तथा चाँदी के सिक्के सी 
निकाले जिनका वर्णान आगे ज्िया जायगा। 
पुरगुप्त के पुत्र नरसिहृग॒प्त ने केवल सेने के सिक्के चलाये। इसके समय में 
मुद्रा-त्ला का बहुत ही दास हो गया था। इसने अपने सित्रकों की तौल बढ़ाकर 
बंसल वास १४३-१४८ झेन तक कर दिया, परन्तु सिक्कों की धातु में हीनता 
ज झा गयी । इतने एक ही प्रकार का धनुधारी सिक्का चलाया। 
बनावट के छारण इसके दो भेद किये गये हैं। पहले में शुद्ध धातु हे तथा चारों श्र 
लेख मिलता हैं। दूसरे वर्ग में सिक्के की घातु में मिश्रण है। इसकी बनावट भी हीच 
१- बैनजी--य॒प्त लेक्चर ए० २४८ । 


स्कन्दु के उत्तराधिका 





भुप्त-राजा प्रो के सिर्वेफे रे 


है । इससे श्रकट होता है कि सम्भवतः सझ्ृट काल में यह सिक्का निंकाला गया होगा । ये 
दोनों वर्ग के सिक्के दो भिन्न स्थानों में तैयार किये गये होंगे । दूसरे वर्ग का सिक्का 
कालीघाट के ढेर में मिला हैं। इसमें-- 


अग्रभाग--धनुपधारी राजा का सूति' है और र्ूजिणि मिलता है । 


पएप्ठसाग--वैठी देवी की सृति' है। इसके ठोनों पर एक बालिश्त की तरह 
दिखलाई पड़ता है । इस तरफ राजा की उपाधि बालादित्य! मिलती है । 

अपने पिता तथा पितामद के सदृश द्वितीय कुमारगप्त ने धनुर्धारी प्रकार का 
घप्िक्‍का चनाया। बनावट तथा तौल के कारण ये दो वर्ग के होते हैं । प्रथम १३६-१४३ 
ग्रेंन के और दूसरे हीन बनावट के हैं जिनकी तौल १४६-१५३६ 
पेन है । इधमे -- 

अअभ्ाग--धनुप लिये राजा की मृति है। वाये' कु! लिखा हैं। किसी पर 
भद्दाराजाधिराज़ श्रीकुमारगुप्तो क्रमादित्यः लिखा मिलता है । 

पुष्ठभाग--बैठी देवी की मूति' झौर 'क्रमादित्य! लिखा है। 


द्वितीय कुमारग॒प्त 


नालंदा की राजमुद्दा से प्रकट दोता है कि कुमार के पश्चात्‌ उसका पुत्र विष्णु 
राजा हुआ । वह स्थिति सिम्कों से भी स्पष्ट द्दो जाती है जो कालीघाट हेर में मिले थे | 
सम्भवतः वह घुधगुप्त के बाद ( ई० स॒० ४६६ ) गद्दी पर बेठा। उसने धनुर्धारी प्रकार 
फेही अपनाया था। उसकी स्वर मुद्राएं १४७-६१ ग्रेन तक की रिली हैं | पूर्ध प्रचलित 
ढंग पर पुरोसाग में बाँदद के नीचे विप्रु नाम मिलता है। लेख का झभाव है। 


पप्ठभाग पर घन्द्रादित्य सदा है । 


ऊपर कहा गया है कि घुवगुप्त उत्तरी बंगाल से मालवा तक शासन करता रहा; 
घद्दी। उसके लेस भी मिले हैँ। अर्भ तक उप्तवी स्वण मुद्राश्रों के सम्बन्ध में कद 
कहना कठिन था पर विद्वानों ने पुर लेख वाले सिक्कों के छुधगप्त की मुद्दा सान लिया 
है। घुर को छुध पढ़ा जा सऊत्ता है। इसके अतिरिक्त काशी विश्वविद्यालय तथा कला- 
भवन के संग्रह्द में बुध नाम रप्ट रूप से पढ़ा गया है। शभ्रतएवं उनके श्राधार पर बुध के 
धजुर्घारी प्रफार फे सित्कों का ज्ञान होता है। वे सित्के खुपण तौल फेहैं। पृष्ठभाग 
पर विक्रम खदा है जो घुधगप्त की विरुदु थी। प्रकाशाठित्य वाले सित्के भी घुधगप्त 
द्वारा प्रचलित सानते हैं। छुत्रगप्त दी ऐसा सम्राद्‌ था जिसने स्कन्द्गप्त के याद चाँदी 
फे सिपके प्रचलित किए थे। स्कन्द के उत्तराधिकारियों में यद्दी शक्तिशाली प्रतीत होता 
हैं जो पाँचवी सदी के अंत में राजा हुआ था । उसने मध्यदेंश प्रकार के चाँदी के सिपके 
निकाले जो स्कन्दगुप्त से मिलते जुलते हैं। इस में श्रग्ममाग पर राजा के अद्ध चित्र के 
साथ तिथि १०५ मिलती है । विजितायनिरचनि पति घुदगुप्ते दिव॑ जयत्ति! लिया है | 
इसके बाद वैन्यगुण्त तवा भानुगष्व ने धनुधरी प्रकार के हींन धातु वाले सित्के 
घन्लाए जो भारी तील के थे । बेन्यगप्त की मुद्रा पर चन्द्र पढ़ा जाता था हि्तु भबर लेख 
स्पष्ट पढ़ा गया है। भानुगुप्त भी उसरे समकालीन था| पूर्वी बंगाल से प्राप्त अन्य 


६४ शुष्त-साञ्राज्य का इतिद्ास 


सिक्‍कों के वारे में कुछ कहना कठिन है। श्रभी तक उन राजाओं की स्थिति निश्चित 
नहो सकी है | 


बहुत सम्भव है, ये ग्प्त-नरेश पीछे के गुप्त राजा होंगे जिनका वर्णन प्रथम भाग मे 
किया गया है। ये सब सिक्के तौल में लगभग १४८ ओन केहं। घीरसेन का सिक्का 
सबंथा विलक्षण है। इसमे नन्‍दी को अपने सि्के पर स्थान दिया ह। सम्भव हें, 
स्कन्दगुप्त के चाँदी वाले सिक्के के नन्‍दी का अनुकरण हों | उनकी तौछ ६६२ न हैं जो 


सुबर्ण से कदापि सम्बन्धित नहीं किया जा सकता । 


छुटी शत्ताददी के बाद मिथ्रित धाद के कुछ सेने $ सिज्के मिलते हैं जो गुप्तों के 
अनुकरण पर निकाले गये थे | ये सिक्के पूर्वी बंगाल में प्रचलित थे और ढाका तथा 
फरीदपुर में मिले इनका तलोल सुबण को कौन कहे कुपाणों 
गुप्त के समा के बरावर (१$८शज्ेनव ) भी नहीं मिलता । इनमें ८१,८६, 
कद सिक्के और 8२ श्रेन के सिक्के मिलते हे | 
झग्रभाग--धनुप-बाण लिये राजा की मति' है। दाहिने घोडे का चित्र है और 
अश्वध्चज दिखलाई पदता है । इन पर 'श्री' लिखा मिलत्ता है । 


प॒ृष्ठभाग--खड़ी देवी की मृति'हैे। सृक्ष्म अवलोकन से पश्रष्टभुजी देवी ज्ञात दोती 
हैं। इसके चारों भोर ग॒प्त सित्रकों के लेखों के सदश लेख का अनुकरण झिया गया है | 


इस समय येद्द निश्चित रूप से नहीं कद्दा जा सकता कि इन सिक्‍कों का 
निर्माण किसने किया था। भ्रदशाली ने अनुमान किया है कि इन्हें पीछे के किसी 
गुप्त राजा ने निकाले दोंगे। उन पर घोडे के चित्र तथा अन्वध्चज से अनुमान किया 
जाता हैं कि ये सिक्‍के अश्वमेध यज्ञ के स्मारक में निकाले गये थे। पीछे के गप्त- 
नरेशों में आदित्यसेन द्वी ऐसा राजा था जिसने अश्वमेघ यज्ञ क्या था* । इसी ज्ञाधार 
पर भद्दशाली ने अपना मत स्थिर किया है कि इस सिफ्के के आहडित्यसेन ने चलाया 
था । इस सत का विद्वानों ने विरोध किया हैं। उनका कथन हैं कि पीछे के गुप्तों 
का राज्य पूर्वी बद्भाल तक विस्तृत नहीं था जहाँ से ये सिम्के प्राप्त हुए हैं। दूसरी बात 
यद्द है कि ये सितकेटं शशांक के सिक्कों के साथ जैसेर में मिले हैं। सब से बड़ी 
आश्चर्य की बात यह है कि पक भी सिक्का बिहार में नहीं मिला दे जहाँ उन्होंने शताब्दी 
तक राज्य किया । इंच सब परस्पर-चिरोधी वातों के सामने यह निश्चित रूप से कहना 





१, पीदे बतलाया जा चुका ह ऊफि जो सिक्का अ्रमी तक द्वादग्ादित्य के नाम का समझा जाता 
था वह वास्तव में बैन्यगुप्त का है, चम्द्रय॒प्त तृतीय का नहीं। विढानों ने उसमें साफ़ सौर से 
'दैम्य! शब्द पढ़ा है। ड़ 

२ फ्लीड-गु० ले० १० २१४ नोट । 

३, जे० ए० एम9 बी0 १९२३--न्यू मिस्मेटिफ़ सप्लिमेंट 28 । 

४, एलन--उप्त सितदे प्लेड २६ न 5 २७ । 


गप्त-राजाओं के सिक्के पर 


कठिन है कि इन सिक्कों को किसने चलाया | बहुत सम्भव है कि शर्शांक के बाद 
पूर्वा बंगाल के किसी शासक ने इसे निकाला हो । 
उपयुक्त विवरणों के सिंदावलोकन से ज्ञात होता है कि गुप्त-काल में तीन 
प्रकार--सोने, चाँदी तथा ताँबे- के सिक्‍कों के प्रचलित रहने पर भी सोने के सिक्‍कों 
भोने दी के की ही भ्रधानता थी । चाँदी फे सिफ्के तो केवल दो भ्रक्नार 
अपर की कि के ही निकले परन्तु प्रत्येक गुप्त सम्राट ने अपने राज्यकाल में 
सिक्कों की विशेषता एक नये प्रकार का सोने का सिक्का चलाया। इनकी संख्या 
प्रथम कुसारग॒प्त के समय में ५४ तक पहुँच गई थी। सोने तथा चाँदी के सिक्कों में 
धातु के अतिरिक्त बनावट में चहुत विभिन्नता पाई जाती है। सोने के सिक्कों की त्तौल 
३ ६८-१४६ ओन तक है। इसमें पृष्ठभाग की शपेक्षा अग्रभाग में अविक भिन्न-भिक्ञ आकृति 
दिखलाई पढ़ती है । चाँदी के सिक्के इसके सर्वंधा विपरीत मालूम पढ़ते हैं। इनकी तौल 
३०-३२ ग्रेन तक है भौर दूसरी ओर दी भिन्न-भिन्न चित्र अंकित हैं। सोने के सिक्कों 
पर जो निरथ्थक चिह्न हैं थे धाँदी पर दिखलाई नहीं पढ़ते । चाँदी पर उल्लिखित तिथि का 
सोने के सिक्कों पर सर्वधा अभाव है | सबसे यदी विभिज्नता काल-क्रम की है। सोने के 
सिक्‍कों का जन्मदाता प्रथम चन्द्रगुप्त था। जिसने ई० स० ३१६ के झास-पास सिक्का झारस्भ 
किया। परन्तु ई० स० ४०५ के लगभग ( सौराष्ट्र तथा माल्या के विजय $रने पर ) 
द्वितीय घन्द्रगुप्त ने चाँदी के सिक्कों का निर्माण कराया | 
यह ते निरिचत सिद्धास्त है कि गुप्त-काल में मुद्रा-कला का स्वतन्त्र रूप से जन्म 
नहीं हुमा परन्तु इसका झारस्म विदेशियों के अजुकरण पर झ्वश्य ही हुआ। यह 
विवैच्न किया गया है कि पिछले कुपाणों के सित्रकों का गुप्त- 
गुप्त-मुद्रा-कला पर मुद्दा पर कितना प्रसाव पढ़ा । यों कद्दा जाय कि इन्हीं के अनु- 
विदेशी अ्रभाष क्षरण पर गुप्त-मुद्रा-कला प्रारम्भ हुईं। स्मिथ भादि विद्वानों 
मे कतिपय गुप्त सिक्कों की बनावट से यह सिद्धान्त निकालने का प्रयास किया है कि रोम 
तथा औक सिक्कों ने भी गुप्त-मुद्रा-कला पर अभाव डाला | सिंद निहंता सिक्के की समता 
स्थिम ने रोमन हेरैकिल तथा नेमियन ( सिंद ) से दिखलाई है | किंतु भात में सिह-ध्याभ्र 
फा आखेट राजाशों की एक मनोरअ्षन की परतु है अतः सिंह मारनेवाले सिक्के पर रोम 
का प्रभाव सानना युक्ति-सद्गत नहीं है | इतना ते मानने के लिए सभी सस्मत हैं कि 
कुपाणों के सियके रोम के अन्ुुकरण पर निकले, इसलिये गुप्तों पर उनका गौण रूप से 
प्रभाव सिद्ध दो जाता है। जत्रपों के सिक्के शरीक हेमीडरास ( सथ्या 07800॥ ) के भ्रनुकरण 
पर तैयार हुए थे। ग॒प्तों ने भी क्षत्रपों के अनुकरण पर ही चाँदी के सिक्के निकाले। इस 
प्रकार औक प्रभाव चांदी के सिवकों पर गौण रूप से प्रकट होता हैं। इन गौण प्रभावों के 
अतिरिक्त गुप-मुद्राकला में अनेक नवीनताएँ दिसलाई पढ़ती हैं। गुप्त सम्राों ने क्मशः 
नवीन बनायट तथा विशुद्ध धातु के साथ-लाथ भारतीय सुबर्शतौल्त ( १४४ भेन ) का 
प्रयोग किया था । 
गप्त-मुद्राओं का वर्णन समाप्त करने से प्रथम यह अपत््यावश्यक अ्रत्तीत हौता है 


तर 


हि गुंछ सिक्कों के प्राप्िि-स्थान का दिखिशन कराया जाये | भारतीयों के जिए यह 


पद गुप्त-सपान्नोज्य का इंतिहास 


बहुत बढ़े दुर्भाग्य का विपय है हि भारतीय संस्कृति-सूचक अमूल्य वस्तुएं विदेशों में 
सुरक्षित हैं। भारतीय इतिद्वास के स्वर्णयुग ( गुंपकांले ) के 
जाज्वल्यमान उदाहरण सिक्के भी छिन्न-मिन्‍तर अ्रवस्थांश्ों तथा 
विभिन्न स्थानों में पाये जाते हैं । 


गृप्त सिक्कों का 
प्राप्ि-प्यान 


(१) एक ढेर कलकत्ता से दूस मील दूर, हुगली नदी के तट पर, कालीघाद नोर्मक 
स्थान से प्राप्त हुआ या | अ्रकस्मात्‌ किसी सनुष्य ने पीतल के पात्र में दो सौ गुप्त 
सोने के सितकों को ई० स० १७८३ सें पाया था | यह खुज्ञाना तत्कालीन गवर्नेर-जनरल 
वारेन हेस्टिंग्न के हाथ से ज्राया जिन्होंने इन सब को इंग्लैंड में स्थित विभिन्‍न व्यक्तियों को 
बाँद दिया। 

(२) दूसरा ढेर बनारस के समीप भर-सार से इं० स० १८५१ में मिला बिसमें 
45० सिक्‍कते थे। इस.खुजाने में समलद्रग॒ुप्त, द्वितीय चन्द्रगुप्त, श्रधम कुमारगुप्त तथा 
स्कन्द्गुप्त के सिक्के थे | 

(३) ४० स० $८०८२३ में हुगली ( बड्स्‍ाल ) के समीप १३ सित्रके मिले । 

(४) स० १८८४ ई० में टॉंडा नामक स्थान से एक खुलाना मिला जिससे २२ 
सिक्के थे | इसमें समुडयुप्त, काच तथा चन्द्रगुप्त अथम'के सिक्‍के थे | 

(५) बस्ती ( उत्तर प्रदेश ) में ई० सं० १८८७ में १० सिक्कों का एक ढेर मिला । 

(६) द्ाजीपुर ( विद्दार ) में कुन्द्याघाद के बाज़ार में ईं० स० $म६३ में २२ सिक्कों 
की ठेरी मिली | 

(७) मुजृफ्फृरपुर ( विद्र ) के टिक्री डेवरा नामक स्थान से ४० सिक्के मिले । 


(८) बलिया ( उत्तर अदेश ) में एक छोटा ठेर मिला जिसमें सारे सम्मुद्रशुप्त के 
सिक्के थे | इसके अतिरिक्त भ्न्य राजाओं के सितके भी ( प्रथम चन्द्रगुप्त ) प्राप्त हुए हैं। 


भरतपुर रियासत सें बयाना के समीप आम में करीब अठारह सौ सेने की मुद्राएँ 

मिली हैं जिसमें प्रथम चन्द्रगुप्त से लेकर प्रथम कुमारयुप्त तक के सिक्के पाए जाते ह्डं। 

(६) बयाना ढेर इसे विद्वानों ने यह अनुसाव लगाया है कि प्रथम कुमारण्‌,प्त 

के शासन के अंतिम दिनों में यंद ढेर जमीन में रक्खा गया होगा । 

सम्भवतः हुणों के आक्रमण के भद्र से किसी व्यापारी ने ऐसा किया दो । इतने अधिक 

संस्या में सोने के सिक्के अन्यत्न नहीं मिले हैं। इसकी विशेषता यह है कि इस ढेर से 

गुप्त सुधा शाख्॒ की अधिक जानकारी हुई है। द्वितीय चन्द्रशुप्त की मुद्राएं सबसे अधिक 

हैं और उसमें भी घनुधारी अकार। इस राजा के चक्रविक्रम प्रेंकार सिक्का सर्वप्रथम 

प्रकाश में आया है | इसके पश्चात्‌ प्रथम कुमारयुप्त के अधिक सिक्के हैं जिसमें चीणा 

तथा गडा सारनेवाले अकार की मुद्राएँ भी हैं। इस ढेर से कई नए अकार के सिक्कों 
का पता लगा हैं । 

सोने के सिक्कों के समान ही चाँदी के सित्रके सी विभिन्‍न स्थानों से आप्त हुए 


हैं| इनमें अधिक संग्या में पच्छिम से ही मिले हैं। उनमें सबसे अधिक अथम 
कुसारगुप्त के सिक्के ह | 


गुप्त-राजाओं के सिक्‍्के घ७ 


| (१) सबसे बढा ढेर बम्बई प्रान्त के सतारा में मिला था जिसमें १३६५४ चाँदी के 
सिक्के थे। इनमें प्रथम कुमारगुप्त के ११०० गरुद्वाले सिक्के है। दूसरे वलभी के राधा 
झादि के हैं | 

(९) ईं० स० १८६१ में ६८ सिक्के अहमदाबाद से बाग्वे रायल एशियाटिक 
सोसाइटी को दिये गये । इनमें सब सिक्के प्रथम कुमारगुप्त के थे। 

(३) बहुत सिवके भिन्न-भिन्न न्यक्तियों द्वारा बास्बे रायल एशियाटिक सोसाहटी 
को दिये गये। ई० स० १८६७ में कुमारगुप्त के £ सिक्‍के भावनगर के ठाकुर द्वारा 
तथा १८२११ में नवानगर के जाम द्वारा १३ सिक्के दिये गये। बहुत सम्भव है कि ये 
सिक्‍के उनके राज्य में प्राप्त हुए हों । 

(9) कच्छु में ६० स० १८६१ में २६६ सिक्के मिले हैं, जो सभी स्कन्दुगुप्त 
के वेदिवाले हैं | 

झनेक स्थानों--काशी, अयेध्या तथा मधुरा--में भी गुप्तों के सिक्के ( चाँदी 
तथा ताँवे के ) मिले हैं जो सम्भवत्तः यात्रियों द्वारा उस स्थान पर लाये गये होंगे । 

गुप्तकालीन सिक्के झाधुनिक काल में भारत तथा विदेशी संग्रद्दालयों में सुरक्षित 
हैं। कुछ सिफ्के भारतीय धनी व्यक्तियों के पास भी विद्यमान हैं जिससे भारतीय संस्कृति 
के भ्रति उनका स्नेह प्रकट होता है । 


भुप्कालीन साहित्यिक विकास 
संस्कृत वाढ मय 


गुप्तकालीन संस्कृत वाइडूमये के इतिहास को विस्तृत रूप से प्रस्तुत फरने के पहले 
यह नितान्त उचित प्रतीत होता हैं कि उसके सम्बन्ध में प्रकट किये गये ढा० 
मैक्समुलर के मत की सासान्य चर्चा तथा आलोचना की जाय। डा० सेफ्समछर 
का कहना यह था कि ईपा की झादिम तीन या घार शताव्दियों में आाक्रमण- 
कारी विदेशियों की परतन्त्रता में जकढ़े रहने फे कारण भारतीयों ने किसी भी नवीन 
साहित्य की सृष्टि नदी फकी--संस्क्ृत में किसी भी उत्पादक साहित्य की उत्पत्ति नहीं हुईं । 
संस्कृत-सादित्य इतनी शताब्दियों तक एक श्रकार की घोर निद्रा में पढ़ा हुभा था | परन्तु 
गुप्तों के भारतीय इतिहास में प्रादूभूत होने के साथ ही साथ इस निद्रा का भी भवसान 
हुआ | संस्कृत-सादित्य मानों जाग पढ़ा तथा भारतीयों की सुप्त प्रतिभा उन्मेप को प्राप्त 
होकर काव्य, नाटक, दशन झादि विभिन्न तथा नवीन विपयों की सृष्टि करने लगी | अतः 
गुप्तों का काल संस त-साहित्य के पुनरुउजजीवन का काल है । ठा० मेक्समूलवर फे सी सतत 
को रेनेसान्त ध्यारी_( पुनरुष्णीवन सिद्धान्त ) कहते हैं । 
परन्तु क्या यद् सिद्धान्त ठीक है कि इन चार सौ धर्षों में भारतीयों की काध्यकला 
का स्रोत सूख गया था झयथवा वद सुखसयी निद्रा का आस्वादन कर रही थी ? क्‍या यंद्द 
सच दे कि जिस संस्कृत-मापा में झादि फवि मद््षिं घात्मीकि ने रामायण की रचना कर 
मर्यादा-पुरुषोत्तम भीरामचन्द्र के ग्ादर्श चरित्र फो विस्मित जनता फे समक्ष रक्‍्ला था, 
जिससे सदर्पि व्यास ने आख्यान फे मिस से भारतीय धर्म की प्रशस्त शिक्षा देने के लिपु 
महाभारत की रचना की थी, महृपि' पाशिनि ने व्याकरण की रचना कर जिस भाषा को 
सुन्यवस्थित तथा सुसंस्कृत करने का श्लाघनीय उद्योग किया था तथा जिसकी 
साहित्यिक परम्परा फी धारा ईसा फी अनेक शतादिदयों पूर्व से भविस्छिन्न रूप से चली 
झा रही थी क्‍या चही संस्कृतनन्‍्भापा की धारा अकारण ही--एक दे नही परन्तु चार 
शताब्दियों तक--झुक गई। हृप सत को भाधुनिक अनुसन्धान ने ते नितान्त 
निर्मंत्त सिद्धू कर दिया है। विदेशियों के आक्रमण से भारतीय संधकुत फो किसी 
प्रकार की भी दवानि नही पहुँची इसे ते। इतिहास भी ऊँचे स्वर से बदला रहा है। पिदेशी 
भारत में आये, उन्होंने लूटमार कर नये-नये देशों को जीता और अपना राज्य जमाया | 
किर पर जम जाने पर उन लोगों ने सारतीय संस्कृति को अपनाना ही शपता परस कतद्य 
सममा | उनकी सम्यता अत्यन्त ह्टीन कोटि की थी भौर भारतीय सम्यता भ्रस्पन्त उच्च थी | 
अतः उन्दोंने गौरवमयी भारतीय संस्कृति फो पझ्रपनाकर अपने प्रति प्रधा फी जो सद्दानू- 
भूति प्राप्त की तथा जो भपनी वास्तविक उन्नति की से! उचित दी क्रिया | उन्होंने 
भारतीय नाम अद्ण किये तथा भारतीय धर्म को शपनाया था; विदारों भौर मन्दिरों की 
स्पापना की तथा संस्कृत-सादित्य की उन्नति फरने का प्रशंसनीय कार्य किया । पदि 


हर गुप्त सान्नाज्य का इतिहास 


विदेशी कुशानवंशियों के एक गजा ने वासुदेव का नाम अहण किया तो पर्चिमी चउन्रपों के 
राजा की कन्या ने दक्षमिता तथा जमाता ने ऋषसदच का नाम अद्दण किया । यदि यूनानी 
मीनेण्डर ने मिलिन्द के नाम से वौद्धू-घम को अहय किया ते यह कौन सी आाश्वर्य की 
वात है जब हम यवन दूत परम सागवत हेलियोढोरस को भगवात्र्‌ वासुदेव की शरण में 
आते हुए उथा वैष्णव-घर्म को अपनाते हुए पाते हैं ! अत्त: यह निष्कप नितान्त सत्य है 
हि विदेशियों के आक्रमण से भारतीयों की परम्परा में किसी प्रकार का विच्छेद नहीं हुआ | 
कौर भी एक ऐसा कारण है जिससे प्रो० मेक्समूलर का यह मत निर्मुल सा प्रतीत होता 
है.। गुप्तक्नाल के पहले के भ्रनेक्त काव्य-अन्थों का पता चला दैँ। पतक्षल्ति के समय 
(१५० ई० पू० ) में भी कंस-चध! भौर वल्षिब्न्धना नामक नाटक खेले जाते थे; 
धासवद्त्ा' तथा 'घुमनोत्तरा' जैसी आरयायिक्राएं लिखी गई थीं; इंसवी सब के आरस्म 
मे ही कनिप्क-के राजकवि कविचर अखघोप ने जनता में बौद्ध-धर्म के अछुर प्रचार के 
लए हुदु-चरित! तथा 'सौन्दुरनन्द! जैसे काव्यंकलापूर्ण संस्कृत मदहाकाब्यों का निर्माण 
किया, सारिपुत्रप्रकरण! जैसे नाटक की रचना हुई | ईसा की दूसरी शताब्दी में (१५० ई०) 
रुद्वदामन्‌ के गिरनार-शिलालेल में सादित्यिक आल्क्वारिक गद्य का उत्कष्ट नमूना मिलता 
| जब सद्दाकवि भास ने 'स्वप्नवासवद्त्ता! आदि सुन्दर नाटकों की रचना गुप्त-काल के 
पहले दी की ते क्सि आधार पर हम पुनरुज्णीवन के सिद्धान्त को मारने] किस मुह से 
हम झहें कि संस्कृत-सादित्य का लोत सूख गया था तथा वह घोर निद्रा में विलीन था ? 


'/ *सैंच ते यह है गुप्तकाल में संस्कत का पुनरलीवन नहीं हुआ्ना प्रत्युत प्राचीन 
कोल से अविच्छिन्त रूप से चले आनेवाले साहित्य का, अनुदूल परिस्थिति में तथा शान्ति 
भय बोठावरण में, एंक रमणीय विकास-मात्र हुआ । इस काल में संस्कृतनसापा का 
खूब अचार छुआ। वाह्य्णों की घामिकर भापा होने के कारण, देववाणी- से जो 
बौद्ध ठथा जैन मतावलम्बी किनारा कप्ते जाते थे उन्होंने भी पली तथा भर्धमागधी के 
सोह को छोइकर संस्कृत से स्नेह बढ़ाया। संस्कृत में ही अपने धर्म तथा दुर्शन के 
ग्रन्थों की रचना की | गुष्त-नरेश ते संस्कच-भाषा, साहित्य तथा वैदिक घर्म के बढ़े ही 
पंछंपाती थें। शिला-लेखों में संस्कृत ने प्राकत का स्थान ले लिया | गप्ठकालीन सम्पूर्य 
शिलिालेखों की भाषा संस्कृत द्वी है | इतना ही नहीं, सर्वलाधारण में भी इसका दुबदवा कुछ 
के नहीं था | गुप्त-राजाभों-ने सर्वसाधारण के च्यव॒ह्ार के लिए जो मुद्राए चलाई उनपर 
भी विविघ छेंदुवेद्ध संस्कृत लेख का अयोग हुआ जो देववाणी की विधुल व्यापकत्ता तथा 
प्रचुर भसार की ओर संकेत कर रहा है । वास्तव में उस समय संस्कत-भाषा को राष्ट्रभापा 
होने का गौरव आप्ठ हुआ था | यह अनुमान सिद्ध था। बढ़े-बढ़े महत्त्वपूर्ण राजकीय पत्नों 
से लेरर भा के साधारण सन्दिरों की म्रशस्तियाँ तक जिस भाषा में छिली जाती हों, जिस 
संस्कृत को कविता करने सें तथा कवियों को आश्रय देंने में तत्कालीन नरपति सी अपना भौरव 
समझते थे उस भाषा को यदि राप्टरभाषा होने का गौरव प्राप्त हो तो इसमें आश्रय के 


लिए स्थान ही कहाँ है ! 


::.... इस प्रकार ऊंपर दिंखलाया गया है कि गुप्त-काल में संस्कृत-भापा का कैसी 
वोलबाद्ा था| जैप्ता कि ऊपर लिखा गया है, इस युग में संस्कत-पसार के संक्रमण से 


गुप्तकालीन साहित्यिक्त विकास ६३ 


बौद्ध तथा जैन-लेखक भी नहीं बच सके | पाली तथा अद्ध मागधी को दिलाअलि देकर 
इन्दोंने भी संस्कृत की शरण ली तथा वें देववाणी सें अन्थ-रचना के लाभ को संत्रण गहीं 

कर सके | यदि फालिदास ने अपनी पीयूषपपिणी कोमल-कान्त पदावली से इस युग 
में काव्य का रसास्वादन कराया ते बौद्ध-भचार्य असड् और वसुबन्धु ने उच्च कोटि के 

मिल अन्यें की रचना कर संस्कृत-साहित्य के भाण्डार को भरा। धामिर दृष्टि से 
वेचार करने पर हम युप्तकाल में संस्कृत में लिखे गये समस्त साहित्य को त्तीच भागों में 
विभक्त कर सकते हैं। वे विभाग (१) ब्राह्मग-सादित्य, (२) बौद्ध-साहित्य और (३) 
जैन-पाहित्य हैं। जिस प्रकार इस युग में ब्राह्मण-साहित्य की प्रचुर उन्नति हुईं उसी प्रकार, 
या उससे भी कहीं शधिक, बौद्ध और जैन-साहित्य का इस काल में उन्नयन हुआ | वौदू 
तथा जैन-साहिए्य के विकास का विस्तृत विचरण आगे दिया जायगा | यहाँ हस कऋरमा- 
जुसार प्राप्त प्रथम ब्राह्मण-साहित्य॑ को लेंगे तथा इस समय से ब्राह्मण-साहित्य के 
किन-किन झज्डों की विशेष उन्नति हुईं, उनका विस्तृत चणन यहाँ किया जायगा । 


१ ) ब्राह्मण-सा हित्य 
जय और नाटक आदि 


गुप्त-काल में प्राह्णण-साहित्य का प्रचुर प्रचार तथा सर्वाद्नीण समुन्नति हुईं। 

यह साहित्य सब प्रकार से इृद्धि को आप्त हुआ तथा शअभ्युदय की पराक्ाष्टा को पहुँचा । 

| | संस्कृत के परम अलुरागी गुप्त-राजाओं की शीतल छुत्र-छाया की अ्रोप्त कर यद ब्राह्मण- 
। साहित्य-रूपी इक्ष ,खूब लहलद्दाया तथा फूला-फला। विशेषकर 'कव्रिराज' सरुमुद्रगुप्त 
। झौर विद्याग्रेमी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रय को पाकर यद्द उन्नति की चरम सीमा 
को पहुँच गया। यदि दस युग सें कालिदास ने झपनी रसमयी कविता से लोगों को 
आनन्द में विभोर कर दिया, यदि भारतीय धर्म की सर्यादा को चाँधनेवाले धर्मशाखकारों 

मे सर्वक्षाधारण के द्वित के लिए धर्मनीति तथा राजनीति का उपदेश किया, यदि धुरन्धर 
वैज्ञानिकों ने भायुवेद झादि के अन्धों की रचना कर सनुप्य-जीवन को सुसद बनाने का 
प्रयत्न किया ते इसी काल में हिन्दू-दाशंनिकों ने इध क्षणिक संसार की छिन्‍्ता को 
हिलाअलि दे आध्यात्मिक शान्ति तथा समुन्नति का मार्ग हँढ़ निकाला एवं पारलोकिफ 
सुख को प्राप्त करने का उपदेश किया । सारांश यह कि इस काल में काव्य, नाटक, 
धर्म-शासत्र, द्शंन तथा विज्ञान भादि प्राह्मण- साहित्य के धर्मों को विशेष उन्नति हुई एवं 
सम रूप से सबका प्रचार बढ़ा। एन सिन्‍न-मिन्‍न क्षेत्रों में अनेफऊ कवि, घर्म-शाखकार, 
दाशेनिक तथा वैज्ञानिक पैदा हुए जिन्‍्दोंने धपनी अमूल्य कृतियों से झपने को धमर 
बनाने के साथ ही साथ जनता की ज्ञान की सीमा को भी विस्तृत ऊर दिया। घ्मेशाख, 
दर्शन तथा विज्ञान भादि शास्त्रों का विस्तृत विवरण च्ागे दिया जायगा | यहाँ पर 
क्रमप्राप्त कवियों तथा नाटकफकारों का पर्णन किया जायगा । दुर्भाग्यवश इस काल में इुछ 
ऐसे भी कपि हैं जिनके विषय में विशेष विवरण प्राप्त नहीं है, फेयज्ञ उनका अमर यश 
थोड़े से पापाणसण्डोँ ही में सुरक्षित ऐ तथा जिनडी समर कद्ानी को उन कवियों के 


६४ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


द्वारा लिखी गईं | समस्त प्रशस्तियाँ झाज--४०० धर्षों के बाद--भी मानों द्वाथ उठाकर 
ईँचे स्व॒र से कह रही हैं | इन्हीं कवियों का--जिन्होंने स्वनिर्मित शिला-लेखों के द्वारा अपने 
झाश्रयदाता के नाम के साथ ही अपने को भी अमर बना दिया है यहाँ पर प्रथम उद्लेख 
किया जायगा | तत्पश्वात्‌ उन कवियों तथा नाटकछारों का परिचय दिया जायगा जिनकी 
क्ीि-कौसुटी अभी तक उनके अन्‍्यों से अकाशित दो रही दे । 


१ हरिपेण 


हरिपेण उन गुप्तकालीन कवियों में सबध्े पुराने प्रतीत दोते हैं जिनकी कीति के 
स्मारक-राव्य प्रस्तरखण्ड ही पर सुरक्षित हैं| प्रयाग की प्रशस्वि के अवलोकन से इनके 
जीवनचरित की कतिपय आवश्यक बातों का संग्रह किया जा सकता दे । इनके पिता का 
नाम श्रुवभूति! था; जो तत्कालीन गुप्त नरपति का मद्दादूयइनायक (जज ) था। इनका 
जन्म खाद्यतपाकिक नामक चंश में हुआ था। ये समुह्युष् के दरवार के पुक ऊँचे 
पदाधिकारी भी थे। ये सान्धिविश्रद्दिक ( परराष्टर-सचिव ) थे, बाद को कुमारामात्य 
( श्राधुनिक कलक्टर जैसे पदाधिकारी ) हुए और अन्त में अपने पिता के समान दी सद्दा- 
दुण्डनायक के उच्च पद पर आसीन हुए । इतना होने पर भी, विविध राजकार्यों में 
लगे रहने पर भी, इनकी काव्य-प्रतिभा किसी प्रकार न्‍्यून नहीं हुईं। परन्तु उन्होंने अपनी 
नम्नता दिखलाते हुए यही कट्दा है कि राजा के पास झआाने-जाने से इनकी बुद्धि विकसित 
तथा सतत उनन्‍्मीलित हुईं थी '। ह 

हरिपेण की एक मात्र रचना, जो इनकी कवि-कीति को सदैव अछुण्ण बनाये रखने 
में समर्थ बनी रहेगी, समुद्रगुप्त की प्रयाग की प्रशस्ति हैं। इस प्रशस्ति के भारम्भ 
में सग्धरा तथा शादूलविक्रीड़ित जैसे लम्बे-लम्बे आठ छुन्द्‌ हैं जिनमें समुद्गगुप्त की फम- 
नीय कीति का रमणीय वर्णन है। अनन्‍्तर पचासों पंक्तियों का एकवाक्यात्मरू वहत्‌ 
गध दे जिसमें समुद्रगुप्त के दिग्वजय का प्रशस्त' चर्णन किया गया है। प्रशस्ति के झन्त 
में लेखक के निजी परिचय के साथ साथ, एक सुन्दर पृथ्वी छुन्द में; भुप्त-नरेश की विमले 
कीर्ति के तीनों लोकों को पवित्र करने की वात लिखी गई है। इस प्रकार यंद्द प्रशस्वि गद्य- 
पद्मास्मक होने के कारण चम्पूकाप्य का पुक उत्कृष्ट तथा सबसे प्राचीन नमूना है । हरिपेण 
का इस प्रशस्ति के लिए काव्य! शब्द का प्रयाग नितान्त समुचित है। यह ग्रशस्ति 
उत्कृष्ट काव्य-रैज्ञी का पक सुन्दर उदाहरण है। रोकों में वैदर्मी रीति का आ्लाश्रय लिया 
गया हैं परन्तु गद्य में गाढ़वन्धता लाने के लिए, “शोजस्समासभूयस्वमेतत्‌ गधस्य जीवितम्‌ 
इस साहित्यिक नियम छा अनुसरण करने के यिचार पे, दरिपेण ने सम्रास-बहुलता की 
पराकाप्ठा सी ऋर दी दै । उनका एक समस्त पद्‌ १२० कक्षरों का है, जो संस्कृत-मापा 
में समस्त पदों में सबसे यदा माना जाता है। यदि पथ-रचना में इनकी शैली कालिदास 
की समानता करती है तो गद्य-काव्य में इनका गाढ़वन्ध बाण की गौड़ी रीति को भी मात 
फर देता है। भलकझ्ारों की कनकार देखने ही लायक है | अनुप्रास, उपमा तथा रूपक 


सनक ---नीनननीया-ी-नन ननकननन«-म+--पननमननमन» सन. 








न््डिडीिक्न्क, 


१, सम्रीपपरिसर्प॑णान ग्रद्दोन्मोलितमते, (-प्रयांग-प्रशस्ति | 


गुप्तकालीन साहित्यिक विकास ६४ 


का बहुल प्रयोग सहदयों के रसिऊ सन को झाकुष्ट करने के लिए नितान्त समय है। 
उदाहरण के लिए दरिपेण का एक ही पथ उद्छत किया जाता है जिसमें उन्होंने समुद्रगप्त 
के उत्तराधिकारी निवांचित किये जाने के अवसर का यहुत ही सुन्दर तथा रसमय भाव- 
त्रिश्न भस्तुत किया है। उस अवसर पर वृद्ध चन्द्रगुप्त प्रथम का हदय शानन्द से गदगद 
हो गया था, द॒र्प से शरीर रोमाख्वित हो गया था, सभा के सभासदों फा हृदय ानन्द 
से उच्छु चित हो गया था तथा उसी वंश के ससान-अधिक्रारसस्पन्न श्रन्य राजइमारों फ् 
मुख कमल ईर्प्या एवं दु:ख से मुरका गये थे। ऐसे समय में स्नेह से व्याकृछ, प्रसार, 
से भरे तथा तत्वदर्शी नेन्नों से पुत्र को देखते हुए चंद्रगुप्त ने कहा था “हे शरार्य ।! एस 
प्रकार सरपूण प्रृथ्वी का पालन करो |)” इस पद्य में तत्कालीन उद्धाए भरे अवसर का एक 
जीता-जागता रसमय चित्र सहदय पाठकों के सामने खड़ा दो जाता है। श्लोक की भाषा 
कितनी सीधी-सादी तथा मँजी हुई है-- 
झार्या हीत्युपगुट्ा भावपिशुनैर्काते! . रोमामिः 
सम्पेपूच्छ वसितेपु. तुल्यकुलजम्लानाननेद्वीक्षितः | 
स्नेहष्याकुलितेन वाप्पगुरुणा तस्वेक्षिणा चच्॒पा 
यः पिन्नामिद्दिता निरीक्ष निखिलां पाष्य वम्ल॒वीमिति ॥ 
हरिपेण तथा कालिदास के काव्य में बड़ी समानता वियमान हैं। दोनों में 
-शब्द-साम्य तथा भावों की समता प्रचुर सात्रा में पाई जाती है। कालिदास औौर दरिपेण 
"के दिग्विजय के चर्णन में इंतनी समानता--हृतना बिस्प्र्प्रतिबिम्धन्भाव--है कि मालूस 
होता है मानो कालिदास के सामने हरिपेण की रचना विधमान थी। उदादरणार्थ, 
दरिषेण ने लिखा है कि समुद्गगुप्त ने सक्ताव्य और लक्ष्मी के विरोध को मिटा दिया। 
( सतकाम्यभ्रीविरोधान्‌ू ) । कालिदास ने भी इसी माघ का सन्निवेश नीचे लिणी पंक्तियों 
में किया है -- 


निसगंभिन्नास्पद्मेकर्सस्थे तस्मिन्दय श्रीश्च सरस्वती व ।--रघु०६ | 
परस्परविरोधिन्यारेकसंश्रयदुर्लसम | संगत श्रीसरस्वस्थेमू तये5स्तु सदा सताम्‌ || 


हरिपेण ने लिखा है कि सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिणापय के बहुत से 
राजाओों को कैद किया, परन्तु फ़िर अनुम्रहपूर्वक्0 उन्हें प्रुक्त कर शपनी कीति 
बढ़ाईं'। कालिदास ने भी रघु के दिग्विजय का वर्णन करते हुए लिखा हैं कि वद्द धर्म 
विजयी राजा था अतः उसने महेन्द्रनाथ की श्री को ते ले लिया परन्तु मेदिनी फो नहीं लिया। 
गृद्दीतप्रमिमुक्तत्थ॒ स॒ धर्मविजती चुप । 

श्रियं महेन्द्रनाथस्य जदहार न हु मेद्िनीमू ॥--रघु० ४३५ | 
इस प्रकार हरिपेण एक झत्यन्त प्रतिभागाली काव्य-कुशल कवि था। उसकी 
जारदावली तथा भाषों की समता कालिदास जैसे कयि शिरोमणि के भाषों से कुछ फम 
रा महत्व नहीं रखती । निःसन्देद एरिपेण गुप्त-युग का एक झलौकिक कवि था | 


कक नशाणन्ीना+ नी लॉ + 





कं ज्ींंि लीड लण जन 





के जग अजीज ७ बन अणज७,- ऑअीनअिनिनसनन अनजान अलसकनन-न्‍पम 


कि ः ५ गे 
१, संवदक्षियापपत गधर णम्मो तानु मद नियप्रतापी+मिख मदा भाग्यरव घने भरा ज्पीरझएखा | 


गैराप निष्ठा पनीर म ती रिग्लम वर विच्र ए श्रार्तेपशस। कीट पम्लयर । 


शुप्त-सान्नाज्य का इतिहास 


[44॥ 
श्र 


२ वीरसेन 


चीरसेन पाटलिपुत्र का रदनेवाला था। वह व्याकरण , न्याय तथा राजनीति का 
ज्ञाता था तथा साथ दी साथ पुक्त अच्छा कदि सी था। उसका गोत्र-नाम कौत्स था 
तथा छुत-नाम शाव था | राज़ा चन्द्गुप्त विक्रमादित्य की समा का वह एक रन था। 
गज्ञा के साथ वह उनके दिग्विज्न पर भी ज्ञाया करताथा। पेसें दही अवसर पर 
बह उनके साथ मालवा गयत्रा था और उद्यगिरि की गुफा उसी ने छुद्दाई थी] टदुय 
पिरि छुफा का, चन्ठसुप्त विक्रमादित्य का, लेस भी उसी की रचना अर्तत होता यह 
अपने क्ये राजा का कुलक्रमागत सविव लिखता दे तथा चन्द्रशुप्त द्वितीय के द्वारा यह 
घान्धिविप्रदिक लैसे प्रधाद पद पर आखसीन किया गया था? | 


जिन गुप्तकालीर् कवियों की क्रीर्ति केदल पस्तर-खयडों में सुरक्तित है उनमें सबसे 

प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण कवि बत्स मद्धि हे) कुमारयुप्त के शासन-काल मेँ, मालच संवत्‌ 

२६ ( ४७६ ६० ) सें लिखी गई मन्दसोर-प्रशस्ति इस कवि की एकमान्न काब्य-रचना 

नर 

हैं] इसमें दुशपुर ( सन्दसोर ) प-मन्दिर बनवाने का वर्जन है। रेशम के 

कारीगरों की एक श्रेणी ने इंस भ॑ निर्माण सालव छंदत्‌ ४६३ ( ४३७४० ) में 

कराया था ओर मालव संबत्‌ ४२६ ( ४७३ ई० ) में इसक्ना जीर्याद्धार किया शग्रा था | 

इस प्रशर्ति में ४४ श्लोक ह। आदि के तीन श्लोकों में भगवान्‌ भास्कर की प्रशस्त 

स्तुति निन्‍्न-मिन्‍्न बृत्तों से, बडी सुन्दर भाषा सें, की गई है। इसके यांद दुशपुर की 

अन्यन्त मनोरम साहित्यिक चर्णन अल॑झृत सापा से किया गया हैं। तदनन्तर चहाँ के 
राजा बन्धुदर्मा का मी विशिष्ट वर्णन दे 


संस्कव-कान्य के इतिहास से इस प्रशस्ति का विशेष स्थान ह। भाषा लैसी 
संत्री हुई दे वेसी ठलित सी 6। भापा-सौप्ठव के साथ-साथ अर्य-गौरव भी प्रचुर 
सात्रा में पाया जाता दे। अलक्षारों की छुटा भी निराली ह। यह कत्रि कालिदास के 
काव्यों का विशेष अनुगगी तथा अनुशीलन करनेवाला ग्रतीत होता है | भाया में ड्दी 
नहीं, प्रत्युत सावों पर सी कालिदासीय ऋषिता-की गहरी छाप पढ़ी हुईं ठीख पढती हैं 
बन्सभद्धि ने दुशपुर के दीं का जो न्मणीय वर्णन किया है बह कालिदास के द्वारा 


किए गए अलछकाएुर्स के भासादों के व्यंत्र से ब्िन्कुछ मिलता-जुलता 4 | 





२, कालम्ताव दति स्थात वीरसेन इलास््यया। शब्दान्यावलोरदइ., कवि पाटलिपुश्नकः 
> इ््नश्थीवपाथ्न राद्ववेद महागत | मब्त्य मगवन शम्नों- झुद्दामेनामद्ारयत गा 


गा 


गुप्त-कालीन साहित्यिक विकास ह७ 


वत्सभट्टि--चलत्पताकान्यवल्ासनान्यत्यर्थशुक्लान्यधिकौन्नतानि | 
तढिल्लताचित्रसिताअकूटत॒ल्योपसानानि गृद्ाणि यत्न |। 
कैलासतु शिखरप्रतिसानि चान्या- 
न्‍्याभान्ति दीघंचलभीनि सवेदिकानि । 
गान्धवश5 खराणि निविष्टचित्र- 
:.. फर्माणि लोलकदुखलीवनशोनितानि | , 
फालिदास--विद्युत॒वन्तं ललित्वनिताः सेन्द्रचापं सचित्रा: 
संगीताय प्रहतमुरजा: स्निग्धगग्भीरघोपम्‌ । 
झन्तस्तोय॑ सणिमयश्ुुवस्त॒द् मर्ल॑लिहाआाः 
प्रासादारं तुलवितुमलं यत्र तैस्तैविंशेपे: ॥--मेघदूत । 
इस प्रशस्ति में किया गया ऋतु-वर्णन कालिदास के फऋतुसंहार के वर्णन से नितान्त 
मिलता-जुलता है। दोनों में भाव-साम्य इतना अधिक हे जिसका चर्णान कदिन है | 
उदाहरण लीजिए :--- 
कालिदास--न चन्दुं चन्द्रमरीचिशीतलं 
न हस्यएप्ठे शरदिन्दुनिर्मलम्‌ । 
न वायवः सान्दतुपारशीतला: 
जनस्य चित्त रमयन्ति साम्प्रतम्‌ ॥--कतुसंधार, ५३ 
वत्ससद्धि-राम। सनाथमवनो भास्कराश- 
वहिप्रतापसुभगे जललीनमीने | - 
घन्द्रांशुहस्य॑तलचन्दूनतालइन्त 
हारोपभोगरद्धिते दिसद्ग्धप्म । 
«- मन्दसोर शिलासेस ई० सन्‌ ४७७२ | 
चत्सभष्टि फी फविता चहुत ही सरल तथा रसीली दै। बह चैदर्भी रीति में 
लिखे गये काव्य फा एफ उत्कृष्ट नमूना है। सुन्दर-सुन्दर अलंकारों फा स्थान स्थान पर 
सन्निवेश कम सनोद्दर नहीं है। यह कविता परिसाण में कम धोने पर भी गुण में हृतनी 
झधिक है कि झपने लेखक को सद्दाकवियों की श्रेणी में बैठाने के लिए सर्मथा समय है । 
पत्सभष्टि के फाव्य फी चाशनी चसने के लिए यहाँ एक श्लोक दिया जाता है-- 
यः प्रत्यएं प्रतिविभाव्युदयाचलेन्द्रो 
विस्तीणंतगशिसरस्खलितांधज्ाल:ः | 
क्षीयाइनाजनकपोलतलाभिताम्र+ 
पायात्‌ स घ सुकिरणामरणो विपस्वान्‌ ॥ 
४वासुल.. - 
. थे भी गुप्त-समय फे एक घब्दे कवि प्रतीत दोते & ! - इन्होंने माछया-छे-नरेश.... 


यशोधमेन्‌ की मन्‍्दुसोर-प्रशस्ति फो लिखकर अपनी काब्य-निषुणता का परिचय दिया दे । 


इल प्रशस्तियों में यशोधर्मन फी गुणायली का सुन्दर वर्णन किया है। इंगके विपय में 
इतना ही पता चलता हैं कि . एनके पिता का नाम कारक था तया ये यशोधर्मंत्‌ के सभा- 


फा० पृ३ 


हि] 


पट गुप्त-साम्राज्य का इतिदास 


परिछत ये | इनका आविर्भाव काल छुर्दी शताब्दी का पूर्वार्थ है। इनकी कविता 
मैं उत्पेक्षा का अच्छा चमत्कार है। यहाँ एक उदादरण देना पर्या8 होगा-- 
गामेचोन्मातुमूश्त॒विगणयितुमिव ज्योतिषां चक्रवालस्‌ 
निर्दे'द' मार्गमुच्चैदिव इव सुकृतोपाजितायाः स्वक्ीत्तें: । 
तेनाकरपान्तकालावधिरवनिमुजा श्रीयशो धर्मणायस्‌ 
स्तम्भः स्तस्सा मिरामः स्थिरश्ुजपरिधेनोच्छिति नायितोउन्न* | 


, * ५ शविशान्ति है 


एऐसके पिता का नाम कुमारशान्ति थार। इसके निवासस्थान का नाम गर्गौरा- 
झट था। यह मौखरी नरेश ईशानवचर्मा का भ्राश्नित कवि था। इंसने उक्त राजा के 
दरह्यवाले लेख में मौखरी-वंश का प्रामाणिक इतिवुत्त दिया है। इसकी कविता समास- 
बहुला है। भाषा और भाव दोनों अच्छे हैं। उदाहरण के लिए यह श्लोक देखिए--- 
लोकानामुपकारिणा रिएद्म॒ुद्व्यालुप्तकान्तिश्रिया। 
मिन्रास्पाम्वुरुद्दकरधुतिकृता भूरिप्रतापत्विपा | 
य्रेनाच्छादितसत्यर्थ कलियुगध्वान्तात्रमर्न॑ जगत 
. सूय्येणेत्र समुचता कृतमि्द भूयः प्रवृत्तक्रियम्‌ | 
ह | हरहा--प्रशस्ति श्लोक सं० १२। 
इस शिलालेख का समय मालव संवत्‌ ६१३ ( सन्‌ ९५५ ई० ) हैं; अतः रविशान्ति 
छुठी शद्ाब्दी के मध्यभाग सें विद्यमान था। थ 
अभी लिन कवियों का चर्णंन किया गया है उन लोगों ने प्रशस्तियों में अलपूर्वक 
छापने नाम का उदलेख किया है। परन्तु साहित्यिक दृष्टि से सदच्वपूर्ण, जलित भावों से 
युक्त, गुप्त काल की अनेक ग्रशस्तियाँ ऐसी भी हैं जिनमें उनके रचयिताओं के नाम नहीं 
दि०गए हैं |” ऐसे उत्हीर्ण शिलालेख तो बहुत से हैं परन्तु मदरव की दृष्टि से स्कन्दु- 
गुप् के समय को गिरनार का शिलालेख इस विपय में अनूठा-है। इसमें सुदर्शन तालाब 
के संस्कार छिंये जाने की घटना का उद्लेख आलक्षारिक भाषा में है भ्रत; इसका सुदर्शन- 
तटाक-संस्कार अन्यरधंना' कहा जाना अतीव सप्मुचित है। कामल पदावली तथा 
सावमयी अर्थंगी--हन दोनों के लिए यह स्ेख अपना सार्न।,नहीं रखता | विष्ए की 
यह स्तुति कितनी कमनीय तथा रमणीय है :--. 
सियमसिसतभोरयां नेछकालापनीता 
» ब्रिदृशपतिसुखाथ ये वले+जहार । 
कसलनिश्लयनाया: शाश्वत चाम लह्ल॑म्या; - . 
स जयति विजितातिविंपूपुरत्यन्वजिष्श:ः ||--गिरनार की प्रशस्ति श्लो० नं० १। 


नह 


रू 


रू 


'. है, मन्दमोर का पापाणस्तम्म-वेख - इलोक-सख्या ७। ः 
: इ, कुमारशान्ने/ पुश्रेय गर्गराकटवासिना। 
५ ०5 हु कद ्ँ नो 
- नूपानुरागाट्ूवेयम्रज्ारि रविधान्तिना --रद्दा लेख इलेंकि स० २३ । मर 


न 


गुप्त-कालीन साहित्यिक विऊास » ६१ 


गुप्त-काल में संस्क्ृत-कविता के इतने प्रसार का मुर्य कारण तत्कानीन गुप्त-नरेशों 
की विधामिरुचि, गुणआहिता तथा साहित्य समृद्धि सानी जा सकती है। परन्तु इसका 
सयसे प्रंघान कारण तो यद्द प्रतीत होता है कि गुप्त-चश के अनेक नरेश स्वयं भगवती 
शारदा के उपासक थे | संगीत त्था साहित्य में उनडी स्वाभाविक झमिरुचि और प्रवृत्ति 
थी । इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण समुव्रगुप्त था जो केवल चीणा-बादुन में हरी कुशल 
नदीं था बल्कि फमनोय कविता लिसने सें भी अत्यन्त पहु था। उसकी 2पाधि 'फविराज[ 
की थी | उसके संसर्ग में आने से दरिपेण जैसे कवि के हृदय में काव्य-स्फूति हुईं थी। अन्य 
शुप्त-नरेशों के विषय में इस प्रसंग में विशेष नहीं कहा जा सकता परन्तु यह दसारा 
श्रनुमान है कि वे फविये के केवल झाश्रयदाता ही नहीं थे बढ्कि स्वयं भी फमनीय 
फविता के उपासक थे | 


रविशान्ति फे घर्णय के साथ उन समघ्त कवियों 'का विवरण समाप्त ऐो 
जाता हैं जिनकी कीति-फथा झाज फेघल फतिपय प्रस्तर-खण्डों में पी सुरक्षित है। इसके 
याद उन कवियें का वर्णन किया जाता है जिनकी असर फथा पुस्तकों की पष्ठों में 
विद्यमान है। ऐगे फवि-पुद्वों में सद्दाकवि फालिदास सर्वप्रधान हैं जिनका सक्षिप्त 


परिषय॑ यहाँ कराया जाता है। 
ह 


६ कालिदास 
यह फद्दना केवल पुनरुक्ति मात्र हे कि महाकबि फालिदास संस्कुत्त-साहिस्य के 
सर्वश्रेष्ठ फवि हैं। “अ्भिज्ञान शाकुन्तल' नाटक ने जिनकी कीति-कौमुदी फे संभग्म 
विश्व में फेता दिला है, जिनफे कविता-साधुर्य पर समस्त देशी तथा विदेशी विद्ान्‌ 
मग्ध हैं, जिनके सिर पर भारतीय कवियों ने फवि-छुल सूर्धन्य की पग्ड़ी सर्प- 
सम्मति से बाँध रक्‍्खी है, उन फवि-कुल-कुमुद-फजाघर कालिदास को कौन नहीं 
जानता १ कालिदास की फीति-फौमुदी इस विशाल भारतवर्ष फो ही आनन्द साथर 
में विभोर नहीं कर रही है, प्रत्युत सुदूर पश्चिमी संसार फे तप्त-हुदयाँ का 'भी 
झाष्यात्मिक जीवन फी सुशिणा देफर तृप्त फर रद्दी है। जिस फवि-शिरोमणि के श्रबल 
प्रताप ने सारे संसार फो आरचये चकित कर दिया है, जिसकी कीति'-कौमुदी ने समस्त 
जगत्‌ को व्याप्त कर लिया है । फालिदास का विस्तृत विषरण प्रस्तुत फरने के लिए न तो 
यहाँ झ्रावश्यकता है, न अवकाश और न स्थान ही; परन्तु हप फधि को अछुता छोड़ 
देने से भी अन्य अपूर्ण ही रह जायगा। 'अतः फालिदास के विपय में यथंदाँ पर 
फेपल भश्यन्त स्थूल यातों फा उरलेस किया जाथगा | 
बढ़े दुर्भाग्य फी यात है कि पैसे महाकधि फा इतिजृत्त झजश्ान के गएरे गत में 
बड़ा हुआ है। हृतनी शतादियें के गदरे अनुसन्धान के बाद भी इन प्रनों का उत्तर 
देगा कठिन है कि कालिदास कौन थे, कदाँ के रहनेवाले थे तथा ढय प्रादुमूलत हुए 
थे। कालिदास के विषय में झनेक हिंयदन्तियाँ प्रसिद हैँ जिनडो नितान्त निराघार 
कहना अधता-सी होगी परस्तु उन्हें प्त्तरशः: सत्य मान क्षेना भी इतिहास का गला घोटरना 
ह। काक्षिदास की जन्मभूमि कहाँ थी, यह भ्रम भी वियाद काविषय शना ड्र्मा है। 


१०० गुप्त-सात्राज्य का इतिहास 


ड़ हा 43 
शढ्ध विद्वान इनकी जन्मसमि बरद्ठाल के नदिया स्थान में मानते दें ठो छुछ विद्वान इन्हे 
क्ाम्मीर का निवासी बतलाते दें | परन्तु कालिदास की जन्मसमि दज्ञणिनी नयरी को 
मादता अधिक न्याय-सक्षत मालूम पढ़ता है क्योंकि कवि ने अपने अन्‍्थों 
के प्रति चिगेप पदपात दिखलाया है; साथ दी इस स्थाव के भुगोल 
परिंदित सालूम पढते हैं। इसको छोडकऋर कालिदास के विपय में और कुछ भी 
चूत्त ज्ञात नहीं है । 


आऊालिदास के आविर्साव-फहाल के संबंध में विद्वानों में गहरा मतसेद है । यह 
विर्छाल से विचाद का विपय रहा हे तथा इतने शअन्युसन्धान के बाद सी इस विपय सें_ 
अव तक कुध निरचयात्मक रीति से नहीं कहा जा सकता । में कूल रहा ढे। कालिदास 
के आविमाव-काल के विपय में तीन मुस्य सिद्धान्त हैं ,-- 


पहला सत कालिदास का आविर्भाव विक्रम-संवत्‌ के भ्ारम्भ में, दूसरा सच शुद्ध 
काल में, घौर तीसरा पष्ठ शत॒क..में बतलाता है। प्रथम सिद्धान्त के माननेचालों का 
कथन है कि विक्रम-संवत्‌ के आदि में विक्रमादित्य नामक राजा था जिसके यहाँ कालिदास 
राज-छणि थे | परन्तु इतिहास की छानबीन करने से ऐसे.किसी राजा की सत्ता का भी 
एता वहीं चलता | उसका न तो कोई सिज्का मिला दे और न शिलालेख। अतः प्रथम 
सिद्धान्त फो सानना असस्भव-सा दीख पदता देँ। कुछ विद्वान; जिनमें डा० द्वार्नली 
शौर ढा० फ्गुसन का नाम्र प्रसिद्ध है, ठृतीय मत को प्रधानता देते हैं तथा अपने 
पश्च-समर्यन में कदते ईद कवि कालिदास राजा चशोधर्मन्र्‌ के दरवारी कवि थे बिसने हूण- 
विज्यके उपलब्ध में विक्रमादित्य! की उपाधि घारण की थी। अतः इनका समय पष्ठ 
अतारंदी है। इस लचीत्े शम्नाण पर निर्मित सिद्धान्त का भारतीय विद्वानों ने प्च्चुर 
सात्रा. में सण्डन किया है दूसरा मत कालिदास के गुप्त-काल में आविशृत सानता दै। 
>द्द म॒ति ढा० स्मिथ, मेकटानल, कीय आदि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा श्रतिपादित किया गया 
“5 तथा डा० भण्डारकर और परिदत रासाचतार शर्मा आदि गग्सीर सारतीय विद्वानों द्वारा 
सुमयिंत किया गया हैं। आयः सभी सुप्रसिद् भारतीय या अमारतीय विद्वान अब इसी 
सिद्धान्त के मानते हैं | यदि कालिदास के अन्यों की, गम्भीरता के साथ, छानवीन ही 
जाय ठया सनन किया जाय तो दम इसी सिद्धान्त पर पहुँचते दे कि महाकूवि कालिदास 
निःसन्देद शुप्तन्युग के ही एक अ्रद्वितीय रत्व थे | इस मद्दाकवि ने श्रने अन्थों में भारत 
की उच्च तथा आदर्श सम्यता का जो याका स्वींचा है वद गुप्त-युग के-छ्लाडकर अन्यत्र 
मिलना असम्भव नद्दी तो दुष्कर अवन्‍्य हैं। रघुवंश, मेंधदूस तथा शाहइन्तल आदि 
क्रार्लिदांस की मधोहर कृतियों की आलोचना से हमारे चित्त में यही संस्कार प्रस्फुटितत 
दोठा हैं कि हमारा कवि-मारठीय इतिहास के किसी सुबर्ण-दुग के विभव, चीरता, अरम्युद॒य 


डे ध् रु 
आशा और मददत्वाकाक्षाओं का अमिनय अपनी आँखों से देखकर अपने कांच्यों में उसे 


अद्वित कर रहा हैं हि 
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" हंरिपेण के समुद्रगुप्त के दिग्विजय तथा कालिदास के रघु फे दिग्विजय में एक 
गहरी समानता इष्टिगोचर होती है। भावों की कथा ते दूर रह, शब्द-साम्य सी इतना 
अधिक है कि उसे देखकर किसी के आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। इन दोनों की 
शब्दावली की कुछ समानता पहले दिखलाई जा घुकी है। कालिदास ने रघुवंश के 
चौथे सर्ग सें रघु के दिग्विजय का घण न किया है। सम्भवत्तः सम्राट समुत्रगुप्त की युद्ध 
याज्षा का स्मरण कर इस मदहाकवि ने रघु के दिग्विजय की कए्पना की है। रघु, फे 
दिग्विजय का सीमा-पविस्तार उतना ही है जितना समुत्रगुप्त का। रघु ने भारतवर्ष के 
धादर पारसीय" और चंक्ष ( झावसस ) नदी के तीर पर हुणों? फे पराजित किया-- 
यह कालिदास ने लिखा है। सझुद्रगुप्त ने भी 'दैवपुत्र-शादी-शाहानुशाही' उपाधि 
घारण फरनेवाले, भारत फे पश्चिमोत्तरांचल से ईरान की सीमा तक के, नरेशों फे अपने 
भझधीन किया था। ई० स० ४५४ के लगभग छ्ूूण लेग स्कन्दगुप्त के द्वारा पराजित 
किये गये थे । ४८७ ईं० में हों ने ससेनियव राजा फिरोज फे सारफर ईरान और 
. फाछुज्ञ पर अधिकार फर लिया था। कालिदास फे समय सें हूण भारत के सीमा-प्रान्त के 
बाहर थे। इससे सहज ही में यद् अनुमान देता ऐ कि कालिदास ने चरुद्रगुप्त विक्रमादित्य 
और कुमारगुप्त के काल में अपने काव्य रचे थे। समुत्रगुप्त ने जिन-जिन देशों पर झाक्रमण 
किया था प्रायः उन्हीं देशों का वण न कालिदास ने, रघु के द्खिजय का चर्णन करते समय, 
किया है। रघु और समुत्रगुप्त दोनों ही की विजय-यात्राओं में द्विमालय फे नेपाल आदि 
देश और ब्ह्मपुश्न नदी के तटवर्ती कामरूप आदि प्रदेश सम्मिलित हैं। विज्ञय-यात्रा 
के पश्चात्‌ दोनों दी चक्रवर्ती-नरेश यज्ञ फरते हैं--पुफ झपना सर्व॑स्व दृक्षिणा में देवर 
विश्वजित्‌ यज्ञ करता है और दूसरा करोडों गायें भौर सुबर्ण का दान कर श्रश्नमेघ करता 
है। हससे स्पष्ट प्रतीत द्वाता है कि कालिदास ने अपने झआश्रयदाता के पूजनीय पिता 
सम्राट समुद्रगुप्त के दिग्विजय के, मिस रघु के दिग्विभय का वर्णन किया है। 


दूसरा प्रमाण, जो कालिदास के गुप्तकालीन बतलाने में सहायक है, उनका ताएका- 
लिक सभ्यता का सजीव वर्णन है। कालिदास ने अपने भअन्धों में जिस भारतीय शादर्श- 
सभ्पता तथा चूद़ान्त चेंभव फा चित्र खीँचा है वह गुप्त राजाओं फे सुपर्ण-युग के 
छोड़कर अन्पत्र शा सुलम हैं | इस मद्वाकवि की अमूल्य क्ृतियों में हमें जिस उच्च 
सम्यत्ा की सॉँकी मिलती दे यह गुप्तों से इतर राजाधों फे समय की नही हो सप्ती | 
फालिदास का कथन दे कि राजा रघु धर्मचिजयी या, दूसरों का राज्य छ्ीनकर उन्हें भार 
डालना उसे भभीष्ट नदी' था । क्षत्रियों फे धर्म के श्रनुसार, केपल् जिजय-अ्रसि के लिए ही 








१, पारप्तीफांसी जतु' प्रतग्पे रपलयर्तगा ।- रधु* ४ । ६० | 
यवनीमुगापस्नानों सेद्दे मपुमद ने स,। वडठी ४ । ६१ 

२ हब इयावरोधाना म्पू पु ्यनबिद्मस 
फपाष्तपादजादेशि वमृव रग॒ुनैष्टरगू ) वद्दी ४ | हट । 


१०२ गुप्त-सान्नाज्य का इंतिदास 


उसने युद्ध यात्रा की थी । चद्द शरणागतवत्सठ था। इससे उसने मद्दे्द्रनाथ (क्लिंग 
देश फे राजा ) के पऊुदा छौर उस पर अजुमद कर पीछे छोड दियोा। उसकी सम्पत्ति- 
मात्र से ली तथा राज्य लौटा दिया । दरिपेण ने भी समुद्गयुप्त के धार्मिक ( घमंविजयी ) 
राजा के रुप में चित्रित किया दै। प्रतः कालिदास तंथा इरिपेण के धर्मविनवी शजा 
की कएपना एक ही प्रकार की है। कालिदास ने रघुवंश के प्रथम सर्म में जो रघुवेंशी 
शज्ञाओं के उच्चचरिश्र का वर्णन किया हैँ वह बहुत इुछध दयालु, धार्मिक तथा हिन्दूधघर्मा- 
सिसानी गुप्त राज्ञाओं के विमल एवं आदर्श चरित्र से मिलता-जुलता है। रघुवंश में 
कालिदास ने जो पूर्ण शान्ति का चित्र खींचा हैं वह गुप्तों के साम्राज्य को छोड़कर अन्य 
दुर्लभ है । ताप कहते हैं कि उस समय इतनी शान्ति विराजमान थी कि हवा भी रास्ते में 
सेई हुईं प्रमत्त रिशयां के कपडे को दिलाने का साहस नहीं कर सकती थी । भला हाथ से 
केाई किसी वस्तु कैसे चुरा सकता थार १ कालिदास का यह वर्णन फाहियान के इस 
वर्णन से पूर्णतया मिलता है कि गुस्त-साम्नाज्य में पूर्ण शान्ति विराजमान थी तथा 
कोई भी चोरी नहीं करता था। मरेघदूत में यक्ष-पत्नी वे ग्रुद्ठ तथा वापिका के वेमव का 
जितना सुन्दर तथा मनेरम वर्णन किया है उसे चद्दी कवि कर सकता द जो युप्तों के चैमव- 
शाली खुचण युग! सें विद्यमान रहा दो। इन आराधों पर हम कटद्द सकते हैँ कि यंह 
फव्रिशिरो मणि हंसी चुय का प्रतिनिधि था । 


छुद्ठ विद्यन्‌ कालिदास के अंथों में आये हुए गुप्त शब्दु से प्रचुर प्रयोग 
के देखकर और इन्दुमती-स्वयंवर में मगध देश के राजा की अत्यन्त प्रशंसार 
तथा उसके प्रति पक्षपात के देखझर कहते हैं कि यह कवि अवश्य द्वी गुप्तकाल का 
एक अमृत्य अलंकार था। चत्समद्दि के काव्य सें भी कालिदास की गहरी छाप दीख़ 
पड़ती है । 

कालिदास के गुप्तहान्नीन होने का पता कुन्तल्वेश्वरदौत्यमू नामक नाठक से 
भी चलता है जिसे काश्मीर के कवि क्षेमेन्द्र ने काद्िदास-रचित बठलाया है। इस 
नाटक में लिखा है कि कालिदास को विक्रमादित्य ने कुन्तल-प्रदेश ( दक्षिण मद्दाराष्ट्र ) 
से वहाँ को शासन-नवयवस्था देखने के लिए, अपना राजदूत बनाकर, सेजा था। जब 
कालिदास वहाँ से लौदकर आये तब उन्होंने वहाँ का कच्चा चिद्ठा पुक श्लोक के द्वारा 
राजा विक्रमादित्य के सुनाया जिसका आशय यह था कि कुन्तलेश आप पर सब राज्य- 





१ गृद्दौत्नप्रतिमुक्तत्य स धर्मविजयों नृप । 
श्रिय महेंन्द्रनाथत्य नहर नतु मेदिनीम्‌ १--रघु० ४३५॥ 
३२ यस्मिन्‌ महों शासति वर्णिनीनां निद्रां विद्यराधपथे गतानास्‌ । 
वातो5पि नाक्षमयदशुकानि को लम्वयेद्राइरणाय इस्तम्‌ ॥ वही | ६४७५ । 
३ कार्म नृपा. सन्ति सहतक्तशोन्ये राजन्वतोीमाइरेनेन भूमिस्‌ 
नत्नन्नतारामहसकुला5पि ज्योतिष्मनी चन्द्रमसैव रात्रि.॥ 
क्रियाप्रवधोदयमध्वराणां भनत्षमाहूतसइसतनेंत्र. ॥--रघु० ६, २९, २३॥ 
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भार छोड़कर भमोग-विलास में अपना समय विताता है*। इस श्लोक का उरलेस 
राजशेसर आदि अनेक कवियों ने किया है। संस्कृत के भरत चरित नामक अन्ध में 
लिखा है कि सेतुबन्ध नांसक प्राकृत काध्य फी रचना ऊिसी ऊुन्तलेश ने कौ | बाणभट्ट 
ने इस प्रसिद्ध फाज्य को प्रवरसेन-रचित लिखा है] हस अन्ध की रामसेतु- 
प्रदीप नामक टीका में इस सेतृयरघ को नये राजा प्रवरसेन हारा रछित लिएा गया है 
तथा उसमें यह भी वत्तल्लाया गया है कि चिक्रमादित्य ने कालिदास के द्वारा इस काव्य 
कफो शुद्ध कराया। वाकाटकयंशी प्रवरसेन (द्वितीय ) घन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री, 
रद्सेद की मद्दारानी प्रभावतीगुप्ता का पुत्र था जो कुन्तल फा स्वासी था। इन सथ 
यातों पर विचार करने से अनुमान होता कि विक्रमादित्य, ५लिदास और इन्तलेश 
( प्रवरसेन ) समसामयिक थे। जिन भारतीय दुन्तकथाओं में (विक्रमादित्य के यहाँ 
कालिदास के रहने का वर्णन पाया ज्ञान है उनके नायक होने का सबसे अधिक श्रेय 
इसी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को प्राप्त दै। अतः इन सब प्रमाणयों से स्पष्ट प्रतीत द्वोता 
है छि महाकवि कालिदास का अचिर्माव गुप्त काल में दी हुआ था तथा थे घन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य फे समकालीन थे | 


कालिदास ने कुल सात अन्य-रज्षों की रचना की है जिनके नाम एै--कऋतुसंद्वार, 

रघुवंश, कुमारसंभव, मेघदूत, विक्रमोर्चशी, मालविकार्निमित्र तथा अ्रभिज्ञान-शाफुस्तल | 
कुछ विद्वान ऋतुसदार फो कालिदास फी रचना नहीं मानते | परन्तु उनफा यह भत्त 
दीक नहीं दहै। ऋतुसंदार फालिदास ही फी रचना है। अ्रवश्य ही यद्द उनडी पहली 
रचना है अ्रतः इसमें उनकी काव्य-कला का वह उत्कृष्ट रुप दृष्णयोचर नहीं होता जो 
अन्यत्न उपलब्ध होता है। कुछ अन्य प्रन्थों की रचना का उत्तरदायिर्य भी कालिदास 
के घिर मढ़ा जाता है; परन्तु यह कहना अ्स्यन्त कठिन है कि न प्रन्थों के रचयिता 
कालिदास तथा अमिज्ञान-शाऊुन्तल के झमर लेपक मह्रावत्ि काजिदास पुफ ही व्यक्ति 
थे | कवि राजशेगपर फो कमर से कम तीन काजिदासों का पता था जिनका उतसेक्ष उन्होंने 
"कालिदासत्रयी किम लिसकर किया है। हंस प्रकार दसवीं शताउदी फे पहले सीन 
कालिदासों का होना प्रमाणित है। अतः राफसकास्य तथा श्र्‌ तयोध आदि अन्‍्यों फा 
रचयिता शब्दारुग्वर-प्रिय कालिदास, मेघदूत के कर्ता से अवश्य एयक्‌ होगा | परन्तु 
यह निविवाद सिद्ध है क्लि उपयुक्त सात अन्धों फे रचयिता सुप्रसिद सदाफ़पि कालिदास 








२ झमकलहम्लिसात्सलितानीय बाप झुकुलितनयनसाद व्यक्तरग लियानि । 
प्रिदति मधुमुगन्धीस्याननानि प्रिया्ा रधि विनिद्वितमार। इुल्तदानामधीश, ॥ 
२ शठाशयस्पान्तस्मावमार्गमहब्धरनयं गिरिचौर्य॑गृत्त्या । 5 
लोसेघथलइाम्तमपूर्वसेन' दबन्ध छौरपा सह दुनाणेश ॥ 
“-भग्टयत्ति, १ शर्म ( त्रिवेद्धम से रौल मं० ८६ )॥ 
३, दढौीतें: प्रवरसेनस्थ प्रदाश इशदोश्याटा । 


सागरस्प पर पार झपसिनेत खैठुना ॥--एइफ्चरि--प्रयम उच्छुवास। 
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ही हैं। 'गप्त-साम्राब्य का इतिहास! जैसे विस्तृत विषय के लेखक के कालिदास की 
काध्यकला, उपसा की छुटा, शैली, भ्रकृति-चर्णन, चरित्र-चित्रण, रस-परिपाक, प्रेम की 
कछ्यना तथा अलंकारों फी.सनोरमता आदि विषयों के विस्तृत विवेचन लिए-हार्दिक 
इच्छा रहते हुए भी--न तो समय है और स्थान ही । कदाचित्‌ यह बात एक ऐतिदासिक 
छी सीमा के बाहर की भी है प्रतः इस वर्णन के कालिदास के विशेषज्ञों के लिए छोडकर 
लेखक के इतने ही से सन्तदेष-करना पढता * हैं । 


७ माठ-गुप्ताचार्य 


सातगुप्ताचायं कालिदास के अनन्तर गुध्कालीन दूसरे कवि हैं। आपके 
संस्कृत के उन कतिपय कवियों में पुक होने का सौभाग्यप्राप्त है जिनमें श्री और सरस्वती 
का भ्रपूर्व सम्मेलन पाया जाता है । सावगुप्त काश्मीर के राजा थे। आपकी सबसे अधिक 
प्रसिद्धि इस कारण हैं कि आप ही सुप्रसिद्ध कवि, 'हयप्रीववध? के कर्ता, भत्त मेण्ठ के झ्ाश्रय 
दाना है। मातगुप्त के जीवनकाल के विपय में राजतरह्विणी दी एकमात्र धहारा हैं। 
इससे ज्ञात होता है कि सातगुप्त जन्म से वडे निधन थे। किसी प्रकार का आश्चय न 
पाकर आप उज्जैन के प्रसिद्ध ग़ुण-यराही राजा द्प विक्रमादित्य की सभा में गये तथा राजा 
के अपनी सधुर कविता सुनाकर असंख्य धन प्राप्त किया। इसी समय क्ाश्मीर का 
राजा हिरदय नि:सन्‍्ताव मर गया था। उसकी गद्दीखाली पडी थी। अतंएव चे 
काश्मीर के राजा वनाये गये । इनका इतना ही इतिबृत्त ज्ञास हैं।..*. या 

छुछ विद्वान्‌ लोग माहतुगुप्त और कालिदास के अभिन्न व्यक्ति मानते हैं ।डा० भाऊ 
दाजी के स्रत में यही मातुगुप्त महाकवि फ्रालिदास हैं। भाऊ दाजी ने जो प्रमाण अपने 
पक्ष के समर्थन में दिये हैं वे बढे लचीले हैं। झ्रनेक विद्वानों ने इस मत का पूर्णतया 
खण्डन किया है। सुम्सिद्ध विद्दान औफ़ोक्ट महाशय ने मातगुप्त का राज्यकाल 
३३० ६० बबलाया है | 

दुर्भाग्यवश मातगुप्त की कोई जी रचना आज तक उपलब्ध नहीं हुईं है। आपकी 
कीतिंलता उन कठिपय श्लोकों के सदारे जी रही है जिन्हें अन्य लेखकों ने अपने अन्थों में 
उद्ध त किया है। राघवभट्ट ने शकुन्तला की टीका में सातृगुप्त के अनेक उद्धरण दिये 
हैं जिससे ज्ञात ह।ता है कि उन्होंने चाव्य के विषय में कोई अन्य लिखा था। परन्तु इस 
पुस्तक के विषय में कुछ श्ञात्र नहीं है। सुना जाता है, मातगुप्त ने भरत-कुल 
नाव्य-शाख की एक टोका भी लिखी थीं परन्तु दुर्माग्यंवश थंह टीज्ष ऊंसी तक 
उपलब्ध नहीं है। . * 2 ल 

मातगुप्त के जो -दो-चार फुटकर पंथ यन्न तत्र सुभापितावली मेँ प्राप्त हैं उनसे 
पता चलता है कि ये एक अच्छे -कंचि थे। इनकी भांपा सुन्दर तथा भावमंयी है। 








जन 


१ जिनको कालिदास के विषय में विशेष जानने की गिशासा .हो वे साहित्याचार्य प० वलदेव 
उपाध्यायक्षत सस्क्ृत कवि चर्चा, ४०२२-१५ देखें । >> 
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झापका वर्णन इतना सहज और सजीय £ कि झाँखों में एफ चित्र-्सा स्विच जाता है। 
यहाँ झापकी कविता का एक ही उदाहरण डेना पर्याप्त होगा | 
शीनेनोद्धुपित॒ध्य साधनिशिवश्चिन्ता्वे मज्जतः 
शान्‍्तामन्निं स्फुटिताधरस्य धमत: छुलक्षामस्ण्यस्य से । 
निद्रा स्वाप्यवसानितेत दयिता सम्त्यज्य दूरदता 
सत्पान्नपतिपादितेप बसुधा थ छीयते शर्वरी । 


घ८घ भत मण्ठ 


झापका भी श्राविर्भाव इसी गुप्त-युग में हुआ था। महाकूृचि भर्ृसेए्ण का नास 
संस्कृव-साहित्य में भादर के साथ लिया जाता है | ये संस्कृत-भाषा के एफ अच्छे फवि 
थे। भर्तेमेश्य का दाल कज्द्ण पण्टित के राजतरदन्‍्निणी में मिलता है। सुनते हैं 
कि भत मेणएठ दाथीयान थे; वर्योकि 'मेणठ शब्द का अथ संस्कृत-भापा में महावत होता 
है। इसी कारण सूक्तिग्रन्थों में 'हस्तिपक' के नाम से जो प्य मिलते हैं उन्हें परि् 
ने इसी फवि की रचना माना है। राजशेसर ने "मेण्याजा शब्द से इनका स्मरण 
किया है। कलज्ट्ण पण्टित ने लिएा है क्लि भरतृमेणठ ने 'हयग्रीव-बध! नामक फाब्य फी 
रचना की तथा उसे लेफर मातगुप्त के यहाँ, जो उस समय काश्मीर फे राजा थे, पहुँचे। 
राजा ने इन फवि-शिरोभणि का समुचित शादर किया। करदण ने किसा है कि जब 
भत मेण्ठ पुम्तक् बॉधने लगे तो राजा ने सोने को थाली पुस्तक फे नीचे ६स अभिप्राय से 
रखवा दी हि काव्य-रस कहीं जमीन पर चू न जाय । 

फवि शाणशेक्षर फे उज्लेय से जान पत्ता हैं कि भत मेण्ड ६०० ई० के पहले ही 
होंगे। राजबरड्षिणी फे वर्णन से भतृ हरि भौर मातगुप्त की समसासयिकता सिद्ध होती 
है। करदण के कथनानुसार गातृगृप्त ने पाँचवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में (४३० ई० के 
लगभग ) काश्मीर देश पर शासन किया। शत: कविपर भत'मेण्ठ का भी चह्दी समप-+- 
पॉँचवी शताबदी का पूथ साग--सममझ्तना चादिए | 

ऊपर कहा गया हूँ कि भव मेग्ल ने 'दयऔयन-बर्धा नाप्तक मद्दाकाब्य फी रखना 
फी| यही इनकी पुक्मान्न रखना जान पड़ती है। दुर्भाग्यवश यद्द महाक्राध्य चभी 
तक कहीं सी उपलब्ध नएीं हुआ है । यहीं क्दी सूक्ति-संग्रदों तथा रीनि पन्यों में उदश्त 
श्लोक ऐी एप अनुपम सद्दाकाव्य दे झाबणिष्ट संग है। नाम से पता घक्तना है कि टूस 
मद्दाकाब्य में विष्णु भगयान्‌ फे हारा हवम्रीय के बंध का घृत्तान्त दिया गया ६ । मरपदा- 
घार्य ने शपने काव्यप्रकाश के सप्तम उमरास में इसके दोषों को दिखाते समय 'थद्गस्पा- 
प्यति विर्तृतिः! नामक दोर का विउेचन करते हुए ठद्गाहरणार्थ 'दसप्रीरयर्धा सद्टाह्माच्य 
का स्मरण दिया है | 

भत मैयदठ संस्कृत फे एफ प्रतिसाशाली कयि थे। याखरामायण में राजशेगर ने 
झपने विपय में छिगते हुए भत मेणद का सामोक्लेत शिया ई--- 


अरननमन अम्मी जज. अनन >> जे बम नी ७ सनी न बनना अज>ोफओ.3.परनमनमकज 23७3+-3७३० काका, 


[२८ दि $ + ग्ग्दा चरना-पृ० १39८-7१ ४४ | 








१- माउगम थे वि प विरर- 
हि रा पर्र/7ी) र्ट2!। र्‌ [ २६४६ ३:६६ ) 
र््ड 


(०६ गृप्तन्याम्राज्य का इतिहास 


बभूय चढ्मीक्रभव' पुरा फविस्तन, प्रपेदें भुत्रि मत मेण्य्ताम । 
स्वितः पुरर्या मवभतिरेखया स बच्तते सस्प्रति राजशेपर: ॥ 


राजशैपर के इस उब्लेंप से मत मेण्ठ की मद्ष्ता समझो जा सकती है। भत्त- 
मेण्ठ की कविता बड़ी सुन्दर तथा सरस ९ । इसमें असादगुण प्रचुर मात्रा में पाया जाता 
४। बात्य-रचना सरल दे तथा भात्रों से मी कठिनता का कही नाम-निशान नहीं दे | 
श्रापकी कविता के ढो उदाहरण ही पर्याप्त द्व? | 


मददूमिरो धम्तमसाममिद्रुतो भयेडप्यसंसूदमति:क्रमन्‌ छितो | 
प्रदीपवेशेषु शृद्दे गृद्टे स्वित्तों विफणदव ढेह बहुधेप भास्कर: ।॥| 


घासग्रास गृद्दाण त्यज् गजकल्लस | प्रेम्वन्त करिएया. 
पाशग्न्थिन्नणानाममिमतमधुना देहि पर्षानुलेपम। 

दूरीभृतास्तवेत्रे शबरबरचधूतरिश्वमोद्रान्तरस्था 
रेवाइलोपक्रसट्र मकुमु मर ते धूसरा. विन्ध्यपादाः ॥ 


६ शट्ढठक 


गुप्त-फाल में श्रव्यक्षाध्य के साथ ही साथ द्श्यकाव्य की भी प्रचुर उन्नति हुई । 
यदि दरिपरेग, कालिदास और चत्ममष्टि ने अपनी रसमय्री ऋविता और कोमल कान्त 
पदाचली से जनता को शाननिद्रत क्रिय्रा तो इसी फाछ में उत्पन्न हुए मद्ाऊबि शद्रक 
और विशासदत्त ने नाटक-अन्यों की रचना कर लोगों का कम मनोरंजन नहीं किया | 
गुप्त-युग फो यदि कालिदास जैपे मद्वाऊवि को उत्पन्न करने का गौरव प्राप्त दे तो शूद्रक 
और विशासदत्त नाटकछ्ारों को जन्म देने का श्रेय भी इसी को है। कहद्दने का तासये 
यह कि काच्य-कला फे साथ ही नाटक का सी दस कात्त में विशेष अभ्युद्य हुझा। 
पीछे जो वर्णन प्रस्तुत ख्या गया है चह ऋतियों ऊा हैं। अब गुप्तकालीन नाटकऊारों का 
संक्षिप्त परिचय दिया जायगा | 

शुद्रक इस काल के पक प्रधान नाटककार माने जाते द। आपके ऊपर जैसी 
सरस्वर्ता की कृपा थी चैप्ती द्वी लथ्मी की भी थी | शूद्कक न केवल कवि थे चरन्‌ राजा भी 


थे। वे गुप्तकाल के अप्ृल्प रक्ष ये। गुप्तकाल में आपडी सत्ता के प्रमाण यहाँ 
दिये जाते दें । 

शतक के समयर्ननरुपण के सम्बन्ध में पश्चिमी तथा पूर्वी विद्वानों में बढ़ा सत- 
सेद दै। पुराणों में आन्थभत्य-कुत्न के प्रथम राजा शिम्ुक का वर्णन मिलता हैं। अनेक 
विद्वान्‌ राजा शिम्ुक के साथ शद्क की अमिन्नता श्रद्भीकार कर इनका समय विक्रम की 
प्रथम शताब्दी में जानते हैं| परन्तु 'मृच्दकरटिक! के कर्त्ता की इंतनी प्राचीनता स्वीकार 


कमा 2352 कक बी क7जल रे अत ली कक पतन अककि 





१२ भन्‌ मेरठ के जीवनवृत्त, कल तथा कऊरम्रिता आदि के विम्तत विवेचन के लिए सँरक्षत- 
कवि-चर्चा---7० १५४८ १५४ हेलिये | 
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करने में चहुतों को आपत्ति हैं। धतः बद्रत्ष तथा भन्‍्तरद प्रमाणों के भराधार पर 
झापके विश्वसनीय समय का निरूपण किया जाता है । 

वामनाचार्य ने अपनी 'काव्यालंकारसूत-घृत्ति' में (अद्वकादिरचितेपु प्रबन्धेषु' शूद्धक- 
विरचित अन्थ का उब्लेस जिया हैं। दत्त दि नाम पुरुपस्य अहिसासन राज्य झच्छु- 
फटिक के हुस चर त्त-प्रशंसा-परक वाक्य को उदृछत भी किया है जिससे कद सकते हैँ कि 
झाठवीं शताबदी के पदल्ले दी मुच्छुकटिक की रचना की गईं होगी। बासन के पूववर्ती 
झ।चाय दुगढी ( सप्तम शतक ) ने भी 'काव्यादर्श' में 'लिग्पतीव तमोग्नानि! सुच्छुकटिक 
के हस पद्यांश फो अलंकार-निरूगण करते समय उद्छत किया हैं। इन बहिरंग प्रमाणों 
के झ्ाघार पर हस कद सकते हैं कवि 'मुच्छुकटिक की रचना सप्तम शताब्दी फे पढिले दी 
हुई होगी । 

समय-मिरूपण में झअन्तरंग अमाणों से भी सहायता मिलती है। मृच्छुकटिक के 
नवम भष्ट में वसन्तसेना की द्वत्या के लिए झार्य चारुद्तत्त को, जराह्मण होने के कारण, 
प्राणदुण्ड न देकर राष्ट्रनिर्वासन का दुयढ दिया जाता है,-- 


शर्य हि पातफी विप्रो न वध्यों मनुरप्रतीत्‌ । 
राष्ट्रादस्मात्तु निर्वास्यी विभवैरक्ततेः सह ॥ ६१२६ |॥ 


यह निर्याय दीफ सजुस्मृत्ति के अनुरूप ही है-- 


न जातु आएं एन्पात्‌ सवंपापेप्वपि स्थितम्‌ । 
राष्ट्रेन बहिः कुर्यात्‌ समग्रधनमक्षत्म्‌ ॥ 


झत' मच्छुकटिक की रचना मनुस्मृति के अन्तर हुईं दोगी। मलुस्मृति का 
रचना-काज् विक्रम से पूर्व द्वितीय शतक माना जाता है जिसके पीछे मृच्छकटिक 
को मानना दोगा। मास कवि के 'दरिद्र चारुदत्तों भौर श्रृद्ृक के मृच्छुकटिक में 
झत्यन्त समानता पाई जाती है। मच्छुकरिक का फपानक विस्तीर्ण है भौर विद्ि- 
चारवत्ता का संकज्षिप्त। यदि भच्छुछटिक फो भास के रूपफ फे पअ्रनुकरण पर 
रचा गया मान लें, तो शदक का समय भास के पीछें-अर्थाव्‌ तीसरी शताब्दी के 
पीछे--प्दोना चाहिए । 

मच्छुझटिक के नवम झउ में कवि ने टृद्स्पति को प्यंगारक झार्थाव्‌ मंगस्त का 
विरोधी साना है! । परन्तु वराद्ठमिद्रिर ने हन दोनों अधों को मित्र साना है झाज 
कल भी संगल तया दुद्टस्पति मित्र ही माने जाते एँ। परन्तु यराहमिदिर फे पूर्वयर्तों कोई 
कोई भझाचारय॑ एन्द् श्र मानते थे जिमका उम्लेप पृद्ठसातकों में पाया जाता है । पराद- 
मिदिर फा परपर्ती पन्‍न्धक्वार शदस्पति को संगत छा शन्तर कमी नहीं कष्ट सकता। 
झात यह सिद है कि शक का झातविर्भाव बराइमिदरिर फे पहले हुथा था । पराह- 


कल 
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१ आरणपिस्पस्व ही सा पास्पो.॥ प्रतोषशपर पदों म+ उर्रियों खिल ॥१2३। 


३ औिन्टृशाम्स स्य गहीद +]४77 रे शाह । 


श्ण्८ गुप्-सात्नाज्य का इतिहास 


मिहिर की मृत्यु श८& ई० में हुईं थी इसलिए शूद्रक का समय छठी शवाब्दी के 
पहले होना चाहिए + हु 

इन सब प्रमाणों का सार यही है कि शूबक-मास (ठृतीय शत्तक ) के परवते 
तथा चराहमिहिर ( पष्ठ शतक ) के पूव॑चर्तो थे अर्थात्‌ म॒च्छुकटिक की रचना पद्चम शतक 
में हुई थी । इस प्रकार शूद्रक का गुप्त यु प में आविभाव प्रसाणसिद्ध है | 

शूद्क के इतिवृत्त के विपय सें कुछ विशेष पता नहीं चलता | मुच्छुकटिक 
भादि के श्लोकों से पत्ता चलता है कि आप ऋग्वेद, सामवेद, गणितशास्त्र, वैशिकी- 
फला--नृ॒त्य, गायन, वादन-आदि और हस्ति-शास्त्र में परम प्रवीण थे। भगवान्‌ 
शिव के अलुम्रह से इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्होंने बढ़े ठाव-बाट से अश्वमेघ 
किया था ठथा सौ वर्ष श्रायु पाकर अन्त में अप्लि में प्रवेश किया | शुद्रक नामक 
राजा की संस्क्ृत-साहित्य में खूब प्रसिद्धि है। जिस प्रकार विक्रमादित्य के विपय में 
पनेक किंवदुन्तियाँ हैं उसी प्रकार इनके विषय में भी हैं | इसके अतिरिक्त कुछ प्रामाणिक 
दत्त का पता नहीं है। 

शूदक की कीति केवल एक ही अन्ध-रल्न के आधार पर अवलम्बित हैं। वह है 
झच्छुकटिक । ढा० पिशल आदि विहान्‌ झच्छुकटिक को काव्यादुश के प्रणेता दण्डी 
की रचना भानते हैं परन्तु इस मत का अब पूर्णतया खण्डव हो चुका है। दाल ही में 
शूदकक के नाम से पश्च-प्रश्दतक नामक भाण सिलाहै। भाण का कथानक बहुत 
ही सुन्दर हे श्रत इसे शूदक-रचित मानने में कोई आपत्ति नहीं। झूच्छुकटिक अपने 
ढंग का एक अनूठा प्रकरण है। चरित्र-चित्रण, ऋतु-वर्णन, अलक्वारों की छुटा, 
तत्कालीन सामाजिक दुशा फा जीता-जागता चित्र, प्राकृत-भाषाप्नों का झपूर्व जमघट 
तथा नाटकीय गति में यह अपना सानी नहीं रखता। आये घचारुदत्त का चरित्र भद्वितीय 
है तथा आदर्श दिखलाया गया है | 


दीनानां कह्पवृक्तः स्वगुणगफलनतः सजदनानां कुटसबी 

आदर्श, शिक्षिताना सुचरितनिकष. शीलवेलासमुद्र। | 

रुत्कर्ता नावमन्ता पुरुपगुणनिधिदंक्षिणोंदारसच्वो - * 

होक श्लाध्यः स जीवत्यघिकगुणतया चोच्छ वसन्तीब चान्‍्ये ॥ (१।४८) 


शूदक की कविता बढ़ी सुन्दर तथा रसमयी हैं। रुपक की अपूर्वे छुटा, उतल्मेक्षा 
का उपन्यास, सीधे शब्दों का प्रयोग तथा चमत्कार-जनक सूक्तियाँ देखते ही बनती हैं। 





१७ झम्वेद सामवेद गणितमय का वैश्तिकी हस्तिशिक्षा 
शात्वा शवंप्रसादात्‌ व्यपगततिमिरे चक्तुपी चोपलम्य । न्य 
राजान वीक्ष्य पुत्र परमसमुदयेनाइवमेघेन चेष्टवा, 

लब्घा चायु शताब्द दिनशतमहित झठकोडन्नि प्रविष्ट ॥शाश॥। 
समरव्यमनी प्रमादशस््य ककुद वेदविदा तपोधनश्व । 
परवास्यपराहुयुद्ध उन्ध क्षितिपाल फिल शद्धकों बभूववा शाषा 


गुप्त कालीन सादित्यिक विकास 4०६ 


इस सीमित स्थान में शूद्रक की कविता की चाशनी चसाना नितान्द शसम्भव हैं, किर 
भी उदाहरण फे लिए एक दो पद्य दिये जाते है -- * 


गता नाश तारा उपकृतमसाधाविय जने 

वियुक्ता' कानन्‍्तेन स्त्रिय इंच न राजन्ति ककुभः | 
प्रक्रामान्तस्तप्त त्रिदशपत्तिशस्रत्य शिसिना 

ह्रवीभूतं मन्‍ये पतति जलरुपेण गगनम्‌ |५॥२५॥॥ 
उद्यति दि शशाह्ूल. फामिनीगण्डपाण्ठु- 

अंहाणपरियारों राजमार्मप्रदीपः । 
तिमिरनिकरमध्ये रश्मयों यस्य गौरा: 

स््तजल एव पक्कं दुग्घघारा: पतन्ति ॥५७॥ 


२० विशाखदच्त 


गुप्फालीन दूसरे प्रसिद नाटफफ्रार महाफवि विशासदुत्त हैँं। खेद के साथ 
लिखना पहता है कि आपके विपय्र में कुद्ठ भी इतियृत्त ज्ञात नहीं है। सुद्रारातस 
फी प्रस्तावना से केवल इतना पता चलता हे कि विशायदत्त के पित्तामद फा नाम सामनन्‍्त 
बटेश्वरद्स था तथा ईनके पिता मदाराज पथु थे। विशायदत्त ने मुद्दाराक्षस फे भारस्म 
दो रलोकों में भगवान्‌ शिव की स्तुति फी दे। हससे पता चलता है कि कदाचित्‌ 
येशवथे। एनफी णन्‍्म-भूमि फेविपफ्य में विद्धार्योंसें बढ़ा मतभेद हैं। इनकी जन्म- 
भूमि कहाँ थी यद निश्चयपूर्सक्त कहना बढ़ा फठिन है । 
विशासदत्त ने मुठ्लाराक्षस के अन्त में यह भरत-वाप्य लिया हैं जिप्तफा घर्थ ऐै 
कि स्लेस्द्रों द्वारा सताईं हुईं पच्ची ने जिस राजमृति की दोनों भुताओों का आश्रय हुस 
समय लिया ह यह राजा घन्द्रगुप्त, जिसके बन्‍्धु और सुस्यवर्ग भीमन्त हैं, इस एश्बी का 
चिरकाल तक पालन फरे ।! 


वाराष्ट्रीमास्मयोने सतनुमवनविधापमस्वितस्या नु रूपा स 

यस्य प्राखुत्तको दि प्रलयपरिगता शिकश्षिये भूरधाश्री | 
ग्मेच्युरुद्विप्पमाना भुनयुगमधुना संश्रिता राजमर्ते 

से ध्रीमदवन्पुम्टएश्थिरसयत सही पा्थियश्नस्ट्रगृप्त ॥ 


डा० म्टेत कोनों फा, एस सरतन्वाय्य में झाये हुए 'अधुना घन्टगुप्त, शगतु! 
पावय फे शाघार पर, संत है कि घन्टगृप्त विय्मारिस्‍्य के समय में विशासदन का 
झायिमाय एशचा था तथा ये फालिदास के समझालीन थे। हूस ज्छोक में चन्टगुप्त 
का स्पष्ट उल्तेश पाया जाता है। शिइह्ल कोर वाहलीएंं जातियों को उसने परारि 
किया था। उसके झनुप्रह से टसरे ब्ग्धू भौर धायपर्ग सु्ी मथा समृद थे । सोची 
फे शिक्षालेर में यौद झ्ाम्रसाद्र ये में भी चन्ागाप फे पिपय में यी एटा --पसहाराणा 


4 द्र्ा | बल ई इपार जि। दा बुध है *--> १५ 7१३ 


६१० गुंप-लान्राज्य का इतिहास 


घिराज श्रीचर्द्रगुप्तपाठप्रसादाप्यावित जीवितसाघन । इससे स्पष्ट प्रतीत द्वोता दै कि 
महाकृषि विशाखठत्त चद्रगुप्त विक्रमावित्य के समय में द्वी श्रादुभू त हुआ था । 


विशाखदत्त की कीतिं-लता क्रेवल पुक ही अन्य-रत्न के ऊपर अवल्म्बित दे ! 
वह अन्य है सुद्राराक्ष। इसके अतिरिक्त इस भाटक्कार की अन्य कृति का कुछ भी 
पता नहीं चलता | मुद्राराक्षत अपने ढंग का एक अनठा नाटक हैं। यह संस्कृत 
नाठकों के इतिहास में एक सद्चत््वपूर्ण स्थान रखता दे। मुद्राराक्षत की सबसे बडी 
विशेषता यह है कि समस्त सस्क्न-साहिंत्य में यही एक अन्थ दे जिसे राजनैठिक नाढह़ 
रहा जा सकता है। राजनेंतिक चालों तथा छूटवीति के दाव-प्रेचों का ऐसा सुन्दर 
दर्णन है जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं हो सकृता । विपकद्धन्या का प्रयोग, मुद्रा ( मुददर ) 
का छुलपूर्वक प्रयोग तंथा भिन्न-भिन्न वेषों में दूतों के विचरने का वर्णन पढ़कर तत्कालीन 
भारतीय॑ उच्च सम्पता का चित्र आँखों के सामने खिंच जाता है। चाणक्य की गृढ़ 
राजनैतिक चालों को देखकर कोन आश्चय से दाँतों-तले अँगुठी नहीं दूयाता ! समस्त 
घटनाओं की योजना इस सुन्दर रीति से की गई है कि बिना अन्तिम घष्ठ तक पढ़े 
इसकी उत्डणठा बनी ही रहती दे कि आगे क्‍या होनेवाला हैं। मिन्न-मिन्न कथाओं 
का अन्यन इस कुशलता से किया गया है क्लि सब अन्तिम लघय को ही सिद्ध करने में 
सहायक दोती हैं। 


मद्राराक्षत की सापा राजनैतिक विपय के उपयुक्त ही है। अन्ध के पढ़ने से यह 
स्पष्ट अतीत दोता है कि लेखक राजनीतिक भापा लिखने में कितना कुशल है । विशासख- 
दुत्त की कविता सुन्द्र तथा अलंकारों से युक्त हैं। परन्तु यह नाटककार अपनी काव्य 
कला के लिए उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना राजनीतिपूर्ण नाटक लिखने के लिए | विशाख, 
दत्त की कविता का एक ही उदाहरण यहाँ पर्याप्त दोगा-- 


घन्या केय॑ स्थिता ते शिरलि शशिकला, क्न्चु नामैतदस्याः, 
नामेवास्यास्तदेतत्‌, परिचितमपि ते विस्म्तं कस्त हेवो:। 
नारीं पच्छामि नेन्दु'" कथयतु विज्या न प्रमाण यदीनदु- 
देंच्या निह्ोतुसिच्छोरिति सुरसरित शावब्यमच्याद्विमोर्व ॥ 


इस नाम क्रा नाटक हाल ही में दक्षिण भारत से मिला हैं। इसड़ी 
लेखिका एक विहुपी है जिप्तके बारे में कुछ अधिक ज्ञात नहीं है। यह नाठक एक 
कौमुदीमहोर्छव. सेव के ऊपर लिखा गया है] लेखिका ने वर्रान क्या दै कि 
उसका अम्निय भी उसी समय हुआ था| इसमें वर्सान 

मिलता है कि सगध के राज्य के बारे में कया था। राजा के पुत्र उत्पन्न होने पर 
उसके उत्तकपुन्न ने विद्ेह क्िया। अन्त में चह सारा गया और राजकुमार ने ही 


सिंद्यासन को सुशोभित डिया। इसके अतिरिक्त और किसी बात पर यह प्रकाश 
नहीं डालता । 


ज् 


गुप्त-फालीन साहित्यिक विज्ञास दे 


यह पुस्तक हाल ही में गायकयाद झोरियंटल सीरिजु में निकली है। इसमें 
चैष्णवों फे पतन्‍्चरान्न सतत का प्रतिपादून किया गया है। विद्यानों का मत है # गुप्त 
राजा इस मिद्धान्त या मत के माननेयाले थे। अनेक साहित्यिक 
लेखों के श्राधार पर यह निविधाद सिद्ध हुआ है कि यह पुस्तक 
पाँचवों शत्ताव्दी फे मध्यभाग में तेयार हुईं | 

११ सुबन्धु 

गत एप्ठों में गुपकालीन संस्क्ृत-झृवियों तथा न दककारों का संशिप्त परिचय दिया 
गया है | गुप्त-काल में पद्य-फ्राब्य तथा नाटक के साथ ऐी साथ गदघ-साित्य का भी 
प्रचर विकास हुआ | इस काल से केवल एक ही गय-कवि का आविर्भाव हुवा | 
हमका नाम सुवन्‍्धु है।. सुब्नन्‍्धु का नाम संस्कृत-साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। आपका 
सस्हत्त-गद् के इतिहास में एक यहुत मद्रपपूर्ण स्थान है । सुपन्‍्धु को सबसे बड़ी विशे- 
पता यद हैँ कि भाप फ्था साहित्य ( [ग08८ ?०॥:॥८० ) के सर्वप्रथम लेसक हैं। 
संस्कृत में कथा लिसने पी परिपादी सर्वप्रथम शाप ही ने चलाई। बाण आदि गयय- 
लेखकों के शाप ऐी पध-प्रदर्शन थे। यही सुयन्‍्धु की मद्त्ता पा रहस्य हैं । 

महाकवि वाणभट्ट ने सुबन्धु का नामोल्लेस करते समय हर्पचरित के प्रारम्भ में 
लिया है कि “कवियों का द्प 'बासवद्त्ता' फे कारण नष्ट हो गया |” 

कचीनामगलएर्पों नून॑ घासचदत्तया | शप्त्येय पाण्दुषुप्राशं गतया फर्णनोचरम्‌ |। 

फादुमग्परी फे आरस्स में भी भापने 'धतिदयी कथा! के उरलेफ़ से पासवदतता का 
ही उस्लेप किया है? । यारपतिराज ने गौदयहों में भास, फालिदास भर हरिचन्द्र फे 
साथ सुम्न्‍धु फा भी नाम लिया है। संय ने शीषण्चरित' में तथा कपिराज ने 
(राघवपाण्टवीय' में सुबनन्‍्छु फा रमरण किया हैं। फ्विरात् ने तो थ्रदाँ तर लिया है-- 
कटिस काव्य-रखना में याण शौर सुबन्‍्धु ही झुशल ६ ।. सर्वप्रथा बाण ने इनका 
उसत्लेस किया है झतः हतना तो निरिचन दी है फ्रि सुबनन्‍्धु बाण फे पूर्ययर्ती 8ै। सुयन्धु 
ने अपनी यासवदत्ता में उद्योतक्र फा उच्लेय किया ६--/न्यायरियनिमिप्र टयोतकर- 
स्प॒सुपां, घुद्सशतिमिय शणप्टारभूपितास्‌ 

उच्योतपर का काठ ५०० ईं० के रासपास है। छातः यद्द स्पष्ट सिद्ु है ड्लि 
सुबन्‍्धु व्योत्तकर ( ५०० ६० ) फे बाद तथा सारा ( सातयीं सदी का पूर्यद ) के पहले 
अर्थात्‌ छुदी शताब्दी फे मध्यकान में प्राउमू त हुए बे। एक दूसरे प्रषार से भी सुयन्‍्धु 
का पाल-निर्णय दिया था सप््ता /। झापने पघासउ7 में मिर्नलिसित 


शो झ दिया है-- 


बज >> के जिन 2 


जयाए्य संहिता 


१, 20० दिरयतीय भट्जव रैज गायर वह गररिण गे ५४ घूगिरा ९५ २६०: ४॥ 

३ प्रिया र चर यम, हि. थे ैपा+-< इनदुब्ा जा एरग्म । 

: मोाशि हए मेले “नंद है दा थे रहु से । गाने थे हर मे दी फररे थे इयपझीे ॥ 
क्‍नाशिय >फि रत दी पर । परनिश व पुरा चर विश या । 


डा भर क डे 


११२ गृप्त साम्राज्य का इतिहास 


सा रसवत्ता विहता नवका चिलसन्ति चरति नो क॑ कः | 
सरसीव कीतिशेष॑ गतवति भुवि विक्रमादित्ये ॥ 


अर्थात्‌ रसवत्ता नए्ट हो चुकी, नये लोग विलास करने छगे। कौन किसे नहीं खा 
जाता ! सरोचर की भाँति ज्ञव पृथ्वी पर विक्रमादित्य की कीति शेप रह गई । 

अब पश्न यह है कि इस श्लोक में उत्लिक्षित विक्रमादित्य कौन है? विद्वानों 
की यह घारणा है कि यह विक्रमादित्य सइन्दगुप्त विक्रमादित्य ही है । क्योंकि इप राजा 
के मरने के वाद हुणों के भाक्रमण से गुप्तरज्य की राज्यकक्मी चलायमान हो रही थीं 
तथा देश से श्राजकृता-ली मच गई थी । अत. इससे सिद्ध है कि सुबन्धु छुठी शतादई 
के मध्यफाल में विद्यमान थे हु 

सुबन्धु की एकसात्र कृति उनडी वासबदत्ता' है। जैसा पहले लिखा जा चुका दै, 
वासवदत्ता' अपने ढंग की पहली पुस्तक है। सचमुच ही महाकवि बाण के शब्दों में, 
/ खुबन्धु ने वासवदत्ता लिखकर समस्त कवियों के गर्व को चूर कर दिया 7 चासवदत्ता 
कथा है, आख्यायिका नहीं। सहाहृषि याण ने भी इसप्ते 'कथा? कहकर ही स्परण 
किया है। यह छापने ठट्म का अद्वितीय तथा अनूठा अस्थ-रत्तहै। गदय कारहिन्य में 
यह अपना सानी नहीं रखता। इसके लेखक के ही णद्दों में यह 'त्यक्षरश्लेपमय 
प्रवन्ध है। इस प्न्‍न्ध के भअत्येक पद में--नहों, ग्त्युत, प्रत्येक अक्षर में -श्लेप है। 
अन्य कवियों के द्वारा अप्रयुक्त तथ्य केचल कोष ही में पाये जाने वाले शब्दों के प्रयोग 
से यह अन्य अत्यन्त कठिन हो गया है। इसमें अस्नन्न शन्ञेपों का सर्वथा अभाष है| 
सुबन्धु की शैली यौड़ी है। आपने 'ओज:समासभूयस्व्वमेतत्‌ गधस्थ जीवितम' इस 
काव्य-नियम का पालन करते हुए अपने गद्य-काव्य सें लम्बे-लम्बे समासों की भरमार 
सीकर दी है। वर्सानसें अतिशयोक्ति, अलझ्करों की सूनफनाहट तथा कठिन शब्दों 
का प्रयाग देखते ही बनता है। बाण ने भी गौदी शेली का द्याश्रय सिया है। उन्होंने 
भी लस्तरे सम्रासों तथा अलड्ढारों का प्रशुर प्रयोग किया है; परन्तु वयाण के गद्य तथा 
सुवन्धु की रचना में जमीन आसमान का अन्तर है। वाण की शेली सरस है तथा 
श्लेप-प्रयोग प्रसन्न हैं। परन्तु सुबन्धु की रचना में इससे मिन्‍त एड झपना ही अनुदापन 
है। उनके पद्य अत्यन्त सरख और चित्ताकर्पक हैं। एक ही उदाहरण यंहाँ 


पर्याप्त होगा -- 


विपधरोष्यति विपप्र; खल इति न छपा वद्‌ नेत विद्धांस: | सकुलदे पी पुनः पिशुनः | 
“-वासचद्त्ता | 


परिडतों ने जो यह कहा है कि खल् लोग विपघर ( सरप ) से भी विपस ( छुरे ) 
होते हैं यद्द बात झूठ नहीं है धर्थात्‌ झक्षरश: सत्य है । सर्प नऊल ( नेवला ) दंपी होता 
है। वह नेवले से हवप करता है। अपने कुष्वालों को किसी भ्रकार का कष्ट नहीं 
देता ( ज+छुलद पी )। परन्तु सल सजुष्य-कुछ-दोपी होता है। वह अपने कुलवालों 
से ही द्वप करता है और उन्हीं का नाश करता है । अतः इस प्रकार वह सर्प से भी 
विषम है। इस स्लोक में 'नकुल! शब्द-पर क्िनना सुन्दर लेप हैं । 


भर 


गुप्त-कालीन साहिह्िफ घिकास ११६ 


श्रष्य तथा द्श्य काव्य फा ऊपर जो विवरण दिया गया है उससे स्पष्ट होता है कि 
युप्त काल सुवर्ण थुग के साथ ही सरस युग भी था। जिप्त काल में स्वयं फवि-छल्त-गुर 
फालिदास झपनी कोमल-कान्त पदावली की रचना कर जनता को आनन्द-पतागर में 
विभोर करे उसकी सरसता का वर्शन कैसे किया जा सऊता है ! सच्मुच ही गुप्तकाद्वीन 
साहित्यिक घातावरण इन फविपुद्धवों की सरस सूक्तियों से रसमय तथा स्निग्ध हो गया 
था। जहाँ देसिए वहीं काब्य-वर्जा की घूम थी, फविता का योलयाला था। समस्त 
घायुमणएठल काव्यमय हो गया था। एन साहिस्यानुरागी सम्रारों की सुशीतल्न छुत्रछ्ठाया 
में वैठकर यदि हुन फवियों ने शपनी काव्य-चंगी मीठी-मीदी यज्ञाई तो इसमें शाश्चय॑ 
ही फ्या दै। अवश्य ही उन्होंने झपने काथ्य का पलौकिक सद्ठीत सुगा तथा मधुर 
चाशनी चणा कर कुछ देर फे लिए लोगों को तापत्रय से विम्नुक्त कर दिया ऐगा | निश्चय 
ही एन फवि-फोकिलों पी सुमघुर काऊली ने तत्कालीन भारतीय हाव्योथान में झकाल में 
ही चसन्त का प्रादुर्भाव घर दिया था तथा अपनी रसमयी फूक् से सवफो शानन्द- 
ज्ञावित कर दिया था | 


१२ भामह 


फाध्य तथा नाटक फे वर्णन के उपरान्त यह उचित अतीत द्ोता ऐ कि इंनफे 
विधायक शा्त्रों का भी वर्णन यही पर कर दिया जाय | झछक्वार-शाख की उखत्ति तो 
गुप्त-फाल फे बहुत पएले ही हो चुही थी। महाफ्तन्रप रुद्रदामन्‌ फे गिरमारवाले शि्ता- 
ब्लेख में मलक्कारशायीय,पारिभापिक शब्दों फी उपलब्धि होने फे फारण यह स्पष्ट है कि 
ईसा फी दूसरी शताददी में काह्यालज्शार ऐ प्रिपय में कुछ भनन्‍्ध झवरप रधे गये थे 
जिनके नियमों झा पान करते हुए फयि लोग गयन-प्चध फी रधना किया फरते थे | 
भरत फे नाव्यशास फा भी समय गुप्त-फाल फे पूर्ण छो है। गुप्त काल में प्रलष्टार- 
शारा या, प्रचुर साप्रा में, फ्मिक पिक्ास एुसा। इसी काज्त में भलप्वार-शासखत्र 
के सपसे प्रथम धझाघ्ाय का झा्िभात हुप्मा था तिनहा नाम भागहाचायें है। 
फछ लोग शाघार्य सामह फो दुण्टी घोर घमंडीति ये पंछे सातपी शत्ताददी के भन्त 
में मानते ६ परन्त यह मत निवान्त अममूलक है तथा यदिद्वानों हारा दसक्ता पूण तया 
सयदन ऐ उऊका है । भाग से प्रसगयण तवंेपों फो दिरलाते समय बौद्ध न्याय 
फे सिद्धान्तों का यरिकसित्‌ डबलेण विया है जिसफे परिशीलन से पता चलता हई कि 
भामह दिटनाग फे न्याय सन्‍्थों से परिचित थे, परन्तु पर्कीति' के न्याय-मिद्धान्तों से 
विजछकल झनमभित ये । सामद ने परयक्ष प्रमाण की परिसापा बानाते हुए जो उसका 
पर प्ियक्षं का्पापोटम गिग्य है, बह दिदनाग ही था लग्गा ह। यदि ये घम- 
बोति के पीप झाविभत हुए होने तो घर्मरीति' के प्रस्प्ठ लक्षण फे भनुसार ही इस 
छक्षण में धन्नास्तमां शाबद सपम्य पोदसे । सतपुय भासद का का दिवनाग के याद 
हथा धर्मदीति' फे पहले झयपांतू पॉयदी शयाएदी छा घरत खबपा एुटी एा प्रारन्म है | 


बन लत आय का नौ बा अजीक क०« 6» 9 नमन +]3 डिलन कमन-ननन--ओमाओआरंािओजक 
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हर पिज्जा तओह 6 स्याएटरर, मे मिटा बग्ाय । 


पा6 १ < 


है 


१३४ गुप्त-खान्नाज्य का इतिहास 


भासह का अऋलक्षार शास्त्र में वहुत ही महज्जपूर्ण स्थान है। इन्हीं ने पहले-पहल 
घलक्षार-शास्तर पर स्पतन्‍्त्र रूप से अन्य का निर्माण किया | इस अन्य का नाम काव्या- 
लक्षार है। इसमें छः परिच्छेद हैं जिनमें अलक्षार-शाख के सभी ज्ञाठच्य विपयों का 
बड़ी सरल भाषा में, अलु'ठ॒प्‌ छन्दों में, वर्णन किया गया है। काव्य का लचतण, उसके 
भेद, दोष, गुण तथा 'अलकारों के लक्तण और भेदों का विधेचद चड़ी दी सामिक्त रीति 
से डिया गया है। अन्तिम अध्याय का विपय शब्द-शुद्धि हैं। सामद दी अलंकार 
सम्प्रदाय ( 5०७०० ) के सर्वप्रथम आचार्य साने जाते हैं। पीछे के आलंकारिकों 
पर इनके मत का प्रचुर प्रभाव पडा है । 


५१३ अमरखसिंह 


प्रसिद्ध कोश नासलिहानुशासन! से कर्त्ता धमरकिंद भी गुप्त-काल दी के एक रत्न 
थे। इनके व्यक्तितत जीवनचरित के बारे में छुछ पता नहीं चलता। ये नमरसिंदद 


नम. 


चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्वों में माने गये हैं | ये चींदध थे। इन्होंने धमरकछोश के 
झारस्म में विशिष्ट देवताओं की नामावली देने के पहले भगवान्‌ चुद्ध ही का नाम सर्वप्रथम 
दिया है| इनका बनाया हुशवा 'नामलिक्वाजुशासनं दी इनकी एकसान्न रचना है। इस 
भन्प की विशेषता यह है कि संघ्क्ृतत-साहित्य में यही सबस्ते प्राचीन उपलब्ध कोश है | 
यह अन्य सरल भनहुप्हुप्‌ छुन्हों में लिखा गया है तथा चडढा ही महत्वपूर्ण है। इस अन्य 
का साप्य क्षीस्‍त्चासी का लिया हुआ अत्यन्त अस्विद्ध हैं| सम्भवन इन्दोंने क्ाहँ व्याकरण- 
अन्य सी लिखा था । इनके विपय से चद्द कट्टावर चली जाती है «कि इन्दोंबे महामाप्य 
घुराया था-- अमरलिंहस्तु पापीयान्‌ सहासाप्यमचूचुरत + परन्तु एस समय इनके नाम 
से कोई व्याकरण अन्य नहीं मिलता । 


है दर्शनगात्र 


गुप्त-काल में, अन्यान्य झ्ञान-विभागों के समान, दुर्शवशास्त्र की सी मचुर उन्नति 
हुई। भारतीय दुर्शनों के कालफ्म के विपय से विद्वानों ( सारतीय तथा अभारतीय ) 
में गदरा मतसेद है। फिर भरी उपलब्ध साधनों की छान-बीन करने से हमप्त एक निश्चिद 
सिद्धान्त पर पहुँच सकते हें। दुशनशास्त्र ही भारतीयों की जाज्वस्यमान आध्यात्मिक 
विभूति हैं। इनके द्वारा भारतायों की विशाल विचारशक्ति, आदरणीय मननशक्ति 
तथा बिपुद्ध पाण्डित्य का पर्चाप्ष परिचय य ध क्या जा सकता है। ये दुर्शय भारतीयों 
की निजी सम्पत्ति हैं। आजकल दुर्शनशास्त्रों का जो सबसे प्राचीन रूप प्राप्त होता है 
चह सृम्रास्मक्त हं। इन्हीं सूत्र अन्यों के साथ-साथ तत्तत्‌ दुर्शनों का आविर्भाव नहीं हुधा; 
प्रद्युत उनऊे बहुत पहले विद्वा्ों ने धाध्यात्मिक जयतू की जो गहरी दछ्ान-बीन की 
थी उसी के महत्वपूर्ण परिणामों का पक्त्रीकृरण इन सूत्र-अन्थों में दृष्टिगोचर 
होता है। इस श्रक्ार सृत्र-अन्यों की रचना पुक सहत्तपूर्०ण काल के झारस्म _ 
की सूचना नहीं देती है चढिक्ति मौलिक अज्लुखन्धान करनेवाले एक युग की समाप्ति 
की परिचायिका है| भारतीय छट्दों दर्शनों के निजी छः सूत्रश्रन्थ हैं जिनही 
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रंबना के विपय में युगेपीय विहान्‌ भिन्नमित्र मतों के माननेवाल्ते दीप पएते हैं। 
उनके सतानुसार इछ्ठ दाशंनिक सूत-मन्थों को रचना हस गुप्त-काल में भी हुईं। डा० 
याफोबी विज्ञानयाद फे सतत के साण्डन किये जाने से न्याय-सूत्रों बी रचवा फा काछ 
विज्ञानवादी पसुयन्धु फे अनन्तर घौथी शताब्दी में मानते ह] परन्ु एस मत में 
विशेष पिश्नतिपत्तियाँ हैं। एन सब विषयों को यहाँ दिपलाने का यद्यपि स्थान नएीं है 
तथापि एसारा यह निश्चित सिद्धान्त है कि सांप्य सूत्रों फो प्ोगहर, जो कि यहुत पीछे 
(१२वीं या १३वीं शताब्दी ) के हैं, शन्‍्प दुर्शन-सूत्तों की रचना गुप्त-क्ात का भारसम 
ऐने के पहले ही हो घुफी थी। पुप्त-फान में एन सूत्र अन्‍्धों के छपर प्रामाणिक भाष्यों 
का निर्माण हुश्मा। झतणएव गुप्तकाल फो एम भारतीय दर्शन के एतिहास में भाष्य- 
रचना का फाल मानते ६। एस समय में सूगगन्धों की व्याप्या की परग्परा फो सन्चुणण 
बनाये रखने फा उद्यत विचार से प्रेरित होफर मौद्चिक्त ब्याग्या को छ्लिसित रुप प्रदान 
किया गया | एस प्रकार भारतीय दर्शन के एत्तिद्वास में भी गुप्त-काल की निजी विशेषता 


स्पष्ट दी दूँ । 
सांय्य 


सांस्यदृ्शन यहुत ही पुराना ठै। एसपे विशिष्ट सिद्धान्तों की कमर महाभारत 
तथा पुराणों में ही गएी वर्कर उपनिपदों में भी दिखाई पढ़ती ऐ। हसफरे प्रय्तंछ महपि 
फपिल हैं । सर्त, रजस्‌ झौर तमस्‌ एस गुर प्रय फी बल्पगा, पगत्‌ के सूरा में प्रकृति 
झौर पुरप सैसे दतमुलक सिद्धान्त को उज्ावना, प्रकृति फे परिणत होमैयाले २४ दरपों 
की परिगणना; पुर्षों पी बहुदाना तथा निर्किगता, सरझाययाद तथा परिणामवाद 
की योजना-ये सम सिद्धारा सांग्यदुर्शन फे सौलिक सिद्धानत ५ैँ जिनके कारण उपनिषदों 
में सह॒पि फपिल को घादिदिदान! प्टा गया / | ऋविल की शिष्य-परम्परा में आसुरि 
एथा पंग्मशशिग ने हप्त सन्‍्त्र फा यिपुर प्रयार किया था। गसदतिं यापगण्य भी 
इृप्त सम्प्रदाय फे एक प्राचीन धाचार्य साने याते ह। इन सथ शाघायों का समय 
पुप्त-फाख के यहुत ऐ पहले का है। परन्तु एस गुमयाल ने सी सांग्य फे दो माननीय 
झाघापों' को एन्‍्म दिया जिनमें पहने धाचाये गिनग्यवासी हू तथा दूसरे भाचायय या गाम 


एंशरफकृातण है 


झाधापे पिस्थ्यवासी फे पिप्न में चीदी भाषा छे यौत्न्प्रस्धों भें यहुत इुछ 
विपरण मिलता है। परमार्थ नप्मह यौद भिए्ठ, चीन देश के उताजीन अधित्ति फे 
चि ७... निमस्प्राय पर, घीन येश से गये थे ( ५०६ टं० )। उन्होंने बौद 

(१ ) पिन्ष्पदासी 5 मे औगन-चरित रिंग है इसमें विरूपपार्स 
छागप धखुयनर दा यो लापन-चारत िखा ए इसन फिन््पयासी 

के सीवन की एड मदर्पपूर्ण घध्नो पह छापिश निजया 2 इस समय आायोष्या वी 
पविग्न नगतीे में राजा पिष्मादिय वरप्पसिगिसमन पर छासीन थे। यही पर वसूस-धु के 
गुर यीण मिल युद्मिपर गया विस चयासी में ददरा शात्रार्व हुघा था शिपोो लिप्ययासी 


हे; द्रषएए पाणि/प था असर अऋतिना के सामने पूनामित भो गहरों "हा ४ छाती 


हर 


११६ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


पी । वियज्ञ के उपलक्ष में विक्रमादित्य ने विजयी विन्ध्यवासी का खूब सम्मान क्या 
झौर त्तीन लाख सुवर्ण-मुद्राएँ उपचार में दीं। इस विजय के उपरान्त थ आचार 
महोदय विन्ध्य के जंगल में अपने आश्रम में चले आये और थाद़े दी काल के बाद इनका 
देहान्त हो गया | जब पसुबन्धु लौटकर अयोध्या में श्ाये तब य्न्होंने अपने गुरु के 
पर।जय की लब्जाजनक बात सुनी | उन्होंने शास्रार्थ के लिए विन्ध्यवासी को ह््ड निका- 
ढने का सतत प्रयव्न विन्ध्य के जंगलों में किया परन्तु विन्थ्यवासी इसके कुछ पहले ही इस 
संसार पे चलन बसे ये। श्रच: चसुबन्धु ने विन्ध्यवासी के लिखे हुपु सांरयणार्तरा का 
सण्डन फरने के लिए 'परमार्थरप्तति! नामक पुस्तक लिसी। परन्तु दुःख के साथ 
लिखना पढ़ता है कवि विन्ध्यवासी तथा वसुयन्धु के ये अन्य चीनी भाषा में भी नहीं मिल्ते। 
घातः इन घुस्‍्तकों के विपय में हमारा ज्ञान अ्रप्यन्त भ्रत्प हैं । 


बहुत से विद्वानों का सत है कि ये विन्ध्यवासी रूगयकारिका के सुप्रसिद्ध रचयिता 
ईंशवरकृप्ण ही हैं। इन दोनों आचार्यों की अ्भिन्नता बतलाने फा प्रधान कारण यद्द माना 
जाता है कि जिस अन्य का अनुवाद परमाथ ने चीनी भाषा में किया 
था उसका पृ नाम (हिरण्यसप्तति! सी हद । इस अन्य का 
चीनी भाषा से क्षिया गया अनुवाद ईश्वरकृप्ण की सांस्यकारिका 
से ठीक-ठीऊ मिलता है। ग्क्रिमादित्य से बिन यवासी को हिएण्य की प्राप्ति हुई थी अतपुव 
उनही 'हिरण्यसप्तति! ईश्वरकप्ण की 'साख्यसप्तति' ही का दूसरा नाम दे |] फलतः 
दोनों अन्यकार एक ही हैं! | परन्तु यह पृकता बहुत द्वी निर्वल्ल प्रमाणे की भित्ति पर 
खड़ी की गई है । भारतीय परम्परा _न दोनों अन्थकारों को विलकुल मिन्न-मिन्न मानती 
घाती है। दोनों के सिन्‍न-मिन्‍न मानने के प्रमाण बढ़े प्रथल हैं-- 


विन्ध्यवासी तथा 
इंधर-कृष्ण की एकता 


(१) इन दोनों अन्थछारों के सतों का उदलेख जैन, बौद्ध तथा हिन्दू अन्यों में 
जहाँ कहीं आया वहाँ समिन्‍न-भिन्‍त्र नामों से द्वी उल्लेख किया गया है। बौदध- 
भाचाय॑ कमलशील ने दत्त्य-संग्रह”ः की पक्षिका में इन दोनों €( विन्ध्यवासी तथा 
इंश्वरक्तष्ण ) अन्थकारों का नाम तथा इनके श्लोक अलग-अलग डद्धुत किये है? । 


(२) परसाथे ने अपने अन्ध में चसुवन्धु के गुरु का नाम वार्पगण्य' लिखा है। 
वार्पंगय्या साख्यशासत्र के एक बहुत बढे झाचाय॑ थे और सांख्य, येगग तथा वेदान्त के 
अनेक सान्‍्य अन्थकारों ने इनक्ला बढ़े आदर फे साथ उहलेख किया है। परन्तु ईरघरकृष्ण 
के गुरु का नाम कहीं नहीं मिछता। डाक्टर वेल्वैक्कर का यह कथन, कि 
इनके गुरु का नाम 'दिवल” था, समुचित नहीं प्रतीत दोता; वर्योकि 'माठरबृत्ति! के 
जिस वाक्य के शाधार पर यह कथन क्विया गया दै वहाँ पर देवल के नाम के बाद 
प्रद्धति शब्द होने से हम इसी सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि देवल औन ईश्वरकृप्ण 
अब 2» 3 आम आज कल हक रन पलक टी मकर मद तार मम हे न्‍ पद की ५ कक 

१, जे० आर० ए० एस० १९००५ प० ४८। 

३, तत्त्तसगह-गा० ओ० सीौ० ए० २२ । 


श्ु 


2 मण्डारकर काम्ोमेरेशन वाल्यूम पृ १७६ । 
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के बीच में अनेक सांग्याचार्य हो गये थधे*। इस कारण भी दोनों ढी पुक्ता 


असिद्ध होती है। 


(३) परन्तु सबसे प्रयल प्रमाण, जो एन ढोनों की भिन्‍नता सिद्ध करने के लिए 
दिया जा सकता ऐ, सिद्धान्त-सम्बन्धी है। विन्ध्यवासी के ठिद्धान्तों का उल्लेस 
प्राह्मण-अन्यों सें ही नहीं, बल्कि जैन तथा ब॑ द दार्शनिक अन्यों में भी बहुलता से मिलता 
है। ये सिद्धान्त इंश्ररकण फे सिद्धान्त से अम्पन्त भिन्‍न द। छुमारिल ने अपने 
श्लोफवाति करे में, भोजराज ने भोजदबृत्तिर में, मेघातिथि ने सनुमाप्यसें, मल्लिपेण ने 
स्याद्ददमश्री” में, गुणरत्न ने सर्च दुर्शन-संग्रहई वी टीका में तथा शान्तरक्षित ने 
तच्व संग्रह? में विन्ष्यकासी फे नाम तथा जिस सत का उरलेस किया है वह ईश्वर- 
कृष्ण फे मत से नितान्त भिन्‍न है । सत्यु के पश्चात्‌ तथा दूसरे शरीर फो धारण फरने 
फे पूर्थ इन दोनों के बीच में ईश्वरकृप्ण एक प्रकार का सूथ्मशरीर ( लिझशरीर ) मानते 
६८ | परन्तु यद भअन्तराभन देद् विन्ध्ययासी को माननीय नहीं है" । इसी प्रकार ये 
विशेषतोरष्ट नामक अ्रनुमाय का एक झपूर्व प्रकार मानते ६? जो इईंधर-कृष्णकारिका 
में नहीं मिलता ! 

इन्दीं प्रबल प्रमाणों फे झाधार पर एम निरिचत रूप से कह सफते हैं कि 
विन्ध्यवासी ईंश्वरकृप्ण से बिलकुत्ध भिन्न य्यक्ति दे । 


पिन््प के जगलों में रहने फे कारण एन प्रसिद्ध सांग्पाचाय का नाम पिन्ध्य- 
धासी या विन्ध्ययास था, परन्तु यह तो व्यक्तितत नाम नहीं है--ऐयल उपाधिसात्र 


जलन 





हिनिननजल आड: 





१. कपिलादासुरिणा प्राप्मिद शान! तते, पंत्नशियिन तस्माय सार्चगोजूकया “मेटीदारो तर नप्रश- 
तौनागतम सनसतेन्य' पब्वरफप्पेन प्राप्म्‌ ।-- माठएजि यो सै) सो० पू० ८ ८॥ 

३२. ग्लोदवा[क ए० १९श्सथा 3०८।॥ 

2. भोत त्ति ४॥३२। 

डे. मनरभूति ए५५। 

०, रयाद्ादमंञाएं ९० १२ । 


_ 


शनमगद दी टौरा ए५ १०३ १६४७॥ 


ञ 
सेमी निरफप्नोग मा ररधिदरविक शिनम, | म्थादगा रिवत् बारिए २०१। 
०, झअगाराभइदेटग्त नलिपिदों 4 दरामि/ -;६२४४ दर ुछ २००३) 
मय अधि छोपा गापशपर मि रा २४ दिश्यद दाद 
द्रर्श . * ६३:२२६(४* # 5 म० ) 
हट डबल मानन प्रपग ररीघ्ी 7शग ० ५ $ 


हि पा वल निज पइच्यशन हक ५. इसे 


११८ युप्त-साम्नाज्य का इतिहास 


है | परन्तु कमलशील की पज्निक्ता में दिये गये निम्नाकित श्लोक से ज्ञात होता है कि 
इनका व्यक्तिगत नाम 'रुद्बिल! था। श्लोक यद्द है? :-- 


यदेव दच्ि तत्सीरं यत्‌ क्षीरं तदघीति च | 
चदुता रुद्धिलेनैच ख्यापिता विन्ध्यवासिता ॥ 


इस श्लोक में सांप्य के सत्कायंवाद की दिल्लयी उढ़ाई गईं है। बहुत- 
सम्भव है कि यह श्लोक चसुबन्ध की परमार्थसप्तति'! का हो। वसुबन्धु हे गुरु के 
समसामयिक होने के कारण इनका सम्रय॑ प्रायः निश्चित सा हैं। डा० विनयतोप भट्टा 
चार्य ने इनका सम्रव २७० से ३२० हडुँ० तक माना है? | यह ठीक जान पडता है | 
ऊपर दिये गये एनके चरित्र के अनुशीलन से प्रतीत द्ोता हैं कि ये उत्तर भारत के रहने- 
वाले थ। विन्ध्यवासी नाम से क्‍या यह अनुमान नहीं किया जा सकता ऊि ये काशी के 
समीप ही चरणाद्वि ( छुनार ) श्रथवा मिर्जापुर के रहनेचाले थे ? 


गुप्तकाल के दूसरे साय्याचार्य ईश्वरकृप्ण थे। इनके विपय में विद्वानों में गहरा 
मतभेद है। कोई कोई विद्वान तो विन्ध्यवासी के साथ इनकी एकता मानकर हनके 
व्यक्तित्व को ही मिटाने पर तुले हुए हैं। परन्तु यह सम्रमाण 
दिखलाया जा छुक़ा हैं कि ये विन्ध्यंचासी से मिन्न व्यक्ति थे। 
इनके जीवन-चरित के विषय में अब तह कुछ भी बृत्तान्त ज्ञात नहीं है। इनका 
काल भी बड़े विवाद का विपय॑ है। इतना तो निश्चित द्वी है कि ये छुठीं शताब्दी 
के अनन्तर के नहीं हो सहझते | ४४६ ६० में परमार ईग्वरकृष्ण की सांस्यक्चारिका 
को अपने साथ चीन देश में ले गये तथा ५५७--१५६६ हँ० के भीतर इन्द्रोंने, एक 
प्रामाणिक टीका के साथ, इस अन्थ का चीनी भाषा में अनुवाद किया। अत इईश्वर- 
कृष्ण का समय इससे पूर्व ही होगा | परन्तु छितना पूपे! कुछ छोय तो इनका समय 
२०० ई० के छगमग बतलाते हैँ परन्तु यह कालनिर्णयय उतना ठौक नहीं जैंचता | 
इनके अन्थ पर न्वायभाष्य के रचयिता वात्स्यायन का कुछ प्रभाव दीख पढ़ता है। 
इंश्वरक्षप्ण की कारिका से दिया गया अचुमान का लक्षय ( न्‍्या० सृ० ११ ५ पर ) 
वात्स्पायन-साप्य के अनुरूप ही है। वात्स्थायन गुप्तकालीन अन्थकार थे, अत; 
इंश्वरक्ृण का समय भी गुप्त काल मेंहदी पद्ता है। बहुत सम्भव है कि सुय्न्धु के 
सांप्यशास्त्र के खण्डन कर देने के अनन्तर इंश्वरक्षप्ण का श्रविर्भाव हुआ दो तथा इन्होंने 
सांक्यकारिका लिखकर सांएपय के मत का फिर उद्धार किया हो। घझतः इनका 
समय सुबन्धु के अचन्तर होना अधिऊ युक्तियुक्त तथा ऐतिहासिक प्रतीत होता है। 
दिद्ववाप के 'न्यायप्रचेश! के अध्ययन से मालूम पचता है क्लि उन्दोंने एक जगह साँख्य- 
फारिका का उल्लेख किया है। दिदनाग का यह वाक्य  --- 


(२ ) इंश्वरक्ृ"ण 





१, तत्वमग्रद की पज्जिका पृ० २२ गा० श्रो० सी० । 
३२ तच्नग्रंद थी भूमिका ए० ६१०६४ | 
३ न्याय्रप्रवेश-«गा ० श्रो ० सी० पृ७ ५ । 


गुप्तकऋालीन साहित्यिक विकास 


नि 
/ 


परार्थाश्चपु रादुय: संघातत्थात्‌ शयनासनादुयप्र विशेषयन्‌ ] 


ईरवरकण फी कारिया ऊँ--संघातपराव॑स्वात्‌ ( फा० १६ )--ऊूपर पपलग्पित्त प्रतीत 
होता है। इसरी पुष्टि तिब्बत देश में सरचित पक भारतीय दन्त-कथा से होती ऐ । 


सुनते है, दिद्नाग ने जब शपने प्रमाण-सक्षझ्रय के मंगल-्लोकों फो सिप्षना 
झारस्भ किया त्तव एथ्वी करने लगी। सत्र रयानों में एक चिदित्र #रफार फी उ्पोति 
फेज गई भौर बड़ा कोलाइल हुपा। इस झाश्चर्यजनक घटना 
को देपका ईश्यरकुपण दिदनाग के पास दचान्प्रदेश मेंचेठी 
पहाए के पास गये। उस सस्रत्र आयाय दिदनाग भिक्षा 
के लिए बाधर गये थे । इन्होंने ( ईश्यरक्ृत्ण ने ) उनके लिसे हुए शब्दों को विजतुल 
मिटा ढाज्ला। दिदभाग जब लौट फरके जाये तथ उन्होंने मिटे हुए शब्दी को फिर से 
लिख दिया । दूसरी बा? भी चददी वात दुदराई गई। तीसरी घार दिदनाग ने ये शब्द 
झधिक जोड़ दिये कि इन मदरपपु्ग शब्दों को कोई भी न सिदाये। ईत्यरकृप्गा जब 
ठीपरी बार मिटाने झाये तब एन शब्दों को पढ़फर थे ठदर गये कौर दिदनताग के घाने 
पर उनका दिदताग से गहरा शास्ार्थ हुप। पराजय होने पर अपने धर्म फो छोद 
देने की प्रतिक्षा उभय पक्ष ने पी। सुनते हैं, दिएनाग ने ईश्यरकृ/्ण फो कई बार धराया 
और जब इंश्वरक्ण से वौद धर्म स्वीरर फरने के लिए कहा तप थे रपये यहाँसे भाग 
गये परन्तु भागते समय झुछ ऐसे मन्त्रों का उघारण किया जिसप्ते झाचार्य डिटूनाग ये 
प।स की सय घी भम्म दो गई । तिव्यतीय अन्यों फे ावार पर डा० विधाभूषण ने 
इस सास्यायिफा का उउ्क्ेरा विया 8१ । यदि हसमें रद तश्य हो, तो यही मालूम पता 
$ कि एश्यरप्टण शाघय्ार्य दिशगाग फे समझाजीन ये | प्ेतः इनशा सम्रय चौथी शवादपी 
के मध्य में होना घादिए | 


इंश्वरकुृप्ण और 
दिदनाग 


ज्ञिम उ्रन्य के ऊपर ईश्यरकत्ण की पीतिलया झवतम्पित है यह प्रस्थ 'सागप 
कारिफा' है। साॉंग्यदर्शंन फा यही सबसे प्राचीन गस्य है।.. सॉस्यशास्थ के मुल 
विद्धान्तों फा बर्णन ग्रेपत 3० प्रारियाशों में एस सुस्दागा से 
दिया गया ४, कि देंसशका झाश्यय डोसा 8 स्वायशारश्र या 
विवरण प्रणद्ट॥! देसे समय प्राधीन दाशनिर्कों मे (तीवेशवराघाये ने शहरमाह्य में 
सथा खाथशा साध ने स्वनद्तनसंग्रद में) "साणरूपसे स्वशद्ररिता यो थद्ुणा 
किया १ । एप ग्रन्ध पर फ्रनेंझ डोशाएु 7? लिर्मे गौल्यादामाय का गा पायिसाए्य, 


सांग्प-द्ारिदा 


न 


भाररपघार्य दी मादरपुत ए थे याबस्पीी मित्र एस स्वीर-परप्ररीसुदी सहित है।. इसमे 

माटरहसि रे घसे पघीन गानी पावई। घीरी झापा में इरुशादिस कारिदा ब्यार्पा 

माटरशृति ही गानी जानी है। धात साल्हति या सगप भी परमार्थ ए पहने घटी 
; 


हि ० हर 
ह.॥ 


साइटी हो झाटिस शाग 80. या साटराघाश भी गम शाह ६ 


9२० गुप्त साम्राज्य का इतिहास 
न्याय दशा 


गुप्त-छाल में न्‍्यायदर्णन की भी विशेष उन्नति हुई। न्यायसूत्रों की रचना के 
विपय में असी तर्क विद्ानों में वा मतमेद हें । परन्तु इतना निश्चित है क्वि पूव॑-गुप्त- 
फात्र में ही न्‍्याय-सत्रों की रचना हो गई होगी | गुप्तछाल में न्‍्याय-पृत्रों के ऊपर भाप्य् 
तथा चार्निक-अन्यों का महच्त॒पूर्ण निर्माण हुआ, यदह्द इस शास्त्र के इतिहास के अनुशीलन 
से स्पष्ट अतीत दोने लगता हैं| न्‍्यायभागत्र की रचना चात्स्पायन ने तथा न्यायवात्तिक 
की रचना उद्योतकर ने की है। ये दही गुप्त-कात्र के प्रसिद्ध न्यायाचार्य हैँ | 


बात्म्यायन इनका गोन्र-नाम था। इनका व्यक्तितव नाम पतक्षिलस्वामी था | 
परन्तु सवंसाधारण में ये अधिकृतर अपने गोत्र-नाम से ही प्रप्तिद हैं। ये दक्षिण भारत 
के रदनेवाले थे । इनके समय-निर्धारण के विपय में जितना 
मतभेद है उतना इनके जन्मस्थान के विपय में नहीं। देमचन्द् 
झपने 'झभिवान-चिन्तामणि! में वात्म्रायन का पुक नाम टामिद्व दिया 
है? । द्वामिल' द्वाविड का ही दूसरा रूप श्रदीत होता हैं। अतः इनका 
श्रविद्देशीय होना न्‍्यायसंगत हैं। सम्मवतः ये काब्ची के रहनेवाले थे। इनका 
समय भी अनेक सद्मुचित प्रमाणों के आधार पर धराय: निश्चित किया जा सकता 
है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि दिदननाग ने वात्स्यायंन-भाप्य का खयडन अपने अन्य 
प्रमाण-समुच्दय में क्रिया है। अतः यह दिदनाग के पूव॑वर्ती हैं। न्यायसूत्र के रचना- 
काल के प्रिपय में इवर नये अनुसन्धान किये गये हैं। डा० तुशी का कददना है कि 
स्थाय-सत्रों में ढो अखग-अलग विभाग (स्तर ) हैं?] प्रथम और पत्चम अध्याय, 
विपय की शनुरुपत्ता के कारण, एक विभाग को घारण ( ९००7०५5९॥ ) करते हैं | दूधरा, 
तीसरा तथा चौथा प्रध्याय दूसरे विभाग में आते हैं। ढा० तुणी की सम्मति में, नागार्न 
तथा झआर्यदेव के समय में, तीखरी शनाव्दी के लगभग इन दोनों का संयुक्तीकरण हुआ । 
इन न्याय सूत्रों के भाग्यकार चात्स्यायन तीसरी शताब्दी के याद तथा पाँचवीं शताब्दी के 
पहले घवश्य विद्यमान थे। अतः इनक्ना समय चौथी शताब्दी के लगभग दे । 


बात्यायन 


गौतम न्‍्याब-पूत्रों के समसने के लिए न्याय-साप्य ही सबसे श्रथम तथा सबसे 
प्रामाणिक अन्थ इस समय उपलब्ध है | वात्त्थायन के पहले भी अनेक आछचार्थों का 
होना श्रज्ञमान-मिद्ध हैं जिनके मतों का उल्लेख (एके या अपरे 
कहकर ज़्या गया है। इस अन्य में बौद्धों के शन्यवाद भादि 
सखिद्धान्तों का भी विद्तत्तापूर्ण रूण्डन है। ब्राह्मण न्याय को पत्तिप्ठा भप्टान करनेवाजा 
यही सबसे पहला अन्ध है । 


न्याय-प्राष्य 


वतन सतत नत पप्पू यम 
१ वात्स्यायनों मन्ननाग कौव्त्यब्चयकात्मज 
द्रामिल पक्षिवस्पामी विषणुगुप्तोद युलस्य स ॥._.. श्रमिवानचिन्तामणि । 
३ दा० तुशी--प्रि दिड्डनाग बुधिस्ट टेक्स्रस--गा० ओ० सी ० भूमिका-माय 
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वात्थायन के बाद उद्योत्तर ही न्यायशास्त्र के एक प्रखर आचार्य थे। इनके 

जीवन-चरित के दिपय में हमारी जानकारी बहुत कम है। इनके अन्‍्ध की पुप्पिका देखने 

उद्योत्कर से मालूम द्ोता है कि ये भारद्वाज-गोन्न के थे तथा पाछुपत-मत 

के एफ आचार्य थे' | ढा० विद्याभूषण का अनुमान है किये 

झपना न्यायवात्तिक लिखते समय थानेश्वर में रहते थे | इनके अन्ध में श्रुन्न! नामक 

स्थान का उद्लेख मिलता है। यह स्थान थानेश्वः से एक सड़क के द्वारा छगा हुप्ला 
था। इसी निदेश के आधार पर इनके निवासस्थान का झनुमान किया जाता है । 


उद्योतकर ने ही वात्त्यायन के न्‍्यायभाष्य के ऊपर अपना वार्तिक त्िखा है । 
न्याय-दुर्शन के इतिहास सें यह ग्रन्थ अत्यन्त महस्वपूर्ण तथा विह्व्तापू्णं माना माता है। 
महत्वपूर्ण माने जाने का क्रारण यद्द है कि गौतम के न्‍याय का दिदनाग झआादि 
बोड्‌-दाशनिकों ने जो खण्डन किया था उन बौद्ध आलोचनाओों का प्रमाणपूर्वक्ष खण्डन 
करके इन्होंने गौतम-न्याय की सत्यता को संसार के सामने प्रमाणित क्रिया। हंपका 
पता केवल अन्य के भ्नुशीज्षन दी से नहीं चलता प्रत्थुत न्‍्याय-वातिंक फे इस झारस्म के 
श्लोक से भी चलता हैं-- 


यंदक्षपाद: अवरो मुनीनां शमाय शाख' जगते जगाद । 
कुताकिकाशाननिश्षत्तिहेतु! करिप्पते तस्य मया निबन्धः || 


इस श्लोक के ऊपर वाचस्पति मिश्र की तात्पयंटीका! के अचलोफन से इस अन्ध 
की रचना फे कारण का ठीक-ठीक पता चत्तता है। वाचस्पति मिश्र का कहना हैं फि 
यद्यपि वात्त्थायन ने न्यायशास्त्र की व्याख्या लिख दी थी तथापि दिड्नाग प्रति 
भर्वांचीन बौद्ध दाशनिकों के कुार्करूपी अन्धकार से आच्छादित होने के कारण यह शास्त्र 
झपने तत्व के प्रकट करने में सम नहों था । इसी कारण बोढों के कुतकों से इस शास्त्र 
की रक्षा करने तथा वास्तविक घर्थ के प्रकाशन फरने के लिए उद्येतकर ने यह अन्थ 
बनाया | उदयेत्तफर ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने अन्थ में नागाझुन, वसुब्न्धु 
तथा दिडनाग के सों का भ्ती भाँति खण्डन किया है। इनका केवल एक दी 
अन्य इंनफी कीति' को भारतीय दशनिक इतिहास में सदा भ्क्लणण बनाये रखने के छिए 
पर्याप्त है । ह 


उद्येतकर के सम्रय के विषय में विद्वानों में बहुत वादु-विवाद है। परन्तु 
कुछ ऐसे प्रामाणिक साधन हमें उपलब्ध हैं. जिनकी सहायता से हम इनके समय का 
२९, इति पाशुपवाचार्थश्रीमारद्ा नोबोतऊरकछती न्यायसूज्वातिके पश्चमोध्याय ।- स्यायवार्तिक 
भूमिका ( चौ० स० खी० ) ए० १३४ । हि 
२ डा0 विदयाभूषण -हिस्द्री ५० १९५ ६ न 
३, यद्यपि भाष्यक्ृताकइतव्युत्पादनमेतव्‌ तथापि दिडनागप्रभृतिभिरवांचीने कुद्देतुसंतमसससुत्यापनेन 
आच्छादिव॑ शास्र न तस्निर्णयाय पर्याप्तमिति ज्द्योतकरेय स्वनिवन्धोद्योतेन तदपनीयते इति अ्योजन- 
वानय॑ आरम्म* ।--तात्पर्यटोका ( चौ० स० सौ० ) ए० ३। - 
फा० १६ 


श्र्र गुपत-सान्नाज्य का इतिहास 


ठीक-दीक निर्धारण कर सकते हैं। वाणभट्ट ने जिस वासवदत्ता! का उल्लेख, 'हर्पचरित' 
के झारस्म में, किया हैः सुबन्‍्धु ने उसी भन्ध में उदयेतकर के नाम का उदलेख 
किया है? | एससे स्पष्ट है कि वाणभष्ट के बहुत ही पहले उद्येतकर ने अपने वार्तिक 
की रचना की । इस प्रबल प्रमाण के होते हुए भी कुछ लोगों का अनुमान है कि 
उद्येतकर धर्मह्रीति के समकालीन थे। धघर्मकीति वाणभद्द से पीछे, सातवीं शताब्दी के 
सध्य में, भरादुभू'त दोनेवाले वौद्ध-नैयायिक हैं | उन्होंने अनेक न्‍्याय-अन्यथों की रचना की 
है। उनमें से एक अन्य का नास है 'वादु-न्याय' । डा० विद्याभूषण का कहना है कि 
उदयेतकर ने वातिक में 'वाद-विधि' नामकझ जिस अन्य का उल्लेख किया है वह अन्ध घर्मे- 
फीति' का ही 'वाद-न्याय है । इसी अनुमान के आधार पर वे उद्येतकर को धर्म 
कीति' का समकालीन मानते हैं। परन्तु यह बात ठीक नहीं है। चीनी अन्‍्थों से पत्ता 
घलता हैं कि वसुवन्धु ने सी वाद-विपयक तीन अन्थों की रचना की थी जिनके नास 
चीनी भाषा में रोनकि (वाद-विधि ), रोनशिकि (वाद-मार्ग ), रोनशिन्र्‌ ( बादु- 
कौशल ) हैं। हुन्‍्पोंग ने न अन्धों को देखा था और उसके समय में वसुवन्धु ही 
इनके रचयिता माने जाते थे। बहुत सम्भव है कि उदयेत्वर की 'चाद-विधि' 
वसुयन्धु की यही 'वादु-विधि' हो, न कि घर्झीति का “वादुन्यायों । यदि उद्यात्कर 
को घमकोति का समकालीन माने तो वासवदुत्ता के उल्लेख का ऐतिहासिक मूल्य क्या हो 
सक्षता है ! इध्ती लिए यद्द निम्चयपूर्वक्क कहा जा सकता है कि उद्योतकर धर्म-कीति के 
सम्रदाज्लीन नहीं थे; प्रत्युत धर्मछीतिं के पूर्ववर्ती बाणभद्ट से भी पहले तथा दिदनाग 
के पीछे इंचकी स्थिति सानी जानी चाहिए। संक्षेप में इनका समय छुठी शताब्दी का 
पूर्व भाग साना जा सकता है| 


भारतीय न्‍्याय-शास््र में उद्योत्कर का स्थ,न बडा महत्त्वपूर्ण है। भारतीय न्याय- 
शाख को कहुताकिक बौद्ध दाशंनिकों के कुतको से बचाने का श्रेय यदि किसी को प्राप्त 
'है तो उच्योतकर को । यदि आपका आविभाव न होता तो नन्‍्याय-शास्त्र फा जो प्रकाशभान 
स्वरूप झाज दिखाई पढ़ता है वह शष्टिगोचर न होता । कुताकिंक वौद्धों की आलोचनाप्नों 
का खण्डन कर आपने उन्हें निरुत्त कर दिया तथा इस प्रकार गौतम-न्‍्याय की सत्यता 
को सिद्ध किया । इससे उद्योतकर का महत्व सहज ही जाना जा सकता हैं | 


वैशेषिक दक्शन 


अन्य दुशैनों की भाँति चैशेषिक दु्शन की भी गुप्त-काल में अच्छी उन्नति हुईं। 
हस समय सें इस दर्शन के मूलभूत कणादु-सूत्र के ऊपर एक ग्रासाणिक व्याख्या-अन्य 





२. कवीनामगलद्‌ दर्पो नून वासवदत्तया । शक्तेव पाण्डुयुधाणां गतवा कर्यगोचरम्‌ ।--हर्पचरित | 


२. न्यायस्यितिमिव उद्योतकरस्वरूपां, वौद्सगतिमिव अलझ्ारमूपितां .... ...वासवदत्तां द्दर्ग-- 
चासवदत्ता ( श्रीरगम्‌ संस्करण ) । 


३ डा० विद्यामूषण--हिंस्ट्री, ० १२४१ 
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की रचना हुईं । चैशेषिक दृशन के रचयिता प्रहपि' कणाद है जिनके विभिन्‍न सास 
कणभुझू और उलूक आदि भी हैं। हन्दोंने दस अध्यायों में वैशेषिक दर्शन को 
रखना की है। प्रत्येक अध्याय में दो-दो भाहिक है तथा अत्येक आहिक में सूत्र हैं जिनकी 
संख्या निश्चित सी नहीं है। कुल मिलाकर सब सूत्रों की संझ्या ३७० है। ब्रष्य, गुण, 
कम, समयाय, सामान्य, विशेष तथा अभाव--चैशेपिकों के ये ही प्रमेय हैं। परन्तु सबसे 
बड़ी विशेषता, जो उनके नासकरण का कारण मानी जाती है, यह है कि ये लोग विशेष 
नामक एक विशिष्ट पदार्थ की सत्ता स्वीकार करते हैं। वैशेषिक दुर्शव तथा न्याय दुर्शन की 
उन्नति तो समानान्तर रूप से दजारों वर्ष तक होती झाई। अनेक विद्यान्‌ दौनों दर्शनों 
के सिद्धान्तों पर भाष्य और व्याख्या, टीका तथा टिप्पणी लिखकर जिज्ञासु पाठकों के 
सामने विशद्‌ विवेचन प्रस्तुत फरते रहे हैं। दोनों दर्शनों का सम्मिश्रण तो बहुत ही 
पीछे हुआ है। परन्तु प्राचीनता की दृष्टि से 'क्णादसूत्र' का स्थान और काल गौतभ- 
सूत्र! की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण तथा प्राचीन है । यह तो निविवाद सिद्ध है कि न्याय- 
सूत्र! के पदले दी 'कणादसूत्नों' की रचना हो गईं थी। बौछ दाशंनिक अन्थों में भी जिस 
माह्णदुश न का विशेष उल्लेख तथा खण्डन मिलता हैं वह यंदी वेशेषिक दृश न है । 
सांख्य, दर्शन का भी कुछ खण्डन है परन्तु वेशेपिक दुश'न के सिद्धान्तों के खण्डन से तो 
पीछे के बौद्धू दाश निऊ अन्थ बहुत भरे पड़े ैं। यहाँ तक कि अनेक बौद्ध दीकाकारों ने 
ल्यायदुर्शन! के सूत्रों को भी पेशेपिक दर्शन के सूत्र मान कर दी उल्लेख किया है । इससे 
प्राचीन काल में वेशेपिकों का महत्व स्पष्ट ही प्रतीत होता है। इसी चैशेषिक दुर्शन 
फी विशद्‌ व्याख्या इस यगुप्त-काल में हुईं । 


प्रशस्तपाद्‌ के अन्य का नाप्न पदार्थ संग्रह” हैं। परन्तु यह अन्य सर्वसाधारण 

में 'प्रशस्तपादभाष्य' के नाम से प्रसिद्ध है। यद्यपि इसका नाम साप्य है परन्तु भाष्य के 
लक्षणों से सर्वेधा रहित होने के कारण यह इंस नाम से पुकारे जाने योग्य नहीं हैं । 
अन्धकार ने भी कहीं हसको साध्य नहीं बतल्ाया हैं'। चैशेषिक सुप्नों पर वास्तविक 
करंहापोह भाष्य तो रावण भाष्य' है जिसके उल्लेख दी केवल पीौडे हे 

ग्रन्थों से यत्र-तत्र मिलते हैं परन्त, मूल अन्य अभी तक उपलब्ध 

नहीं हुआ है । 'पदार्थ-घर्म-संग्रद! के पहले छोक की व्याख्या करते हुए उद्यनाचाय 
ने सी इसे भाष्य का नाम नहीं दिया हैं। उनके शब्दों? से तो थही प्रतीत होता हैं 
कि साप्य के विस्तृत होने के छारण दी प्रशस्तपाद ने इस ग्न्य में तैशेषिक सिद्धान्तों का 
संचेप में प्रतिपादन किया दै। अत्तः उनके मत से सी यद्द भाष्य नहीं है। कुछ भी दो, 
यह भाष्य से कम भादरणीय नही है। सिन्न-मिन्‍न समय में इसके ऊपर जो टौकाएँ की 








१, सत्नार्थों वर्ण्यते येन पद. सत्ानुसारिभि ] स्वपदानि च वस्य॑म्ते भाष्यं भाष्यविदों विदुः ॥ 


२, प्रणम्य देतुमीशवरं मुनि कयादमादरात्‌ । 
पदार्यधर्म संग्रह प्रवध्ष्यते मद्वेदय ॥-अन्थ का मज्जललाचरण | 
३ स॒ प्रहुष्टो वक्ष्यते , प्रकरणशुद्ध, सम्रहपदेनेव दर्शित्वात्‌। वैशय' लघुत्व कृत्सनखगम्र 


प्रकष* । सून्नेपु वैशयाभावात्‌ भप्यस्थ च विस्तरवात्‌ ।--किरयावली । 


१्श्४ड गुप्त सान्नाज्य का इतिहास 


गए हैं उनमें वैशेषिक सिद्धान्तों का खूर विवेचन क्रिया गया है। इसकी सबसे प्रधान तथा 
प्रसिद्ध टीकाएँ औघराचार्यकी न्याय-कन्दुली' तथा उद्यनाचर्य की 'क्िणावली' ई | 

प्रशध्तपाद्‌ के समय-निर्धारण के विषय में खूब वाद-विवाद हुआ दे तथा इस 
-समय भी चल रहा दै। विवाद का प्रधान विपय यह हैं कि ये विदनाग के पीछे हुए 
था पहले ! दोनों के भ्रन्‍्यों में बहुत साध्श्य उपलब्ध दोताहै। डा० कीय का भव 
है हि प्रशस्तपाद ने दिदवाय के अन्‍्यों से सहायता ली है। परन्तु रुखी विह्वान्‌ ढा० 
शेरवास्डी के अनुध्नन्धानों से कीय का मद गूलत सिद्ध हो गया है। छा० शेरचाल्ही ने 
दिखाया है कि दिदनाग के गुरु आचार्य बसुबनन्‍्ध॒ के ग्रन्‍्यों में सी प्रशस्तपादुमाष्य' को 
छाया पढी हुई है| अतः प्रशस्तपाद या तो वसुवन्धु से भी प्राचीन हैं या उनड़े समसामस्रिक 
ह। यही छिद्धान्त श्राजकल खब विद्वानों को मान्य है | 


पूर्णमीमांसा दर्शन 


पूर्व॑मीमांसा दुशेन का सूल सूत्र जैसिनि के नाम से प्रसिद्ध हैं। मीमासा दुर्शान क्के 
सूञ्नों की संर्या दर्शनों के सूत्रों से अधिक दे । यह सूत्रअस्थ १३ अध्यायों में विभक्त है सथा 
प्रस्पेक् अध्याय में पाद हैं। तीसरे, छुठे तथा दसवें अ्रध्याय में आठ-आठ पाद हैं और 
शेप अध्यायों में केवल चार ही चार पाद दें | हस प्रकार समस्त पदों की संप्या ६० दे। 
भत्येक पाद से. सिल्‍्त-सिन्‍त झधिकरण हैं। सब अधिकरणों की संप्यर मिलकर ६०७ है । 
कई सूत्रों से सिल्कर एक अधिकरण बनता है। कुल सूत्रों की संप्या २७४२ हैं | 


.... इस दशन का सिद्धान्त यही है कि चेद में कर्म-काएड की ही प्रधानता है। वेद- 

विहित कर्मों" का अनुष्ठान प्रत्येक मजुप्य का कर्तव्य हैं। स्वर्ग-पराप्ति दी मीमांसकों का 
मो्त है। देवता सन्प्रमय है। कर्म करने से अपूर्त! क्री सिद्धि होगी और अपूर्त 
के हारा फल की ग्राप्ति होती है। अतएच भजुपयुक्त दोने के कारण भीमांसक् लोग 
इश्चर फो नहीं मानते । 


इस मीमासा दुर्शन के ऊपर गुप्त-काल के आस-पास भाप्य की रचना की गई । इस 
सीमांसा साप्य के रचयिता शावरस्वासी हैं । ये सीमाँसा दुर्शव के प्रामाणिक च्यास्पाता माने 
जिन ल पक जाते हैं। इसी भाष्य के ऊपर कुमारिल ने श्लोकवार्तिक, तन्त्र- 
चार्तिक तथा इष्दीका लिखकर एक नवीन साध सम्पदाय की 

स्थापना की अभादइर ने सी शावरसाप्य के ऊपर घुइती चासक टीका लिखकर एक चवीन 
शुरु मत को चलाया। भुरारि मिश्र ने, जिनके दिपय से जुरारेस्ततीयः पनन्‍्या' बाली 
लोकोक्ति सर्वन्न प्रसिद्ध है, साप्य के ही ऊपर अपनी टीका लिखकर कुमारिल तथा प्रसाकर 
संत से गथक सीसांसा दुर्शन में एक नवीन सम्प्रदाय की स्थापना की थी। इस मकार 
मीमांसा दर्शन के इन तीन सम्पदायों की दत्पवत्ति वा कारण यही सीर्मासा (शंबर) साप्य 








०. काल का अत: 2 विन बाद 
१ अश्यतापाद के का निरयय ऊँ विन्,त वाद विवाद जे लिए देखिए--.४0 वी० धव, न्याव- 
प्रदेश (या० ओ० सौ० ) मूमिका दृ७ ९५-२२ | प् 
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है। इस कारण मीमांसा दर्शन के साहित्य सें हंस भाष्य के महत्व का सहज ही भन्दाज 
लगाया जा सकता है। 


शबःरस्वामी के समय के विपय में कुछ मत-मेद सा दिखाई पढ़ता है। किंवदुन्ती 
दे कि विक्रम-संवत्‌ के संस्थापक राजा विक्रमादित्य के यद्द पिता थे। सुनते हैं कि शबर- 
स्वामी के चार ख््रियाँ थीं जो चारों वर्णो' की थीं। उनमें विक्रमादित्य क्षत्रिय जाति की 
स्त्री से उत्पन्न हुए थे। परन्तु इस किंवदन्ती में ऐतिहासिक सत्य बहुत कम दीख पढ़ता 
है। शायद शबर-भाष्य इतना प्राचीन नहीं है। इस साप्य में शून्यवाद तथा विज्ञान- 
वाद के सिद्धान्तों का उल्ल्लेख किया गया है! | महायान सम्प्रदाय का तो स्पष्ट ही 
नामोर्लेख किया गया है | श्रतः इस उल्लेख से स्पष्ट मालूम पढ़ता है कि टृनका आवि- 
भाव गु्तों के ही समय में हुभा होगा; क्योंकि महायान सम्प्रदाय का दीनयान से अलग 
होकर पुक स्व॒तनत्र सम्प्रदाय के रूप में भ्राना इसी युग के आरम्भ में हुआ था। भत्तः 
गुप्तकाल में शबरस्वाभी का होना अनुमान-सिद्ध है । 


झब तक भारतीय दर्शनों के इतिह।स का जो वर्णन दिया गया है उससे पाएठंहों 
को गुप्त-काल में ब्राह्मण दर्शन के विकाप का भली भाँति पता लग गया दोगा । जैसा कि 
पहले कहद्दा गया है, गुप्त-काल भारतीय दुर्शन के इतिहास सें भाष्यकारों का काल है | इस 
काल में दर्शनों के सूत्रों के ऊपर प्रामाणिक भाष्यों की रचना हुईं। जिस दुशन 
के ऊपर ( सांख्य ) सूत्र अन्थ नहीं था उसके ऊपर भी हस काल में प्रामाणिक अन्य 
थने | सांख्य दर्शन में सांख्य-कारिका तथा साठरबृत्ति, न्याय में वात्य्यायन का न्याय-भाष्य 
और उद्योतकर का वातिंक, पैशेषिक दर्शन में प्रशस्तपाद का साष्य और मीमांसा दर्शन पर 
शायरसाष्य--भारतीय दर्शन साहित्य के ये ऐसे अम्नूल्य रत्न हैं जिनकी रचना के कारण 
गुप्तों का यह का भारतीय दर्शन-साहित्य के इतिद्दास में सदा अमर रहेगा | 


विज्ञान 


गुप्त-काल के सावंजनीन संस्कृत-सादित्य की विधुल अमिवृद्धि तथा व्यापक प्रचार 
ने झन्य विसागों के सम/न विज्ञान को भी अछूता नहीं छोदढा । जिस प्रकार अर्थशास्त्र, 
घर्शास्त्र, तथ( द्शनशास्त्रों की विशेष उन्नति हुई, उसी प्रकार शुद्ध विज्ञान के विषय में 
भी झनेक नवीन आविष्कार हुए तथा इंसकी भी ससमधिक उन्नति हुईं। भनुकूल 
चातावरण में जिस प्रकार सरस काव्य-नाटक-साहित्य पनपा, उसी भाँति विज्ञान जैसे 
ठोस विषय का पठन-पाठन भी इस युग में खूब बढ़ा। अनेक विज्षानों ने पहल्ले-पहल 
इंस युग में अपना स्वतन्न्न रूप प्राप्त किया तथा एक परिमाजित रूप में शिक्षित जनता 
के सामने अपने स्वरूप को प्रकट किया | यहाँ केवल शिल्पशास्त्र, 'वैद्यस तथा उयोतिष 
जैसे लोकोपयेगी विज्ञान के विकास का संक्षिप्त विवरण अस्तुत जिया जायगा ) इनमें 





१, मौमासासज्न १।१५ के भाष्य में । 
२, भनेन प्रत्युक्तो महायानिक पन्‍्था | १॥१॥५ का भाधष्य 


६२६ गुप्त-सान्नाज्य का इतिहास 


व्योतिषशास्त्र की तो इस युग में सर्वाड्टीण उन्नति हुईं। इसी कारण यद्द गुप्त युग 
विज्ञान के इृतिद्वास में सी अपना एक विशेष स्थान रखता है । 


शिल्पशासत्र 


गुप्त युग में शिल्पशास्त्र पर एक अतीव सहन्वपूर्ण पुस्तक की रचना हुई। इस 
अन्य का नाम 'सानसार! है। यह पुस्तक व्यापक विपयों के वर्णन की दृष्टि से विशेष 
सदन्व रखती है। इस ग्रन्थ के रचय्रिता के नाम का पता नहीं चलता | इसके सम्पादुक 
डाक्टर पी० के० आचार्य का कहना है कि इसकी रचना उजयिनी के किसी मानसार 
शामक नरेश ने की, परन्तु यह वात्त ठीक नहीं जँंचती । दुण्डी ने अपने दुशकुमार- 
घरित के भारम्भ में ही पाटलिपुनत्न के आक्रमण करनेवाले मालवा के किसी मानी 
सानपार वासक राजा का वर्णन किया है अवश्य, परन्तु इससे हमारा काम कुछ मी नहीं 
चलता | दुशक्ुमार के राज्ा सानसार का इस सानसार के साथ कुछ भी सम्बन्ध प्रतीत 
नहीं होता। 'सानसार' शब्दु का तो सीधा-सादा अर्थ यही है कवि मान--मापने के 
प्रकारों- का थ॑ह सार--सारांश--है । ततन्नामधारी राजा की रचना ही कटपना करना न 
केवल नितान्त दुरूदद तथा क्लिप्ट है, प्रत्युत अनेतिहासिक भी है । क्योंकि गुप्त-काल में 
( जिस समय इस अन्य की रचना प्रवल प्रमाणों के आधार पर बतलाई जाती है ) मानसार- 
नामघारी किसी भूमिपति छा पता अभी तक नहीं चला है। 


'सानसार' शिल्पशा्त्र का अतीव उपयेगी अन्ध है। तक्तण झौर वास्तु कला 
के दिपयों का वर्णन जितना इसमें पाया जाता है, उतना अन्यन्न मिलना छुलस है| 


ज्योतिष 


भारतीय ज्योतिष का इतिहास बहुत प्राचीन है। वेदांग में ज्योतिष का नाम 
शाता है। उसमें नक्षत्र-विद्या का वर्णन मिलता है। प्राचीन ज्योतिष का उदय कब 
छुपा, यद कददना कठिन है । ईसवबी सन्‌ के आस-पास पाँच सिद्धान्तों--रोमक, वशिष्ठ 
शरादि--का नाम मिलता है, परन्तु इनकछो किसने बनाया, यह ज्ञात नहीं है। हन अन्यदारों 
के विषय में भ्रमी तक कुछ पता नहीं चलता। आर्यल्योतिष को छोडकर पौरुष 


ज्योतिष का झारस्म गुप्त-काल में हुप्ना । सर्वप्रथम ज्योतिप पर लिबनेवाले ऐतिहासिक 
व्यक्ति का नाम इसी काल में मिलता है । 


पौरुष ज्योतिष के अन्यकारों में आरयंसट का सर्वप्रथम स्थाव है। इनकी चंश- 

परम्परा के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है। उन्होंने अपनी पुस्तक के एक छुंद में लिखा है--- 
टै ६ -2.. 

जाग आम सब निगद॒ति कुसुमपुरेभ्यचितं ज्ञानस्‌ ।! इससे प्रकट 

द्वोता दे छि ये कुपुमपुर ( पटना ) के निवासी थे। इनका जन्म 

शक रेध्य यानी सन्‌ ४०३ ई० में हुम्ना था। हम आरयभद से तथा आर्य-सिद्धान्व के 


रचयिता शआार्यमट से समता नहीं की जा सहती | दोनों मिन्न-मिन्न व्यक्ति हैं। दूसगा 
भार्यदट नवीं शताब्दी में पैदा हुआ था । 


गुप्रालीन सादिश्यिक-विकास १२७ 


घौबीस चर की अवस्था में आर्यभट ने आयभटद्यीय/ नामक पुर्तक की रचना 
की | हृप्त पुस्तक में दो खण्ड हैं--( १) दशगणिका सूत्र तथा (२) झआार्याएं शत्त । 
कुछ विद्वान्‌ इन खण्डों को एथक्‌ श्थक्‌ समसते हैं तथा उनके कथनानुसार ये दोनों 
श्यक्‌ पुस्तकें हैं। पं० बालकृष्ण दीक्षितका मत है कि ये दोनों आयभदहीय के दो 
खरा हैं। इन्हें श्थक्‌-एयक्‌ पुस्तक नहीं माना जा सकता । एक दूधरे फा प्रक है| 
बिना दोनों का अध्ययन किये विपय॑ पूर्ण नहीं होता। दृशगणिक्षा सूत्र में 'अंकस्थान' ७ 
का वर्णन है। भाार्याट् शत में गणित, काल-क्रिया तथा गोल का विवेचन पाया जाता है। 

यद्यपि प्रा दीन सूर्य-सिद्धान्तों से इसकी समानता नहीं है तथापि इंधकी बाले' 

उनसे घटरूर भी नहीं मालूम पढ़ती। आर्यभ्रट ने सवप्रथम गणित तथा नक्तन्नविद्या 
में सम्बन्ध दिखलाया है। पृथ्वी गोल हैं तथा अपनी घुरी पर चलती है आदि बातों को 
प्रकाश में लाने का श्रेय झार्यभट को है। इन्होंने बतल्लाया कि अहण में राहु का कोई 
स्थान नहीं है, यद्द चन्द्रमा तथा ध्थ्वी की छाया का फल है। 

गणित में अंक-स्थान, वृत्त और (॥ ) पाई के मूल्य पर प्रकाश डाला। पाई 
के चास्तविक मूल्य झर्थात्‌ २.१४ का पता लगाया | बीजगणित में समीकरण का पर्याप्त 
विवेचन मिद्धता है। अंफ लिखने की नई-नई शैली--भक्षरों द्वारा-को कार्यान्वित 
किया । व्यंजन क से मं तक १ से २७ के त्था थ॑ से 6 तक ३० से १०७ के बोधक 
समझे जाते थे। स्वरों से १०० या उसकी दसगुनी संख्या का बोध होता था। जैसे 
कि १०० और फे-- दूध झरब इत्यादि | संक्षेप में यही कहना उचित है कि आयंभट ने 
गणित तथा नक्षत्र-विद्या ( 85४०००॥१ ) में अधिक कार्य किया । उनकी विशेष 
विवेचना अप्रासाझ्िक होगी | 

आयभद के कई विद्वान शिष्य थे। जिनका नाम 'ललल सिद्धान्त! में मिलता है। 
विजयनन्दी, भद्युस्‍्त, शीसेन झादि का नास उल्लिखित हैं। लल्ल भायभट का प्रधान 
शिष्य था जिसने 'लरल-सिद्धान्त' लिखा था। इसका भी वर्णन दिया जादा है। 

झायभरटीय के टीकाकार परमेश्वर के फथनानुखसार लढ्ल आयभट का प्रधान शिप्य 
था| , इसके पिता का नाम त्रिविक्रम भट था। इसकी जन्म-तिथि के विपय में मतभेद 
है। पं० सुधाक्र हिवेदी के कथनाुसार यह शक ४२१ 
(४६६ हूँ ० ) में पैदा हुआ था* । परन्तु दूसरे विद्वान इसकी 
जन्म-तिथि शक ५६० मानते हैं | 

लदल ने अपने गुरु आरयंभट के अन्थ पर टीघछा लिखी जिसका नाम 'शिष्यघी 
वृद्धि है। यह अन्य नक्तत्न ज्योतिष पर लिखा गया है। जैपता कि हस टीका के नाम 
से ही विदित होता है, यह विद्यार्थियों को अत्यन्त लाभकर सिद्ध होता है। भारह्तरावाये 


लदल 





१ भारतीय ज्योति.शासत्र ( मराठी ) ए० १९०९। 
२ गणकतरब्लिणी ( सरकृत ) ४० < । 
३ द्ीकित--भारतौव ज्योतिःशालत्र ( मराठी ) ए० २२७! 


श्र्द्द गुप्त-सान्नाज्य का इतिहास 


ने भी इसी अन्य का भनुशीलन कर सिद्धान्त-शिरोमणि नामक अपना बुद्दत्‌ अन्य लिखा 
है। इस अन्ध में भास्त्राचार्य ने लक्ल के सिद्धान्तों का खण्डन किया है। 'रक्तकोश 
लटल-रचिंत मौलिक अन्य है। पं० सुधाकर दिवेदी के मतानुसार लद्ल ने 
फलित ज्योतिष पर भी एक अन्य लिखा था जिसका उदलेख कई स्थानों 
पर मिलता हैं: । डे 


वराह था वराहमिद्दिर गुप्त-काल का सबप्ते प्रधान ज्योतिषी था। विद्वानों ने इसका 
लन्‍्मतिथि शक्क ४२० ( ५०४ -हं० ) मानी हैं। वराह-रचित बुहज्ञातक नामक अन्य 
वराहमिदिर से ज्ञात दोता दे हर चह आदित्यदास का पुत्र था। इसका 
जन्मत्यान कार्पिदल ( कालपी ) चगर था। पिता से ज्ञानलास 
कर यह तत्कालीन उजयिनी के राजा के यहाँ चला गया] पं० सुधाकर द्विवेदी के 
सठानुपार वराहमिद्दि समधनिवासी शाकद्वीवीय ब्राक्षण था । जीविका के लिए इसने 
मगध से उज्यिनी के लिए प्रस्थाव क्या था] 
ज्योतिविंदाभरण में उज्यिनी के राजा विक्रमादित्य के दुरवार के नवरत्तों में 
चराहमिद्दिर ऋा वास उह्लिखित है-- 


६. 


धन्वन्तरिक्षपयकामर सिंदर्शक् चेता ख मट्द-घटखप॑ -का लिदा सा; 
ज्यात्रों वराहमिहिरों छूपते: सभायां र॒त्तानि वै वररुचिनंद विक्रमस्थ] _- 
परन्तु ये चरादमिद्दिर ईंसवी पूर्व पहली शताब्दी के हैं। इन दोनों में कोई ससता 
नहीं की जा सकदी । 
चराइमिदिर जैसा कोई विद्वान्‌ नहीं हुआ लिसने तीनों शाखाझॉ--तन्त्र (गणित 
जातक तथा संद्दिता--पर अन्य रचना की हो | भास्कराचाय तथा बह्मगुप्त ने वरादमिहिर 
की भूरि-भूरि प्रशंसा की हैं | उनके मठानुसार ऐसा विद्वान्‌ ज्योतिषी नहीं हुआ था | उच्च 
लोगों ने सारे विद्वानों के मर्दों का कुछ न कुछ सखणइन किया है, परन्तु वराहमिहिर के 
प्रति उनकी लेखनी असमर्थ थी | 
दराहमिहिर ने तीनों शात्याक्षों पर अन्थ लिखे | उसके अन्य निम्नद्धिखित हैं--- 
(१) लघु जातक, , ३ , बइत्‌ जातक, ( दे ) विधाहपटल, (४ ) योगमाया, '((५ ) 
बृहस्संदिता अर (६) पद्चसिद्धानििक्ा। बृद्दत्संदिता एक वहुत बडा अन्य है । यह 
ज्ञानराशि हैं। यह अन्य सुन्दर भापा में छुन्ठोवद्ध लिखा गया है, झौर काच्यप्रय 
है। इसमें अनेक विषयों का समावेश है। इसमें सूर्य भौर चन्द्रमा की यति, 
तारों का सम्बन्ध तथा अहग आदि का वर्णन मिलता हैं । ५४वें अध्याय में 
सारतीय मू्गेल का दिग्दर्शंध है। ऋतु-परिवर्सन, अन्द पर उसका अभाव आदि 














१ वही ए० १ २। 
२ आदित्यदातननप्रवदवाप्तपोंछ कान्पिदके सवितलब्धपरप्रसाद- 
अवस्तिकों छुनिमतान्यव॒लोन्य सम्बन्बोर दराइमिदिरों रूचिस चक्र 
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३ ग्रउजनरक्वियी (० ) 8० १२ । 
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बातें भो बतलाईं गईं हैं। वास्तु तथा तक्षण फल्ला सम्बन्धी बातें भी वर्णित हैं। जैसा 
ऊपर बतत्लाया गया है, वराहमिहिर से पूव पाँच सिद्धान्त--रोमक, चशिष्ठ जादि-- 
प्रचलित थे; परन्तु उनके रचयिताओं का पता शद्यावधि नहीं चल्चा। बराह के समय 
में भी केवल उनके सिद्धान्त भर छ्वात थे। इन्हीं सिद्धान्तों को लेकर घराहमिहिर 
ने पन्‍्चसिद्धान्तिका नामक ग्रन्थ की रचना छी। इसमें उनकी सभी बातें संष्ठेप में दी 
गई हैं। इस प्रकार चराह ने तीनों शाखाओं -तन्त्र या गणित नक्षत्र ज्योतिष 
(॥४7०००7५), जातक-[ कुण्डखी ) तथा संद्दिता ( फलित ज्योतिष )--पर काये किया 
जिसके कारण उनकी गणना उच्च फोटि के पौरुष ज्योतिषियों में है । 


वराहमिहिर फे ग्न्‍्धों में यवच-सिद्धान्त का भी उद्लेस मित्नता है। इसी कारण 
कुछ लोगों की धारणा है कि वे यूनाव देश में गये थे। किन्तु यह विचार निराघार है । 
सम्भव है, गुप्त-काल में यवन लोगों से उनका सम्पर्क रहा हो क्योंकि उस समय भारत सें 
विदेशी अधिक संख्या सें आते रहे। यही कारण हैं कि उनकी पुस्तकों में यवन- 
सिद्धान्त यन्र-तम्र मिलते है | 


सम्भवतः कल्याणवर्मा का जन्म पिछले गुप्त वरेशों के समय में हुआ था | य॑द्द 
सन्‌ ४७८ ईं० में पैदा हुआ था । यद्द एक छोटा राजा था जिसका 
नियासस्थान देवग्राम बतलाया जाता है। सम्भव है, यह गुष्तों फे 
अधीन था । इसने फलित-ज्योतिष पर 'सारावली” नामक अन्ध की रचना की थी | 


आयुर्वेद, राजनीति, फामशाश्र आदि 


भारतवर्ष में आयुर्वेद-शास्त्र बहुत पुराना है। वेदों में भी प्रसंगवश इसका 
प्रचुर सान्न में उल्लेख है--सामान्य रूप से नहीं बल्कि विशेष रूप से। अरथर्व में तो 
आयुवेद की यहुत-सी ज्ञातष्य चाते' मिलती हैं। इसके अनन्तर ब्राह्मण-काल में सी तथा 
भौर पीछे भी एस विद्या को बड़ी उन्नति दोती रही। जिन कषियों ने मनुष्यों की 
आध्यात्मिक उन्नति फे लिए मोक्ष-विषयक शास्त्रों का प्रणयन किया, उन्हीं मे मनुष्य 
की शारीरिक उन्नति के लिए--शरीर को नीरोग रखने के लिए---अनेक औषधियों का 
पता लगाया और तद्दिषयक अन्धों की रचना की | परन्तु हमारे दुर्भाग्य से ये सब अन्य 
झाजकल उपल्नव्ध नहीं हैं। यदि ये कहीं उपलब्ध होते तो वैद्क-काल से लेकर आधुनिक- 
फाल हक चेथक विद्या के प्मभ्र इतिहास का पता लगता। अस्तु, जो कुछ भी आज 
उपलब्ध है वह वैधक की मद्त्ता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त दै। आाश्रेथ 
पुनवेसु के द्वारा उपदिष्ट, उनके शिष्य अभिवेश के द्वारा रचित तथा चरक व दृढयल 
दे द्वारा प्रतिसंस्क्त जो अन्थ आजकल घचरक-संहिता के नाम से प्रसिद्ध है उसी का 
यदि सांगोपाग श्रध्ययन किया जाय॑ तो भली भाँति पता चल सकता है कि वेथ्क 
विद्या में प्राचीन आयो की कितनी गहरी जानकारी थी। जिम समय दूसरे देशों के 
लौग वेथक के साधारण नियमों से भी परिचित नहीं थे, उस समय दसारे पूर्वजों मे हस 
विधा में नवीन-नवीन आविष्कार करके इसे पूर्ण बना डाला था। हमारे ही अन्थों का 

१७ 


कल्पाणवर्मा 
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अलवाद फारसी में हुआ। उसके बाद अग्व से होते हुए णे पस्चिसी देशों में मी फैल 
गये। यह बात हिन्दू आयुर्वेद के इतिहास से परिचित विद्दानों को अज्ञात नहीं 


शुप्त-क्ाल में अन्य विज्ञानों के समान इंस डपयागी विज्ञान की सी विशेष उन्नति 
४ । हदृस समय इस शास्त्र में अलौकिक घब्ुसन्‍्धान किये गये जिससे इसकी और भी 


(03८। 


उन्दति ६ई | इस पनुष्न्धान करने का सारा श्रेय बौद्ध दर्शान के प्रकाण्ड विद्वांनू तन्त्र 
शाम्प्र के मर्मझ चागराजुन को प्राप्त हैं। अब तक जो चिछित्सा चलती थी, वह कांष्ट 


प्नौषधिया के आधार पर थी। पर इस युग में नागाहुन ने “रख-चिढकित्सा? का आवि 
प्शार क्िया। सोना, चाँदी, लोहा, ताँता ज्ञादि ख़निज्ञ धातुओं में भी मनुष्यों के रोगों 
को निधारण करने फी शक्ति विद्यमान हैं, इस महर्वपूर्ण खिद्धान्व का पता लगाकर 
झाचाय नागाजुन ने इस शास्त्र में क्रान्तिसी कर दी ' सबसे विचित्र आविष्कार 
धपारद” का है। इस विल्यक्षण धातु के भीतरी गु्ों क्षा ए्ता लगाकर तथा उसे भस्म 
करने की क्रिया का श्रावि:छार कर नागाजुन ने आयुर्वेद तथा रखायन शास्त्र ( 'ै०0॥८ं7० 
& ८॥६एा४7५ ) के इंतिहास में पक नचीन युग का आरम्भ कर दिया। नागाहुन 
की अलौक्कि शक्तियों की वात प्राचीन अन्यों में खूब मिलती है। यह युगान्तरकारी 
शाविष्कार मुप्त-ह्ाल में ही हुप्ला जिससे इस शास्त्र के इतिहास सें सी गुप्त युग कम 
महच्च का नहीं हैं| 


गुप्त-काल में अर्थशास्त्र ने भी भ्रशुर उन्नति की थी। इस शास्त्र की उत्पत्ति तो 
यहुत पहले ही हो चुकी थी। क्षौरिल्य ने अर्थशास्त्र ,लिखकर इस शास्त्र के मूल 
अमिडिकीय मी विधारे सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण बहुत पहले ही कर दिया थ्ग] पौदे बे 
ड अन्यकारों ने चाणक्य के ही सिद्धान्तों का संक्षिप्त रूप स अपने 
अन्यों भें चयावसर वर्णन क्षिया । ऐसे अन्यों में कामन्‍्दक के चीतिसार का बडा ऊँचा 
स्थान है। यह गुप्त-आलीन विज्ञान-साहित्य की एक श्धान कृति दैं। कुछ लोग चन्द्र- 
गुप्त विक्रमादित्य के प्रसिद्ध अमार्य शिखरस्वामी को ही इस लोक्भिय अन्ध का कर्ता 
मानते हैं।। झतपुव इसे गुप्त-कालीन गन्य सानने से कोई जझापत्ति नहीं। डा० याकोवी 
ने भी ध्स अन्य को चौथी शतताउदी का माना हैं। इंच ग््थ के लेखक कामन्दक ने 
चाणक्य ले अपना शुरु माना है। हैं नी यह पहर्थशास्त्र का एक संक्षिप्त संस्करण | 
परन्तु णिर मी राजनीति के अनेक झड़ों के वर्णन में इसमें स्पष्ट ही मौलिकता इ्थ्टियोचर 
होती है । इस अन्य में बहुत ही सीधे-लादे सरल लोक हैं। सर्गवन्ध न होने पर भी 
इसके टीकाकार ने हसे सहाराव्य ही सानाड़े। इस अन्य का विपय छुछ राजनीति हैं । 
राज्य के सातों अर", राजा हा ऋतंदए दायमाग का अधिकारी आदि ससस्त राजकीय 
दिपयों का चर्यन पूर्ण रीत्ति से मिलता हैं। गुप्तकालीन राजनीति छी च्यवस्या पर अन्य का 
विशेष प्रभाव धा। इस अन्य की प्रसिद्धि सारतवर्ष तक दी सीमित नहीं रही बल्कि सुदूर- 
चर्ती बाली द्वीप में भी उपनिवेश वसानेवाले हिन्दुओं ने इसे ्पना एक प्रधान राजनीति 
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अन्य साना तथा अपने साथ भारत से व्दाँ भी ले गये। आज भी बाली की “कवि! 
भापा हे नीतिसार का अनुवाद पतंमान है। इस घटना से इसके प्रक्ृष्त महत्व का पता 
चलता है | 


प्राचीच आयों ने काम को पुरुपार्थों में तीसरा स्थान दिया हैं। उनकी दृष्टि में 
भनुष्य-जीचन की सफलता के लिए इसका कुछु कम महरुव न था। जिस प्रकार अर्थ 
और धर्म विज्ञान का अ्रध्ययम हिन्दू लोगों ने बढ़े मने।येग 
के साथ किया उसी प्रकार काम-विज्ञान का भी उन्होंने बढ़े 
परिश्रम के साथ परिशीलन किया था। दक्ष विज्ञान का सबसे प्रथम उपल्व्ध अन्य कास- 
सूत्र हें जिसे महर्षि वात्स्थायन ने, मजुप्यों के कल्पराण के लिए बनाया था। इस प्न्य 
की रचना गुप्तों के इसी उन्नतकाल में हुईं थी । 8#स पुस्तक में आाभीरों के समान दी 
आन्म लोग सामान्य शासक के रूप में वर्णित किये गये 3 | चह घटना २२४ ई० के 
बाद दी की होगी जब भआन्ध्रों का साम्राज्ये न-भश्रष्ट हो चुका था। अतएवं इस गन्‍्ध 
को चौथी था पाँचवीं शताब्दी का मानने में कोई आपत्ति नहीं देख पढत्ती । 


कामशास्त्र 


यह अन्य झर्थशारत्न की दी शैली में, सून्न-रप में, लिखा गया है। अध्यायों के 
अन्त में विषय के निधोड़ के दिखलानेवाल्ले श्लोक यत्र-तत्र दिये गये हैं। इस अन्ध 
में सात भाग दें जिनमें तत्कालीन हिन्दू-समाज के शौकीन नागरिकों के उत्सव- 
प्रिय जीवन का एक बहुत दी जीता-जागता चटकीला चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें 
छैवल अच्ुराग फा विधान अथवा अनुराग-सिद्धि ही का वणन नहीं हे यलिकि गृह-निर्माण, 
उपवन-निवेश, रन्‍्धन शाला भ्रादि सनुष्य-जीवन के लिए नितान्त आवश्यक विषयों का 
भी पूरा-पूरा वण न किया गया है | साथ ही साथ दिन्दू-ग्रद्टस्थों के लिए आरोग्यशास्त्र की 
इृष्टि से झनेर उपयोगी आचरणों तथा ब्यवद्वारों का भी विवरण दिया गया दे। इंस 
अन्य के आरम्भ में कामशास्त्र की उत्पत्ति तथा विकास का वण न दे। इसमें भिश्च-मिश्न 
अन्धों तथा अन्धकारों का निर्देश भी भरी भोति किया गया है जिसके पढ़ने से स्पष्ट ही 
शात्त हो जाता है कि बहुत प्राचीन काल से ही मानव-समाज के लिए नितानन्‍्त श्रावश्यक 
विपय की ओर हमारे प्राचीन ऋषियों का ध्यान आकृष्ट हुआ था और उन्होंने मनुष्यों 
की मंगल कामना के भाष से प्रेरित होकर प्रनेक उपादेय अन्थों की रचना इस विपय में की 
थी। गरुप्तकालीबव सम्राज की स्थिति से ठीऊ-ठीक परिचित होने के लिए यह अन्थ अपना 
विशेष महत्व रखता है । 





नल, 





अकननलनण हा ली नि नल लजणणणा। 


१ कामसन्न के विषय में विशेष जिशासुश्रों के देखना चादिण, चकलदार-सोशल लाइफ श्न 
एशेंट ह४डिया ( कलकत्ता )। हु 


हा ० 
नह 
श्ख्ँ 


गुप्त-साञ्राज्य का इत्तिद्वास 


धार्मिक साहित्य 


गृप्त-काल में अन्य मर्तों की अपेक्षा ब्राह्मण धर्म की प्रधानता थी । यदि तत्का- 
ल्लीन संस्कृत-सादहित्य का अध्ययन किया जाय, ते यद्द सिद्धान्त स्वयं सिद्ध होता है | 
संस्क्‍त-साहित्य की उन्नति में धार्मिक साहित्य का उत्थान भी 
एक प्रधान अंग था। भारतीय सादित्य में पुराणों का चड्ा 
महत्वपूर्ण स्थान है| ये भारतीय आचार-शास्त्र तथा दर्शान-शास्त्र के विश्वकाप हैँ । 
इनमें चेदिक तत्वों फा सकलन किया गया है। जब चेंढों की सापा लॉकिक भाषा से 
इतनी दूर जा पढ़ी कि उसका बोधगर्य होना कठिन हो गया, तय इंन अन्यरत्नों की रचना 
की गई | धघुराणे का रचना काल बहुत भ्राचीन दै। उसका इृदमित्थ॑ रूप से निर्याय 
क्रना असरभव नहीं तो फठिन ज़रूर हैं। पुराण का नाम छांदोग्य उपनिषद्‌ ( ७, $ ) 
में आया है। सनत्कृमार के पास नारदुजी ने अपने अधीत विषयों में वेद-चतुष्टय के 
बाद 'इतिदासपुराण! पश्चमं चेदानां चेद! का उच्लेख किया हैं। पर, ये पुराण कौन से हैं ! 
इसका निर्णय करना कठिन है। भापा की विपमता के कारण यदद निश्वित है कि आज- 
कल उपलब्ध पुराणों का उल्लेख इस उपनिपद्‌ में नहीं हैं। सम्भवतः यहाँ आख्यान- 
प्रधान चेदांश का दी दहलेख पुराण के नाम से फिया गया है । उपलब्ध पुराणों की रचना 
सूत्रकाल्ल के भीतर कमी की गई, पर उसमें सप्रय-सम्रय पर परिवर्तन दौते रहते थे | 

अठारद्द पुराणों में से केवल सात ऐसे घुराण हैं जिनमें ऐतिहासिक बातों का 
उरलेख सिलता दे । इन पुराणों में पुरानी वंशावली मिलती हैं। वंशाज्ुचरित के साथ 
साथ पुराणों के अन्य लक्षण भी हैं-- 

सर्गंश्न प्रतिसर्गश्न चंशो मन्वन्तराणि च | 
चंशानुचरित चैच, पुराण पश्चलक्षणमर || 

ऐसे पुसाणों का निर्माण पहले हो छुका था, परन्तु विद्वानों का अजुमान है कि पुराणों का 
अन्तिम संस्करण गुप्त काछ में छुन्ना“; इसमें छुछ अत्युक्ति नहीं मालूम पढ़ती | पघुराणों 
में कलियुग के राजाओं के चंशों का वर्णन है। शुप्त-नरेशों का उछ्लेख वायु, भविष्यत , 
विष्णु दथा सागवत्त पुराण में मिलता 6। वायु घुराण ( £६३८३ ) में निम्भलिखित 
वर्णन मिलता हैं-- के 


पुराणों का संक्तरण 


अनुग्ठ प्रयाग च साकेत॑ भसगधांस्तथा | 

एतान्‌ जनपदान्‌ सर्वान्‌ भोचयन्ते गुप्तव॑शजाः 
यह वर्णन उस समय का ज्ञात दोता है जब गुप्त-साम्राज्य का आदिक्ाल था; 
घन्यथा उत्तरी भारत में व्याप्त दवानेवाले इस साम्राज्य का इस प्रकार उल्लेख न मिलता | 
यदि पुराणों का सस्करण गुप्तों के प्रस्युदय के अनन्धर किया गया होता, वे! इसके 
व्यापक भूमिभाग का संकेत अवश्य होता | अतः यह संस्थरण गुप्तों के आरम्मिकऊ काल 
में ऊिया गया; यद्द बात गुप्त-युग के छिए ऊम महत्त्व की नहीं है। किसी पिद्दान्‌ का 
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थद्द मत हैं कि स्कन्दयुराण का नामकरण शगुप्त-सम्राट्‌ सक्नन्दगुप्त के प्रतिष्ठा-स्वरूप 
किया गया था । 


जैसा ऊपर कह्दा गया है, गुप्त-काल में चैप्णव धर्म की उन्नति के साथ-साथ 
धार्मिक साहित्य का सी उत्थान पाया जाता है। घमंशास्त्र हमारे घमं का प्रधान स्तम्भ 
है। श्रुति-स्मृुति की आधार-सित्ति पर बैदिक धर्स टिका हुआ 
है। श्रुति-अतिपादित आचार का श्रतिपादन स्मृतियों का 
मुख्य उद्देश है। श्रुति के अर्थ का अनुसरण स्मृति पद पद पर करती हैं। कालिदास ने 
श्र तेरिवाथथ स्मृत्तिरन्वगच्छुत्‌? कहकर इसी तथ्य का वर्यान किया है। इस रहतिशास्त्र 
का इतिहास अनेक शताव्दियों तक फैला हुआ है । हं० एृ० ५९० से जल्ञेकर अठारहवीं 
शतावदी तक, यानी प्रायः दो इज्मार वर्षा में, स्मतिशास्त्र लगातार वृद्धि पाता गया । 
इस लम्बे फाल को ग्रंथ-रचना की दृष्टि से तीन विभिन्न, कालों में विभक्त कर सकते है | 

(१) ६० पू० छठीं शताब्दी से पहली शत्तावद्दी पूथें--यह धर्मसूत्रों का रचमा- 
काल दै। इस काल में सूत्रवद्ध स्मृतियों की रचना हुईं। यददी सुख्य अन्थ-समुदाय हे 
जिसकी व्याख्या पीछे होती रही या जिसके प्रतिपादित सिद्धान्तों को लेछर पीछे की 
शतादिदयों में स्मृतियों की रचना हुई । 

(२) ३६० पू० १०० से लेकर ८०० तक 'स्मृति-काल--इस काल में छोक 
यद्ध स्मृतियों की रचना हुई जिनसें अनेक आजकल भी उपलब्ध हैं। सूत्र समभने में 
कठिन थे। उनके समभने के लिए टीका या भाष्य की बहुत आवश्यकता दोती थी। 
इन्हीं के झाधार पर भ्थ का विस्तार करके इस काल की स्मृतियों की रचना हुई । 

(३) ई० पू० श्राठवीं सदी से अठारहवीं सदी तक--हस्ते निवन्ध-काल कहते 
हैं। यह धर्मशास्त्र के हृतिदास में प्रकार बिद्वत्ता का समय था। इस काल में पूर्वार्थ 
में साप्यकारों ने मिक्ष-लिन्न स्मुतियों पर भाष्य या टीका लिखी। मनुस्मृतति के चिद्दान्‌ 
भाप्यकार मेघधातियि ने इस काल में अपना सारगर्सित भाप्य लिखा | उत्तराधे में निवन्ध 
छिल्ले गये | किसी पक विषय पर उहापोह-संवलित विवेचनात्मक अंथ फो निबरन्ध 
कहते हैं। इस काल में इस प्रकार के बहुत से अंथों की रचना होती रही | 

घर्मशास्त्र के इस संजिप्त इत्तिहास का अवलोकन करने से यह भली भाँति पता 
चलता है कि गुर्तों के समय में स्मृति-साल था। इस समय में चहुत सी 'छोकबद्ध 
स्‍्मृतियों का निर्माण हुआ | किन-किन का निर्माण हुझ्ना, यह निश्चित रूप से बत- 
लाना कठिन है। प्राचीन अंथकारों के समय का निरूपय निश्चित सत्य प्रमाणों की 
अनुपलब्धि के कारण जरा कठिन काम है। इस विपय में बम्बई के प्रसिद्ध विद्वान 
पी० ची० काणे ने काघनीय प्रयत्न किया है। उन्होंने अभी “धर्मशास्त्र का इतिहास! 
नामक प्रामाणिक अंथ अगरेजी भापा में लिखकर प्रस्तुत किया हैं। इृप्के तीन भाग 
अभी निकले हैं। सिद्धान्त-प्रतिपादन वाला भाग अमी तक नहीं निकला | 


घर्मशास्त्र 
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१ पौ० के० आवचार्य--डिक्शनरी श्राफ हिन्दू आ्रार्किटेक्चर ए० ३१० । 


१६४ गुप्त-साम्राउंय का इतिदास 


गुप्त-छाल मेँ रचित स्मृति-अंधों का घिवेचन संक्षेप में नीचे उपस्थित किया जाता है-- 


१. याज्षवर्क्यस्टृति--दस अन्ध को पश्चिप्री विद्वान्‌ गुप्त काल का ही बतलाते 
ह। जर्मन विद्याच् जाली महोदय इसे ४०० ईंसवी का बतलाते हैं परन्तु इस स्थ्रति सें 
वर्णित घ॒र्म तथा व्यवद्दार के आधार पर इधक्ला समय गुप्त-काल से प्राचीन ही सिद्ध होता 
है। फाणे ने इसका समय १००-३०० «० के बीच का वतल्ाया दे | 


२. पराशर धति--झाजकूल उपलब्ध पराशरस्टृति किसी प्राचीन स्घति का पुनः 
संन्करण अतीत होती है | गरुए-पुराण में हुस स्छुति को प्राम्राणिक माना है तथा उससे 
ऋतिपय श्लोकों को उद्छत किया है जो पराशर स्थृति सें ज्यों के त्यों उपलब्ध होते हैं। 
इस स्मृति के ऊपर माधवाचार्य ने एक दृहद्‌ भाष्य लिखा है जो दोनों अन्यकारों के नाम 
पर 'पराशर-साधव के नाम से विस्यात है। “कलोौ पाराशरस्मति/--हंस कलि में 
पाराशरस्मृति द्वी सब स्मृतियों में अरधान तथा प्रामाणिक बनलाई गई है । इस स्मृति में 
२६६ ज्लोक है जो १३ श्रध्यायों सें विभक्त हैं। पराशर ने हुस अन्य में फेवल आचार 
और प्रायश्चित्त का विचार किया है, [च्यंवद्दार का बिल्कुल नहीं। पर साधवाचार्य ने 
क्षत्रिय राजाओं के धर्म-वर्णगच के अवसर पर समग्र व्यवहार का विषय अपने ब॒हत्‌ भाप्य में 

दिया है और यह व्यवद्दार का अंश अन्थ का लगभग चतुर्थ भाग है। पहले भ्रध्याय 
में व्यास जी के प्रश्त करने पर पराशर जी ने चातुर्च॑ेश्य के आचार के वर्णन का भारम्म 
किया है। दूसरे में सब वर्णों के साधारण घर्मो का चर्णन है। तीसरे में जन्म तथा 
मरण के समय कर्तेब्य शुद्धि का वर्णन है। चौथे में आक्द्वत्या का विपय हैं और 
कुण्ड, गोलक, परियेत्ता तथा परिवित्ति के लक्षण हैं। पाचर्वे में छोटे-मोटे कुकर्मों के 
प्रायश्चित्त का विषय है। छुठे में पशु, पक्षी आदि की दृत्या का प्रायश्चित्त कहा गया 
है। सातवें में हब्यसंशुद्धि, आठवें में अनिच्छा से किये गये पाप का प्रायश्चित्त, नर्वे 
में गोहत्या का प्रायरिचत्त, दस में अगस्या के गमन का प्रायश्रित्त, ग्यारदवें में अमेध्य 
भोजन करने और शूद्वान्न के भक्षण का प्रायश्चित तथा अन्तिम अध्याय में अनेक 
झावश्यक विपयों का वर्णन है। पराशरस्मति का यही सार है| 

पराशर ने सज्ुु का नाम अपनी स्मृति में अनेक बार दिया है। ये मत मलुस्मृति 
में नहीं सिलते । परन्तु श्ानेक पद्मों में सनुस्मुति के श्लोछों की छाया दीख पढती है। 
पराशर के मत कई बातों में बड़े विलक्षण हैं। पति का अचुगमन करनेवाली सती की 
प्रशस्त प्रशंसा मिलठी है ( अध्याय ४ के अन्तिम २ श्लोक ) | पराशर चे--झौरख, 
पेश्नज, दुत्त और कृत्रिम-- चार अकार के पुत्रों का उतलेख किया है (झ० ४७ )। भनेक 
उद्लेखनीय बातें दस स्मृति में मिलती हैं ! 

मिताक्षरा, अपराक, स्मतिचन्द्रिका तथा द्वेमाद्रि आदि पीछे के स्मतिकारों ने 
पराशर छे मत का उल्लेख क्रिया है। थे उल्लेल उपलब्ध पराशर स्मृति में मिलते हैं । 
ब॒दत्‌ पराशरत्त दत्ता नासक पुद्ध अन्य घम्म का अन्थ है जो इस स्मृति के पीछे का है तथा 
अवोचीन प्रतीत होता है । 

3, नारदस्टृति--इस स्मृति की रचना गध्त-काल के आदिम काल मेँ हुईं थी | 
इस स्मृति के दो संस्करण मिलते हँ--एक छोटा, दूसरा बडा। बड़े संस्करण फ्रो 
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गुप्रकालीन-साद्वित्यिक विकास १३५ 


4८८६ ई० में स्ठतिशास्व-विशारद डा० जाली ने कुलकत्ते की बिव्लिश्रोथिका 8 ढिक्का 
नामक अन्थंम्राला में प्रकाशित छिया है तथा उन्होंने दोनों संस्करणों के अनुवाद भी 
अँगरेजी भाषा में भ्रकाशित किये हैं। नारदस्खति का प्रधान विपय दहै--ज्यवहार | 
हंस अन्य में १७ ह्ध्याय हैं जिनमें व्यवहार के यावतीय विषयों का साप्रोपाशु वर्णन है | 
इस विपय में नारद प्रमाण माने जाते हैं। इस प्रन्थ में १०२८ कछोक हैं। चारद- 
स्वृत्रि तथा सजुस्यति में विशेष समानता दिखलाई पढ़ती है। नारद ने मनु के मत को 
आदर के साथ ग्रहण किया दै। मेघातिथि तथा विश्वरूप आदि भाष्यकारों ने नारद- 
स्मृति का पर्याप्त उल्लेक्ष अपने ग्रन्थों में किया हैं। इससे नारद की प्रामाणिकता 
का पता चलता है | 


४. बहस्पति स्टृति--इस स्मृति फी रचना गुप्त-काल में सानी जाती है । २०० 
--४०० ई० के बीच में कमी इसकी रचना पी गई' थी । यह सर्म्ृति ध्यवद्दार के 
ऊपर लिखी गई थी। पर दुर्भाग्यवश यह झंश झभी तक प्राप्त नह हुआ हैं। 
बहस्पति ने मनु के मत को भ्रहण किया हैं। फहीं-कट्दी' पर इन्होंने मनु के सूश्भत 
सिद्धान्तों की विश्तृत ष्यास्या की है! हृधल्निए ये मनु के तृत्तिकार कहे गये हैं। 
बहसुणति फे अन्थ में ज्यवहार फे अनेक श्ात्तच्य विपयों का सब्घिश किया गया है। 
वहस्पति ने पहले-पहल व्यवहार फो धनःसमुद्धव और हिंसा समुक्नव बतलाकर माल और 
फौजदारी कानून के पार्थस् को स्पष्ट क्रिया है। नारद भौर बह्पति के अन्धों में बहुत 
साध्श्य दीख पढ़ता हैं। मिताक्षरा तथा स्मृतिचन्द्रिका ने बहस्पति के अन्थ से शहोफों 
के उद्धरण दिये हैं। हुस प्रकार बहस्पतिस्मुति व्यवहार के विपय में अपनी खास 
विशेषता रखती है। 


४. कात्यायनस्मति--हस स्मृति में ध्यवहार ( क़ानून ) का विषय है, पर दुर्भाग्य 
की थात है कि यद अन्थ झभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। पीछे के निवन्धकारों ने 
इस स्मृति से' छगसग ३०० शोफों को उद्छत किया है। फेपल 'स्मृतिचन्द्रिका' में 
६०० शोक उद्छत किये गये हैं। इसमें सनुस्मृति का नाम भूगु के नाम से निर्दिष्ट हुआ 
है। नारद और बहस्पति दोनों स्छतिकार इस अन्ध में प्रमाण माने गये हैं। मेघातिथि 
ने नारद फे साथ फात्यायन को घर्मशास्त्र के ऊपर प्रमाण मामा है। शझ्त: कात्यायन- 
स्मति का काछ नारद और वहस्पति के अनन्तर झ्ाता ऐ--४००-० ६०० के बीच में। 
इसलिए इस अन्थ फी रचना शुधकाल के झन्तिस भाग में हुईं, यह निश्चय रूप से 
कहा जा सक्षसा है । 


इन स्मतिकारों फे झतिरिक्त कुछ अन्य घर्मशास्त्रफारों का नाम ज्ञात है जो गुप्त-काल 
में विधमान थे। कतिपय विद्वानों की राय है कि यजुवेदीय तत्तिरीय संद्दिता के भाष्यक्षाः 
कुण्डिनू पाँचवी' खदी में चर्तमान थे । 





१, कार्णे--हिस्ट्री आफ धर्मशाल्र १० २१०। 


१३६ गुप्त-साम्राज्य का इृत्तिदास 
(२) बोद्ध-साहित्य 


गुप्त-कालीन धार्मिक अवस्था की पर्यालोचना करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस 
काल में बौदध-धर्म की विशेष उन्नति हुईं थी। अनुद्धल परिस्थिति, राजाओं की घामिक 
सहन-शीलदा धादि झनेक कारणों से इस फाल में बोद्ध-धर्म की जो उन्नति हुई थी 
उसक्का परिचय पीछे दिया जा चुका है। एस धार्मिक उन्नति का भचुर प्रभाव ततका- 
लीन वौद्धू-साहित्य पर पढ़े बिना न रह सका | गुप्त छाल ने बौदू-धर्म के श्ाचायों को 
जन्म दिया था--ठ5ठन शआधघार्यों को, जिन्होंने झपने उर्वर सल्ततिप्क से तथ्वक्वान की ऐसी 
सब्य कल्पना उत्पन्न की जो ध्राज भी तच्ज्ञानवेत्ताधों के लिए सम्मान तथा शआरचय का 
विपय है। इस काल में वेदिक घर्म के माननेवाले अनेक प्राद्यण दारनिकों छा जन्म 
हुआ जिन लोगों ने वौंदों के चेद-विरुद्ध तकों का, बडी विद्वता के साथ, संडन किया | 
बाह्य॒णों के इन आक्रमणों से अपने धर्म तथा दर्णन को बचाने के लिए बौद्ध पण्दितों ने 
भी अपनी सारी शक्तियाँ लगा दीं तथा जहाँ तक हो सका, इन लोगों ने माह्मण दार्णनिकों 
की युक्तियों का सण्डन करने में अपनी और से झुछ सी नहीं उड़ा रक्खा। हृस प्रकार 
गुप्त-काल म्राह्मण तथा बौद्ध दाशंनिकों के विचार-विमर्श की स्पर्द्धा का युग है । इस 
कारण इस युग में वेदिक तथा वौद्ध दोनों दर्शनों फी उन्नति हुईं। इसी काछ् में विशान- 
चाद के संस्थापक मेत्रेयचनाथ तथा उस सम्प्रदाय के प्रवर्धक आचार्य वसुबन्धु ने भारत- 
भूसि को अपनी झलौक्षिक प्रतिसा से उज्ज्वल किया था| माध्यमिक न्याय के जन्मदाता, 
धादि-इृपभा आाचाय॑ दिदनाग की पारित्यपूर्ण वाबदूकता के साक्षाद्‌ करने का श्रेय 
इसी गौरचपुर्ण गुप्त-युग को प्राप्त है। इसी काल में सगधदेशीय आचाय छुद्घोष ने 
सुदूर लझ्का-दीप की याश्षा कर, वडे परिश्रम से, सिंदल्ली सापा में विरचित 'अहकथा” का 
घध्ययन कर उसका पालीभाषा में अनुवाद क्रिया था। चाहे जिस इश्टिकोण से क्‍यों न 
देखा जाय, यह गुप्त-युग बौद्ध-सादित्य की समृद्धि का स्वर्ण-युग धा| जिस प्रकार यह 
काल वाह्मण-साहित्य के लिए सुबर्ण--युग था उसी भ्रकार, या उससे कहीं चंघिक सात्रा में, 
यह समय बौद्ध साहित्य के घिशझा छ, प्रसार तथा प्रचार का सर्वोत्तम-युग था | 


वौछू-धर्म के इत्तिदास ले परिचित पाठकों को यह वततलाना न होगा क्नि कालान्तर 
में बौद्-घर्म के दो प्रधान सम्प्रदाय हो गये थे। एक का नास हीनयान था भौर दूसरे 
का महायान ) हीनयान के भी दो अ्रधाद उपविसाग थे--थेरवाद ( स्थविरवाद ) चथा 
चैमापिक ( सर्वास्तिवाद )। इसी प्रकार सहायान सम्प्रदाय में भी दो प्रधान स्छूल थे-- 
माध्यमिक तथा योगाचार। गुप्त-काल में हन चारों सम्प्रदायों के साहित्य की उन्नति 
हुईं । पहले के तीन सम्प्रदायों का जन्म तो गुप्त-क्ाल के पहले ही दो चुका था परन्तु 
चौथे सम्प्रदाय अर्थात्‌ योगाचार को जन्म देने का श्रेय इसी काज को प्राप्त है। झतएच 
अन्य तौनों सम्प्रदायों के अन्थों तथा अन्धकारों का वर्णन ढरने के पहले योगाचार सम्प्रदाय 


ज्क० [] [. ्‌ छ 
के आचायो का चर्णन करना न्याय-संयत है। यहाँ पर सर्वप्रथम इसी सम्प्रदाय के 
साहित्य का वर्योच किया जायगा | 
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आचार्य मैत्रेय या मैत्रेयनाथ 

अब तक विद्।नों की यही धारणा रददी है कि योगाचार सम्प्रदाय के संस्थापक का 
नास असंग था आये असंग था| परन्तु आजकल के अनुसन्धान ने इस धारणा कौ आर्रत 
प्रमाणित कर दिया है। वौद्धों की परस्परा से पता चलता है कि असंग को तुपित-स्वर्ग 
सें भविष्य घुदड-मैन्नेय से अनेक अन्थ प्राप्त हुए थे। यह परम्परा ऐतिदासिक दृष्टि से भी 
सत्य प्रतीत होती हैं। इसका आधार यह है कि मैंन्रेय या मेन्नेयनाथ घास्तव में एक 
ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिन्होंने असंग को इस भत्त फी शिक्षा दी थी भौर जो स्वयं योगाचार 
सम्प्रदाय के वास्तविक संस्थापक थे। इस सस्प्रदाय॑ के अनुसार बोधि ( छान ) उसी 
व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है जो योग का अभ्यासी होगा । इंस प्रकार यौगिक प्रक्रिया 
को विशेष महर्व देने के कारण इस सम्प्रदाय का नाम योग्राचार पढ़ा। इसका 
दाशंनिक सिद्धान्त विज्ञानवाद के नाम से असिद्ध है। माध्यमिक सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
आचाये नागाझुन के द्वारा प्रवर्तित शूभ्यवाद्‌ सिद्धान्त के साथ इसकी कुछ अंश में 
समानता भी है तथा विपमवा भी। श्रृत्यचाद के अनुसार बाह्य जगत्‌ की सत्ता 
किसी तरह नहीं मानी जा सकती | दृश्यमान जगत्‌ नितान्त असत्य है--सत्ताहीन है। 
शून्यवादी माध्यमिकों का यही प्रामाणिक सिद्धान्त है। विशानवाद इस सिद्धान्त को 
पुद्दानुपुद्द रूप से नहीं मानता | उसके सिद्धान्त से फ्रेवल विज्ञान की सत्ता घास्तविक 
है। जगत्‌ में यदि फोई वस्तु सत्य है तो वह विज्ञान ही है। इस विज्ञान की ही वास्तविक 
पत्ता मानने से दार्शनिक जगत्‌ में यदद सिद्धान्त विज्ञानवाद के नाम से प्रसिद्ध है। 
इसी विज्ञानवादी योगाचार मत की स्थापना गुप्त-काल के आरम्भ में आचाय मेत्नेय ने की, 
यह बात आधुनिक अन्वेपणों के झ्राधार पर निसन्देह प्रमाणित की जा सकती है। 


आय मेन्नेय ने अ्रेक अनन्‍्धों की रचना संस्कृति सें की । इनमें से अधिकांश 

अन्थों का सूल संस्कृत रूप कराल काछ् के गाल में निविष्ट हो गया है। एक ही दो अन्य 
ऐसे हैं जिनका मूल संस्कृत रूप बढ़े परिश्रम के बाद थूरोपीय विद्वानों ने खोज निकाला है।' 
परन्तु भोट ( तिव्गत ) तथा चीन देश की भापा में अनेक अन्थों के अनुवाद किये गये थे 
जो अद्यावधि प्रायः उपलब्ध है। भोटदेशीय छुस्तोन ने प्पने “धर्म फे इतिदास' में मेन्नेय 

के नास से ईन पाँच शाखों का उरलेख किया है--१ सूश्रालंक्ार! ( सात परिच्छेद़ों में ), 

२ 'सध्यान्त विभद्ञ या मध्यान्त विभाग, हे 'धर्सधर्सताविभन्ञ', ४ 'महायान उत्तर-सन्स्न 

ओऔर ५ 'अभिप्तमयालंक्ारकारिका!। इन अन्धथों सें 'अमिसमयालंकारकारिका! पत्यस्त 

प्रसिददहे । बहुत संभव है कि 'महायानसून्नालंकार! नामक अन्थ, जिसको सिल्तवन लेषी 
ने असंग का बनाया हुआ बतलाया है, झाप द्वी फी रचना हो । यह अन्य भी कारिकाओं 
में लिखा गया हैं। इन अन्यों की भालोचना करने से पता चलता है कि मैन्नेय संस्कृत 

लिखने “में भ्त्यन्त दक्ष थे तथा श्लोक भौर आयों के अतिरिक्त बढ़े-यढ़े संस्कृत छन्दों 
में सी बढ़ी सुगमता से रचना कर सकते थे। परन्तु असंग कवि नहीं थे। चे पक 
प्रचश दाशंनिक थे । उनके सौक्धिक दार्शनिक सिद्धान्तों के कारण ही चौदु-घर्म के 
इतिहास में उनड्ी श्रसिद्धि है | स् 


बछ 


१६८ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 
आये असंग 


ये योगाचार सम्प्रदाय के सब से प्रसिद्ध आचाय॑ थे। ये आचार्य मैत्रेय के शिष्य 
थे। परन्तु शिष्य ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की कि लोगों ने गुरु के अस्तित्व ही को भुला 
दिया। पारय॑ मैन्रेयवाथ वास्तविक जगत्‌ से हटाकर काल्पनिक जगत में फक दिये 
गये | लोग इन्हें एक ऐतिहासिक व्यक्ति न मानकर कापनिक धुरुष मानने छगे 


इसका छारण शार्य असंग का व्यापक पाण्हित्य तथा अलौकिक व्यक्तिव था। 


झाघाय झसंग फा पूरा नाम वसुबन्धु असंग था। परन्तु ये अधिकतर अ्रसंग 
था णारय॑ झसग के नाम से ही श्रसिद्ध हुए। इनका जन्म पुरुपपुर ( आधुनिक पेशावर ) 
में फौशिक-गोन्नीय ब्राह्मण-पंश में हुआ था। अपने तीन भाईयों में यही सबसे बढ़े 
घे। सम्भवतः गुप्त-सन्नाट समुद्रयुप्त के समय में, चौथी शताब्दी में, आपछा झाविर्भाव 
हुणआ। पहले ये ब्राह्मणधर्मावलम्बी थे परन्तु आचार्य मैन्रेयनाथ ने हन्हें बौद्ध-धर्म की 
दीक्षा दी। इन्दोंने झपने पूज्य गुरु के द्वारा स्थापित योगाचार सम्प्रदाय की प्रसिद्धि 
तथा सहद्धि में प्रायपण से योग दिया । कालान्तर में उक्तकी प्रसिद्धि के कारण आपही 
। अपने छोटे भाई वसुबन्धु को योगाचार सम्प्रदाय में दीक्षित कर एन्होंने बडे महरव 
का कार्य किया | 


... इनके बनाये हुए भन्‍्थों का पता विशेषकर चीनी भाषा में किये गये अजुबादों से 
चल्यता है। ३ “महायान सम्परिग्रह?--परसार्थ के द्वारा ( सन्‌ ५६३ ई० ) चीनी भाषा में 
इसका अनुवाद किया गया था। आज भी जापान सें इस अन्य का बढा झादुर है। 
२ “प्रकरण झार्यावाचा ।? ३ “मदहायानामिघर्मस गीति-शाल हेचसॉँग ( ६२६४ इईं० ) 
नामक प्रसिद्ध चीनी यात्री द्वारा अनुवादित | ४ “वज्र-छेदिका टीका” « घम्मंगुप्त 
( ६६०-६१६ ६० ) के हारा अनुवादित | ५ “योग्राचारभुमि-शास्त्र” या ' सप्तद्श भूमि- 
शास्त्र '--भोवदेशीय बौद्ध ल्ञोग इस अन्थ को असंग की द्वी रचना बतलाते हैं। हू न्‍्साँग 
ने भी इसको इन्हीं च्राचाय' की कृति बतलाया है। परन्तु कुछ लोग इस अन्ध को 
इनका रचा हुआ न सानकर इनके , गुरु का बतछाते हैं। यह अन्य बहुत ही बडा है 
और उसका केवल एक दी अंश “वोधिसत्वभूमिः! संस्कृत में मिला है। यह गद्य-्मन्थ 
है भौर अमिघर्स अन्धों की शेंली पर लिखा गया है । 


रद बज ज> 
की  अके १ 


» आचाये वबखउवनन्‍्धु 


| बन 
न बज 


|| ॥. 8 

» » । भाचाय वसुबन्धु की विशेष प्रसिद्धि होने के कारण उनकी म॒त्यु के छुछ ही अन- 
स्तर उनके जीवन-चरित लिखे गग्ने-। ४०१ ई० ,से लेकर ४०६ ई० के भीतर कुमारजीव 
ने-जबसे पहल्ले आचार्य -चसुबनन्‍्धु का जीवन-चरित लिखा था। उसके अनन्तर परमार्थ 
(४ ६६--५६० ई०”) ने वसुब्रन्धु का दूसरा जीवन-चरित लिखा। सुप्रसिद्ध जापानी 
स स्कृत विद्वान्‌ नैजियो का कथन है कि कुमारजीव का लिखा हुआ बसुबन्धु का जीवन- 
चरित ७३० ई० में:नष्ट-हो गया |, अतएवं कुमारजीव के द्वारा दिये गये विवरण से 
हम सवेया अनसिज्ञ हैं। परन्तु परमार्थ की लिखी हुईं जीवनी का झनुवाद चीनी भाषा सें 
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भाज़ भी उपलब्ध है'। आचार्य के महर्वपूर्ण जीवनघरित को जानने के लिए यही एक' 
प्रामाणिक साधन है। सातवीं शताठदी में भारतवर्ष में आनेदाले चीनी यात्री हे न्‍्साँग 
तथा इत्सिद्न ने अपने यात्रा-विवरणों में आचाय वसुबन्धु के नास का करेवल्ष सादर 
उल्लेख ही नहीं किया है प्रत्युत उनके विपय में अनेक छ्वातब्य विषयों का विवरण भी 
प्रस्तुत किया है। इन्हीं साधनों के साधार पर वसुबन्धु का जीवन-चरित यहाँ 
दिया जाता है। 


आचाय वसुबन्धु का जन्म गान्धार देश के पुरुपपुर ( पेशाचर ), नामक नगर 

में कौशिकगोन्नीय एक गाह्मण-कुल में हुआ था। ये तीन भाई थे। इनके ज्येष्ठ 
जीवन चरित भ्रात्ता असंग का वर्णन ऊपर किया जा छुका है। इनके सबसे 

छोटे भाई का नाम िसुबन्धुविरिश्चिवत्सख'/ था। इनका नाम 
साहित्य॑ में विशेष प्रसिद्ध नहीं है। इस भ्रकार वसुबन्धु अपने पिता के दूसरे लड़के 
( मसले हिने ) थे। जहाँ इनका जन्म डुआ था उस स्थान पर ईनके नाम का स्मारक 
परस्तर-खण्ड भी प्राचीन का के लोगों ने लगा रक््ला था। हुंनन्‍्साँग जब गान्धार से 
होकर भारतवर्ष में आया था तब उसने उस प्रस्तर खण्ड को देखा था। बहुत दिनों तक 
आचार्य गान्धार देश में दी रहे। श्रौढ़ावस्था में ये अयोध्या आये। यहीं पर स्थविर 
बुद्धमित्र ने इन्हें दहीनयान सम्प्रदाय में दीक्षित किया। इस समय छुद्धमिन्र की शिक्षा 
फा आचाय चसुबन्धु पर बहुत गहरा प्रभाव पढ़ा । . अपने गुरु की देख-रेख में इन्होंने 
दवीनयान में प्रचुर पारिटत्य प्राप्त किया | 


बढ 


आचार्य बसुथन्धु चाद-विधाद ( शाखाथ ) में बढ़े ही कुशल थे। बोलने में बढ़े 

पट्टठ थे। परसार्थ ने इनके जीवन की एक विशेष घटना का उदलेख किया है जिससे 
इनकी वागर्मिता का विशेष परिचय मिलता दै। एक बार भअ्योध्या में विन्ध्यवासी' 
नाम के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण सांख्याचार्य आये थे। वहाँ छुछुमिन्न से इनका शास्त्रार्थ 
हुआ जिसमें छुद्धमित्र हर गये। वसुब्रन्धु उस समय अयोध्या में नहीं थे। अतएव 
न्ध्यवासी के साथ इन्हें प्रत्यह् शास्त्राथ करने फा ध्वसर नहीं मिल सका | जब ये 
बाहर से लौटकर भाये तब इन्होंने ब्राह्मण ताकिक फे द्वाथों अपने पूज्य गुरुदेव फे पराजय 
फी बात सुनी। यद्द सुनकर ये बढ़े दुल्ली हुए भौर, इन्दोंने विन्ध्यवासी को शास्त्राय॑ 
फरने के लिए ललकारा । परन्तु विन्ध्यवासी उस समय इस धरा-धाम को छोड़कर 
स्वर्ग को चले गये थे। अतएव प्रत्यक्ष शास्त्राथ के द्वारा अपनी प्रवल इच्छा की 
शान्ति होते न देख इन्होंने विन्ध्यवासी की “सांख्यसप्तति! के विशेष खण्डन में एक 
नया अन्ध रत डाला | इस पुस्तक का नाम इन्होंने 'परमार्थसप्तति” रक्खा। यह 





१ प्रसिद्ध जापानी विद्वान ताकाकस ने इस भ्रन्थ का श्रेंगरेजी में अनुवाद किया है। 
देखिए... जे० आर० ए० एस० १९०५ | 


३४० गुप्त-साज्नाब्य का इतिद्वासे 


अच्य वौद्ध-दार्शनिक्षों में अत्यन्त प्रसिद्ध रहा। 'तन्चसंभ्रह” के पशल्चिकाकार आचार्य 
कमलशील' ने झपनी पक्षिका में इस अन्य का सादर उल्लेख किया है । 


इसी प्रार वसुबन्छु को सर्वास्तिवाद्‌ मत के माननीय विद्वान संघमद्र! ने जय 
विवादार्थ ललकारा तव आप पीछे न हटे, प्रत्युत उनकी खुनौती को स्वीकार कर शास्क्रार्थ 
बंसबनई” गहर के लिए डट गये। वात यह हुई कि चसुबन्धु ने वैभाषिक 

सवल सम्प्रदाय के सिद्धान्त का प्रतिपादन सुप्रसिद्ध ठाशनिक अन्ध 
धअमिधर्मकोश लिखा | आचाय संघसद्ग को इस अन्ध में बहुन 

से अप-सिद्धान्त दीख पढ़े। अतएव 'अमिधर्मकोश' के खण्डन में उन्होंने 'न्यायाजुसार 
शास्त्र! नामक एक नवीन अन्य की रचना की तथा “वसुबन्धु' को शास्त्रार्थ करने के लिए 
चुनौती दी। परन्तु 'परसार्थ! के कथनानुसार जान पड़ता है कि वाक्य के कारण 
उन्होंने शास्त्रार्थ के निमन्‍्त्रण को स्वीकार नहीं किया। परन्तु ह्वेन्साँग से एता चलता 
है कि वसुबन्धु ने संधमिन्न की चुनौती को स्वीक्षार किया और उनको मध्यदेश में खींच 
लाने का उद्योग दिया जिससे कि यद्द शास्त्रार्थ विद्वानों की सण्डली के समक्ष हो सके। 
क्न्ति इसी सम्रय के लगभग 'संघमद्र! की ऐट्ििक लीला समाप्त हो गईं | सुनते द्व्ककि 
संघमद्र ने; अपनी झत्यु के समय, अपने अन्य को अपने प्रबल विपक्षी आचार्य बसुबन्धु 
के पास भेज दिया जिन्होंने अन्य की बढ़ी प्रशंला करते हुए अपनी मदान्‌ उदारता का 


परिचय दिया तथा उस पर एक सुन्दर टीक्न लिखकर अपनी ग्रुणआहिता का उज्ज्वल 
उदाहरण उपस्थित किया | 


श् 


आचार्य वसुवन्धु दीघंजीबी थे। मृत्यु के समय इनकी आयु ८० वर्ष की थी | 
धपने जीवन के प्रारम्भ-काल से लेकर म॒त्यु के दस वर्ष पहले तक ये वेभाषिक (हीनयान) 
ञ मत के माननेवाल्वे थे । इस उम्र तक इन्होंने जो अन्य लिखें 
पोगाजार मत मे दोहा थे उन सब में द्वीनयान के सिद्धान्तों की विशद्‌ व्यास्या है। 
सत्तर वर्ष की उनम्न में अपने पूज्य ज्ये्ठ आता “अर्संगँ की प्रेरणा तथा शिक्षा से ये सद्ायान 
सम्प्रदाय के योगाचार मत में दीक्षित हुए | इन अन्तिम दस वर्षो में इन्होंने योगाचार 
मत के सिद्धान्त-प्रतिपादुक अन्यों का श्रणशयन किया इन्होंने भारत के सिन्न-मिन्न स्थानों 
में भ्रमण करने में अपने जीवन के अनेक वर्ष विताये। शाकल तथा कौशाम्वी में भी 
इन्होंने कुछ दिनों तक निवास किया था । अयोध्या तो इनकी मानों दूसरी जन्म-भूमि 
ही थी। यहीं रहकर आपने विद्योपा्जन करके कीतिं प्राप्त की, महर्वपूर्ण अन्यों का 
प्रणयन कर यश-अर्जन किया, तथा इसी अयोध्या में अस्सी वर्ष की अवस्था में इन्होंने 
इस पार्थिव शरीर को छोड़फर निर्वाण-पद को श्राप्त किया | 
झाचाय॑ वसुदनन्‍्धु का काल-निर्णय झाज भी विद्वानों के लिए शास्त्राथ का विषय 
यना हुआ हैं । परन्तु इतना तो निश्चित ही दे कि भाप गुप्त-काल में झाविसू'त हुए । 





श्५््वं आचार्यबमुबन्धु' प्रदेतिसमि फोशपरमार्वनप्ततिकादिष्वमिप्रान प्रकाशनात पराक्रास्तस । 
भतराते स्वावरस्सव्यमू--तत्त अद्द ।+-गा० भओ० सीौ० न ० ३० पृू० १२९. 


क्र 


गुंप-कालीन साहित्यिक विकास १४१ 


$ृछ चर्ष पहले आपके काल-निर्णय के सम्बन्ध में भारतीय तथा विडेशीय पुरातच्वेत्ताओं 
में गदरा शास्त्रार्थ चलता रहा । परन्तु आजकल तत्फालीन अनेक प्रमाणों फी उपलब्धि 
से इनके समय का निर्णय निश्चयपूवंक किया जा सकता 
है। ढा० ताकाकुसु ने इनका समय ४२० ई०--५०० ई० के 
भीतर रवश्ला था' । पश्चात्‌ उन्होंने आचाय चसुयनन्‍्ध के काल को इस समय से कुछ 
पूष का वतलाया" | दूसरे सुप्र सिद्ध जापानी स स्कृत-विद्वान्‌ न्ोज़ीहारा ( शै०९॥॥६४० ) 
भी इसी मत को मानते हैं । इस प्रकार भाचार्थ बसुबन्धु का समय इन विद्वानों के 
. मत से पॉचवीं शताब्दी का उत्तराध है । परन्तु यह मत्त ठीक चह्दी क्वात होता। ४४६ 
ईं० में परमार्थ चीन देश में पहुँचे। अतः ९००--४४६ ई० के बीच में ही दिदनाग, 
उनके शिप्य शंकरस्थामी, ईश्वरकृप्ण तथा उनकी सांरयकारिका के टीक्वाकार मार 
भादि अन्थक्वारों का होना--जिनके अन्थों का अनुवाद परमार्थ ने दीनी भाषा में किया था-- 
एक प्रकार से असंभव दही प्रतीत दोता है । थे समस्त अन्यकार वसुवन्धु के बाद हुए, अन्थों 
की रचना क्री, और इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की कि उनके महत्वपूर्ण अन्धों के अनवाद की, 
परसाथ हारा एक विदेशीय भाषा में करने की, श्रावश्यकता प्रतीत हुईं। इन सब घट- 
नाओं का समावेश केवल ४६ चर्ष के अरुप काल में होता सम्भव प्रतीत नहीं होता | अत: 
उपयुक्त मत को ( वसुवन्धु को पाँचवीं शताब्दी में सानना ) हम ठीक तथा उचित नहीं 
समझते | चसुबन्धु का समय इस काल से कम से कम १०० वर्ष पूषं था। इसके 
लिए उपयुक्त अनेक प्रमाण भी है। शतशास्त्र”' तथा वोधिचित्तोत्पादनशास्त्न 
आचार्य चसुबन्धु दूवारा रचे गये चतलाये जाते है तथा इन्हीं पुस्तकों का 'कुमारजीव ने 
४०४-५ ई० के भीतर धनुवाद किया था। इसी समय में उन्होंने आचार्य बसुबन्धु का 
एक जीवन-चरित भी लिखा था जिसका अन॒वाद चीनी भापा में, ४०१--४०६ ० में, 
हुआ" | झतः निश्चित हे कि झ्ाचाये वसुबन्धु का जन्म इसके पूर्च चतुर्थ शताब्दी में 
हुआ दोगा । शो० मैकडॉनल इसी मत को मानते हैंई। डढा० विद्याभूषण ने भी 
तिव्यतीय भन्थों के आधार पर इसी मत का समर्थन किया है? | डा० स्मिथ ने भी इस 
विपय में पेरी नामक फ्रेल्व विद्वान्‌ के मत्त का सबिस्तर उल्लेख कर इसी मत का समर्थन 
किया टै<। डा० विनयतोप भद्दाचार्य ने प्रबल प्रमाणों के झाधार पर इसी मत को 
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4४२ गुपत-साम्राज्य का इतिहास 


पुष्ट किया है! । ऊपर कद्ा जा चुहा है कवि आाचाय वसुवन्धु ने ८० वर्ष का दीघे-जीवन 
प्राप्त किया था, श्रतः आपका काल २म०--३६० ई० तक मानना तकंसम्मत तथा 
ठबित प्रदीत होता हैं। भ्ाचार्य बसुब्रन्यु का यही काल छुरावत्त्ववेतान्नों के दूवारा 
प्रधानतया सान्य है । 

वसुयन्‍धु का गुप्त नरेशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था | इसके लिए हमारे पास निम्ना- 
दित लेखकों का लेख प्रमाणस्वरुप हैं--( ३१ ) परमार्थ-( ४४६-१६६ ई० ), (३) 
ह्ेन्‍्साँग--( ६३६-६४८ ई० ), (४) वामन--( लगभग ) 


भाचाय बसुउन्धु ५ 
५ की 92 )] 
बज के कक परमार्थ ने लिखा है कि अयोध्या के राज विक्रमादित्य 
गुप्त नरश 


पहले सांस्यदुर्शन को मानते थे परन्तु चसुबन्धु ने अपनी 
वाक्‌ चातुरी से उन्हें छुद्ध-चमं में अनुराग रखने के लिए प्रलोभव दिया। राजा ने 
अपने पुत्र की शिक्षा-दीक्षा का भार आचार्य चसुबनन्‍्धु को सौंपा । इन्हीं राजा के प्रेम से 
चसुबन्धु यावज्जीवन अयोध्या ही में रहे ठथा यहीं अन्त में निर्वाण-पद में लीन द्दो 
गये* | हेन्‍्साँग ने भी परमार्थ के इसी कथन को, कुछ भिन्न शब्दों में, छुद्दराया है? । 
सुप्रसिद्ध हिन्दू-ध्रालंकारिक आचार्य वासना ने सी अपने काच्यालंकारस्‌ूत्रवत्ति! में 
चसुबन्धु का संबंध चन्द्रगुप्त के पुत्र चन्द्रभक्राश के साथ बतलाया हेंँं। बामन 
की बृत्ति का आवश्यक अंश यह ह-- 
सोडय सम्प्रति चद्रगुप्ततनयश्रन्दमक्राशें. युवा; 
जातो भृपतिराश्रय, कृतिधियां दिप्टया कुचार्थश्रमः | 

झश्रयःझृतचियामित्यस्य व वसुबन्धु साचिव्योपक्षेपपरत्वात्‌ सासिप्रायत्वम्र्‌ | 

वामनाचार्य ने अपने उपयुक्त अन्य में शब्द-गुण का चर्णन करने के पश्चात्‌ 
झर्थ गुण ह्ना विवेचन करते हुए अर्थ की प्रौढ़़ि (झओज ) का पाँच भागों में विभाग 
किया हैं। उससे पाँचवें म ्रकार का ओज 'सासमिप्रायत्व' हैं। इसका अर्थ यह दें कि 
कविता में निश्व॒ किसी वस्तु का वर्णन किया जाय; जो छुछ विशेषण दिया जाय 
उसऊा छुछ असिप्राय--अथ--मतलच होना चादिए। बिना अमिप्राय के योंही 
निरर्गंल कददना अनुचित हे | इसी 'सामिप्राय! के ददाहरण को सममाने के लिए वामन 
मे उपयुक्त रोक दियादे ख्लोक का भावार्थ यह हैं कि यह चन्ठगुप्त का पुत्र 
चन्द्रप्रफाश नामक युवक राजा विद्वानों का प्राश्नय होने के कारण अपने परिश्रम में सफली- 
भूत हुआ !! चामन का कथन हैँ कि इस स्लोक में आ्ाश्रयः कुतधिया' यह विशेषयण 
खामिप्राथ--धर्थंगर्भिव--६, क्योंकि इस चन्द्रप्रकाश के यहाँ वसुबन्धु साविन्य (सन्‍्त्री का 
कार्य ) करते थे। इससे स्पष्ट प्रतीत द्योता दैकझकि चसुयन्धु चन्द्रगुप्त के पुत्र चन्द्रभकाश 
के यहाँ मंत्री ये । 








१. च्वसग्रह-मू मिकफा पृ० ६३ ६९५ | 

२ स्मिथ--श्र७ द्वि० इ० पूु० 33२ (नुनीय सम्करण ) 
+ चद्दी पृु५ ३३४ (त्ृ० म०)॥ 

ड, वामन--काख्यालक्ारसत्रदूत्त, अधिकरण ३- श्रध्याय २१ 
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झय भश्तन यह है कि यह चन्द्रगुप्त कौन था तथा यह घन्द्ृप्रकाश कौन सा 
गुप्त-नरेश है जिसके यहाँ आचाये वसुबन्धु रहते थे। बामन ने अपने अन्य में लो डबरि- 
लिखित शोक दिया है वह, ज्ञात धोता है कि, किसी प्राचीन कवि के अ्न्ध से लिया गया 
है जो गुप्त नरेशों की प्रशंसा में निर्मित था। अतः श्लोक की प्रामाणिकता रण्ट सिद्ध है | 
अव समस्या यह है कि यह चन्द्रगुत्त कौन था [ क्या यद चन्द्रगप्त प्रथम है श्रथवा चन्द्रग॒ुप्त 
द्वितीय ( विक्रमादित्य ) ? वसुबन्धु का जो काल-निर्णय (२८० ई० से ३६० ई० 
ठक ) ऊपर किया गया दे उस पर विचार करने पर त्तो यही ज्ञात द्ोता है कि वामन के 
द्वारा उट्लिखित यह चन्द्रगुप्त सम्राट चन्द्रग॒प्त प्रथर्म ही होगा । क्‍योंकि इस जानते हैं 
कि इस गुप्त-नरेश ने ३२० से ३३० ईं० तक राज्य किया है। यदि चन्द्रगुप्त की 
समानता चन्द्रगुप्त प्रथम से ठीक जम जाती दे तो चन्द्रमकाश अवश्य ही सन्नाट समुद्गगुप्त 
है। चन्द्रशअकाश को सम्राट समुद्रगुप्त की उपाधि मानने में हमें कुछ भी विप्रतिपत्ति 
नहीं दीख पड़ती |. यद्द सर्वचिदित हे कि गुप्त-नरेशों की अनेक उपाधियाँ थीं। किसी 
ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तो दूसरे ने दवादशादित्य की तथा तीसरे ने 
प्रकाशादित्य की । ऐसी दशा में युवा समुद्रगुप्त ने यदि “चन्द्रत्रकाश” की उपाधि धारण 
की हो तो इसमें आश्चर्य ही क्‍या दे! गुप्त-तरेशों की उपाधि-बहुलता को देखते हुए 
हमें तो समुद्दगुप्त की उपाधि 'चन्द्रश्रकाश” मानने में कुछ भी आपत्ति नहीं देख पड़ती | 
हिन्पू-धर्मावलस्पी समुद्रगुप्त के बौद्ध-घर्मावलमग्धी वसुबनन्‍्धु को आश्रय देने की बात भी कुछ 
आपत्तिजनक नहीं । अवश्य ही गुप्त-सम्राट्‌ चैदिक घर्मानुयायी तथा महाभागवत थे 
परन्तु उनके सिफ्कों और लेखों के न्रध्ययन से यंद्ध विदित होता है कि गुप्त-नरेश 
कितने ठदारचेता, धर्मससहिष्छ तथा विशालहृदय थे। उन्होंने यौद्ध-धर्म के प्रति केवल 
धार्मिक सहिष्णुता ही नहीं दिखलाई प्रत्युत दान इत्यादि देकर इसे प्रोत्साहन भी दिया । 
सुप्रसिद्ध सम्राट्‌ हप॑वर्धन इसका ज्वलन्त उदाहरण दे । ऐसी अवस्था में मद्दाभागवत्त समुन्- 
गुप्त का एक बौद्ध-धर्माजुयाथी आचाय॑ को आश्रय देने में आरचय्य की कौन सी बात है, या 
आपत्ति ही कौन सी है! सम्भव है कि युवा समुत्गुप्त ने अपनी युवावस्था में, अपनी 
सहज विद्यानुरागिता के कारण, आाचाय॑, वसुबन्धु को शपने यहाँ झाश्रय दिया दो | ढा० 
स्मिथ ने भी इंसी मत का समर्थव किया है। अतः यह अधिक सम्भव है नि श्राचार्य 


चसुबन्धु समुत्रगुप्त के समसामयिक तथा आश्रित हों । है 
भाचाये॑ चसबन्धु की जिह्ना जिस अकार पर-पक्ष के खयढन में कुशल थी उसी 
प्रकार उनकी लेखनी भी स्वपक्ष के मण्डन में हुत गति से चलती थी। आपने अनेक 
अन्थों की रचना की। चीनी भाषा के त्रिषिदक में हनके 

अन्य ; से हे 
नाम से छत्तीस अन्यों का उलेख मिलता है? | परन्तु 
इसमें यढ़ा सन्देद है कि ये सब अन्थ इन्दीं भआाचायपाद के लिखे हैं, क्योंकि चघुवन्ध 
नाम के छः आचार्यों का पता चीनी तथा तिव्यतीय साहित्य से लगता हैं। किर भी 








१, भ्र० द्वि० इ० घृ० ३३१ ( तृतीय संस्करण ) | 
२, विनयतोप मट्टाचार्य--तत्त्वमग्रदद “-मूमिका ए? ६९, ७?। 
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आधुनिक्ष अन्वेषण के आधार पर आचार्च वस्॒ुवनन्‍्धु की वास्तविक्र महत्वपूर्ण कृतियों का 
थह्दों सत्तेर से डरलेख छिया जाता हे | 

आचार्य वसुबन्धु क्षे द्वारा लिखे बचे अन्यों को इस दो सायों में विभक्त कर सहूते 
हैं। पहले अन्य वे हैं जिनका सम्बन्ध हीनयान सम्प्रदाय से है और दूसरे थे हैं जिनका 
सम्यन्ध महायान से ह धउथा जो ब्राचार्य ज्ञे योगाचार सत में दीक्चित हो जाने 
पर छिखे गय थे | 


) हीचचान-सच्चन्धी अन्य 


१, परमार्थवतति'--चह अन्य विन्धयदासी-विरचित सांस्यसप्तति! नामक सांस्यग्रन्थ 
। पहले कट्टा ज्ञा चुछा हे कि किस प्रकार विन्ध्यवासी ने 
बसुवन्धु के गुर छुद्धम्त्रि को शाज्नार्य में हराया का, निपका बदला विन्ध्यवासी के 
काच-काल-कबलित ही जाने पर कादार्य वसुबन्ध ने यह अन्य लिखकर दिया | 
२ किक्रमासत्र -इस गनन्‍्य का दीरी भापा में अनवाद सिलता हैं लिसका नास 
ज्-शिहलुन! है” भौर जिसे परमार्थ ने ५५० ६० में अनुवादित किया था। चह 
अन्य चौदू-स्यात् पर ख्िखा गया हैं। इसमें तीन परिच्छेद हैं। पढले में पत्चावयव, 
दूसरे में जाति तथा तीसरे में निम्रइस्थाव का विद्वद्‌ चर्णन है] डा० विद्यासूपण ने इस 
अन्य का संक्षिप्त विवरण दिया है? | 
३. वाद॒विधि---चह अन्य न्यायशातत्र से सम्बन्ध रखता हैं। इध्त अन्य का चीनी 
भाषा ठथा तिद्यत्रीय साधा में अनुवाद हुआ था| चीनी साथा में इस अन्य का नाम 
लुन शिह्ट था।। हिसी समय इसका मूल संस्कन अंश मी अत्यन्त अखिछ था। 
इस अन्य से अनेक्त पारिनापिक्त लक्षयों का उद्धस्य देकर उद्योन्कर ने अपने 'न्यायवार्विकः 
में उनका सणइन किया हैं| परन्तु बढ़े दुख क्ली बात है कि इस महत्वपूर्ण अन्य का 
खुत्र संस्कृत अश आज तक उपलब्ध नहीं छुआ हें” | ्यायवातिक में उदघत “बाद- 
विधि' छे रचयिता के विपय में विद्वानों में बटा मतसेद हैं। डा० विद्यामपण इ्से 
धमंहीनि का छिल्वा वादन्याय! मानते हैं । ह्ीय ने भी इनके सत का समर्थन किया 
६। परन्तु जैसा कि सुप्रस्द्धि इटेलियन विद्वात डा० ठशी ने सम्रमाण दिखलाया है, 
दस अन्य के रचायठा चुबन्धु ही ईं। उद्चोत्झर के पहले भी दिद्नाम से अपने अम्राण- 
समुच्चय में इस वादविधि झा निर्देश किया ह * | 

















? सैंडिल्पो--अलान श्यत दी चाइनीच क्िपितन-न ० १२०० 

* | विद्यनप्रए--हिस्दनी क् 5 डस्वियन लाकिच प्रू० २०६८-६० । 

3 टाण्टयन ढि० र।० जाय ४ घु० ६३० | 

४, स्यायवाओें ऊ-दगरस उन्हत दौरीद पृ० १३०, ४३5, 7०८ 

५ वेद्मूष< जाम" (उम्दा, इ५० न ० परूं० ४६७३ ; 

६ गिदवे ५ --# बपर के ऊजिपेदे/उर -द? विद्यामप्र-जबें? ७,२०,४० एमय० १५०३८ 
व झा? आर? झझ० #रा 7५ ढ टै० ४८७-.००१५; दा चुनां-६९ छडि० ह्ाू० साथ 2 

( ६?२८) २० ६23८-2६ । 
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४. “गाधा-संग्रह”--इंसका अज्जुवाद तिव्यतीय सापा में उपलब्ध है। इसमें; 
घस्मपद! की तरह, २४ गाथाओं का संग्रह है तथा उनकी चडी ही सुन्दर टीक्ना भी है 
जिपमें उन गाथाथरों के सिद्धान्तों को समझाने के लिए बहुत सी मनोरञ्षक कहानियाँ 
भी छही गई हैं | ह 


९. 'शिसिधर्सकोश'--यह झाचारय पसुबन्धु की रचनाझों में सबसे प्रसिद्ध तथा 
सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस अन्थ की रचना चैभापिक सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का विधेचन करने 
के लिए की गई है, जैधा कि अन्थकार ले भनन्‍्ध के अन्त सें स्वयं कहा है--- 

काश्मीरवैभाषिकनीतिसिद्ध: प्रायो सयाय कथितोडसिधल, ८४० 

इस अन्ध में ८ परिच्छेद है जिनके नास क्रमशः ये। है १. धातुनिर्देश, २. हन्द्धिय- 
निर्देश, ३. लोकधातुनिर्देश, ४, कर्मनिदेश, ९. अनुशयनिर्देश, ६. आर्यपुद्गलनिर्देश, 
७, कनलिदेश, ८, धयाननिर्देश | 

इस प्रकार ६०० कारिकाश्रों का यह अन्ध, अन्धरार के साप्य के साथ, बौछ-धर्म के 
सभी घा्मिक्त तथा दाशंनिक्र सिद्धान्तों का संक्षिप्त रूप में नियोड़ उपस्थित करता है । 
यद्यपि यह ग्न्यरत्त हीनयान के सर्वास्तिवादु प्त के रूचय करके लिखा गया है तथापि 
यह इतना व्यापक ऐ कि बौरू-घसे के समरत मतों को यह मान्य तथा भप्रसाणीभूत्र है? । 
प्राचीन काल में ६स ग्न्‍्थ की बड़ी प्रसिद्धि थी। बाणभट्ट ने अपने हर्प-चरित में शाक्य- 
सिछु दिवाकरमित्र के आ्राश्रस का वर्णन करते हुए यहाँ तक लिखा है फि वर्शहा के रहनेवाले 
शाक्य-शासन सें कुशल सुग्गे भी 'कोश' का उपदेश दे रहे थे*। यह कोश” आचाये 
चसुबन्धु-कुत 'शमिघरंफाश” ही था, जिघने अपने जन्म के २५० वर्ष के भीतर ही 
हतनी प्रसिद्ध प्राप्त कर त्ती थी । इस पर लिश्ली गई टीकाशों से भी हसझी विषुल प्रसिद्धि 
का पत्ता चल सकता है। तिव्यतीय जिपिठको से इस ग्रन्थ पर लिखी गई निम्नलिखित 
टीकाओ्ों का पता सिंलता है?-+भाष्य वसुन्धुकृत; भाष्य टीडा ( तत्त्वाथ ) 
स्थिरसतिकृत; रफुदार्था यशोमिन्नकुत, लक्षणानुसारिणी पुण्यवर्धनकृय, झौपयिकी 
शान्तिस्थिरदेवकुत; समभदीपद्वत्ति दिडनागक्त । 

इस अन्थ छा संस्कृत सूल अप्राप्य सा है। सब से पहले बेह्नियन विद्वान्‌ू डा० 
पुर्से ने, चीनी भाषा के झनचुवाद की सहायता से, फ्रेंच भाषा में इस अन्ध का 
अनुवाद करते समय पसुबन्धु की सूल कारिकाश्ों का संसक्तत सें पुरनिर्माण किया था। 





३, ड(० विव्रनित्स--हिस्ट्री श्राव इंटियन लिटरेचर भाग २, पृ० 3५८-५९ [ 
, अभिषर्मकाश--( काशी विधापीठ संस्करण ) ए० २३५ । 
३, डा० विंटरनित्स द्वि० इ0 लि० भाग ३, ए० ३५७। 
४, भिशरणपरें. परमेोपासके , शुकैरपि शाववशासनकुशले काश समुपदिशदि ।--र्पचरित, 
उच्छवास ८, ए० २३७। ( निर्णंयसागर संस्करण ) 
५, कोशों बृदसिद्धान्तों वसुतन्धुक्त । शंकर--दर्ष-चरित की टीका ए० २३७। 
६ अ्रमिषमकेश (का० वि० पी० ) मूमिका । 


श्युन्क्लस ९ ९ 


१४६ गुप्त-साद्राज्य का एतिहास 


उसी आधार पर राहुल धांक यायन ने अपनी नह दीक्ा के साथ उसका पृक्ष संस्करण 
निकाला है? । 


(स) महायान-सम्बन्धी च्रन्थ 


फटा जा चुका दे कि इसके जेडे भाई शर्संग ने इन्द्े महायान सम्प्रठाय में दीक्षित 
क्या | जब पाचार्य बसुदन्ध सहायान सम्प्रदाय में दीक्षित हुए. तथ उन्हे अपने 
जीवन में लिखित महायान की लिन्‍्टा का स्मग्ण कर इननी सलानि हुई कि उन्होंने 
झपरडी जिंदा काटने दा निश्चय कर लिया। परन्त इनोे जेडे भाएं ने इन्से फटा कि 
जिद्ठा काटने से क्‍या लाभ ? जिम छुद्धि के द्वारा तुमने हीनयान-घर्म की सेवा की दे 
डसी से पुनः महायाव छी सेवा करो । तब से इन्द ने महायान-सम्प्रदाव के अन्यों की 
रचदा प्रारम्म की। मसद्दायान सम्प्रदाव-सस्बन्धी अन्यों के व्यास नीचे दिये जाते हैं--- 
2. सद्दर्मशुणब्रीक् की टीका । ५०८-४३४ ४० के बीच इंसका अनुवाद चीनी भाषण में 
हुआ दे। २ “महापरिनिर्वाणसूत्र की टीकाट---:८६-४८६ ई० के वीच इसका चीनी 
भाषा में अनुवाद हुआ | ३. वच्नदेंदिका प्रज्ञापार्मिता छी टीका --चीनी भापा में 
अनुवादित ( १८६ ३० £३६४ ई० के बीच से )। ४. विंशतिक्षा--प्रन्यक्वर की टीका 
के साथ. इस अन्य छा संस्कृत मूल सेल्वन लेवी ने नेपाल से यौन निराला है | उन्होंने, 
१६२४ ई० में, पेरिस से इनका देवनागरी संस्करण निकाला है। विज्ञानबाद के विपय 
में श्राचायं,वसुउन्धु के सिद्धान्तों को जानने के लिए ये दोनों अन्य घमूलय हे । ४. 
दिंशिका--स्थिरसति की टीका के साथ । तिव्यतीय घुम्होन ने आचाय वसुबन्धु के नाम 
से इन अन्यें का रस्तेख किया हैं---१. पद्मस्कन्धप्रछरण, २ ब्याव्या युक्ति, ३. कर्म- 
सिद्धिपक्रण, ४ मद्ायानसूद्रालकार टीझा, ४. प्रदीयसमुत्पादसूत्रतीछा, 5. मध्याण्त- 
विभाग सापष्य । 

ऊपर दिये गये वशुउन्‍्धु के विवरण से स्पष्ट प्रतीत होता दे कि आचार्या अपने 
समय के अत्यन्त लब्धप्नतिष्ट विद्दानू थे। समस्त देग में आपका आदर था तथा आप 
बढ़े सम्मान की इष्टि से देखे जाते थे। आपने बोद-दाशंनिक साहित्य क्री कितनी 
उन्नति की, इसका यथा रूप से चर्यव करना कठिन है। पीछे के बौद्ध-आचानों पर 
झापके विचारों छा प्रधुर अभाव पढ़ा । _ 

आचार्य वसुवन्त्र॒ को अपने द्वी सदश विद्वान्‌ तथा प्रतिभाशाली शिष्य ग्राप्त करने 
का भी सासाग्र प्राप्त था । इनके चार बढ़े-ब्डे शिप्य हुए जिनका नास तिब्बतदेशीय 
इम्ठोन ने अपने इतिद्वास में दिया ह। ये शिष्य (१) स्थिरमति, (२) दिदनागथ, (३) 
आय विमुक्ततेच और (४) गुसप्रभ थे | च्ाचार्य स्थिग्मति तथा दिददनाग का चर्णन 














१२ झछाणगी विद्यापीठ दारा प्रफजाशित | 


२« इन अ्न्यों में निद्धित दार्ग निक चिद्दवान्तों के लिर देखिए--50 हि० का माय 


४9४5९ 
३5६--४४३। हे 


३, ढा७ विंटरनित्छ--हिं० ४० लि० भाग > पृ७ ३६५ | 
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आगे किया जायगा। विश्वुक्ततेच और गुणप्रभ भी अपने समय के श्रतिद्ध विह्यानू थे तथा 
बौद्ध-धर्म की इन्होंने बडी सेवा की । गुणप्रस हर्षवर्धन के गुरु कहे जाते हैं। 


आचार स्थिर्मति 


आप वधुबन्धु के शिप्ये थे । उन्तके चारों शिष्यों में आप ही उनके पद्ट शिष्य 
माने जाते | १ । इन्हे ने अपने गुरु पके अब्धों पर महत्वपूर्ण व्याख्या लिखी हे । एस 
भरकार आचार्य वखुबन्धु के गृढ़ असिप्रायों को समझाने के लिए स्थि(सति ने व्याख्या 
रचकर एक झादुर्श शिप्य का ज्वलन्ध उदाहरण प्रस्तुत किया हैं| आप चौथी शताब्दी 
के अन्त से विद्यमान थे | एनके निम्नलिखित अन्धों का पत्ता चलता है जिमझा अनुवाद 
तिव्यरतीय भाषा में आन सी उपलब्ध है *--१. 'क्वाश्यपपरिव्त टीक्ा-- तिव्यतीय अलुवाद 
के साथ-साथ इसका चीनी अच्ुवाद भी मिलता है। २. 'यूध्ालंकारक्ृत्तिभाष्य--यह 
अन्ध वसुबन्धु की 'सूजालंकार-दृत्ति' की विस्तृत व्याख्या है| इस अन्य को डा० सिल्वन 
लेवी ने सम्पादित कर प्रक्काशित किया है। ३, 'पिशिकाभाष्य! चसुबन्धु की न्रिंशिका' 
के ऊपर यह एक महत्वपूर्ण साष्य हैं। इस ग्न्‍न्थ के सूल संस्कृत को सिल्वन लेती ने 
नेपाल से ज़ोज निकाला है तथा फ्रेंच भाषा में अनुवाद करके इसे प्रकाशित किया हैं। 
४, 'पद्मश्कन्धप्रकरणवेधाष्' । ४, “अमिघर्मकोशभाष्यबृत्ति'--्यद अनन्‍्थ यसुबन्धु के 
असिधर्सकोश' के साप्य के ऊपर टीका है। इसका संस्कृत मूल नहीं मिलता परन्तु 
तिव्यतीय भाषा से इसका अजुवाद ग्राज भी उपलब्ध है। 4. 'मूलमाध्यमकारिकातृत्ति'--- 
कहा जाता है, यह भ्ाचाय नागाजु'न के प्रसिद्ध अनन्‍्ध की दीरा है। ७. 'सध्यान्तविभाग- 
सूनभाष्य टीक्ष-आाचार्य मैन्नेय ने मध्यान्तविभाग नामक सुप्रसिद्ू अंथ लिखा था। 
उसी पर आचाय॑ पसुबन्धु ने अपना भाष्य लिखा। इंश अन्थ में योगाचार के सूल 
सिद्धान्तों का विस्तृत स्पष्टीकरण है । इसी भाष्य के ऊपर 'स्थिरमति? ने यह टीका बनाई 
है जो उनके सभ अन्धेों ते अधिक महर्वपूर्ण मानी जाती है। योगाचार के गृढ़ 
सिद्धान्तों के समझने के लिए यह दीक्ना नितान्त उपयोगी है। अब तक हृप अन्ध का 
तिव्यतीय अजुवाद ही प्राप्त था परन्तु पं० विधुशेखर भद्दाचार्य तथा डा० तुशी ने, 
तिव्यत्ीय अजुवाद से, इस ग्रन्थ का संस्क्ृत में पुननिर्साण किया दै | 


दिला नाग 
शझाचार्य॑ दिद्ल. नाग का नास बौदू-साहित्य के इतिद्वास में सुवर्णाक्षरों में लिखने 
योग्य दै। जिस समय घाह्मयण ताकिंसों ने वदुपरिकर होकर, अपनी प्रबल युक्तियों 
से, बौद्ध दर्शन का खण्डन किया था, उस समय उनका खण्डन कर बौद्दू-दर्शन की 
सत्यता प्रमाणित करने का श्रेय इम्हीं आचार्य महोदय को है। इनके पहले 


वन नस पिजनजना 








| डा० इ० ओोवेरमिलर--इ० हि. क्या० भाग ६ ( १९३३ ) ४० १०१९ ॥ 
4। 


२ वह्दी-प्रृ० १०२० ! 
३, इस ग्रन्थ का केवल प्मी प्रथम भाग दी 'कलऊत्ता भोरियंटल सीरीज! में (न० १४ ) 


निकला हैं । 


(थ्ट ग॒पत-लान्राब्य का इतिहास 


बौद्धों में न्यायदुर्शधद पर कोई चुब्यवस्थित अन्य न था। दिदनाय थे सबसे पहले 
में स्णय-शात्र का प्रासाणित्र अन्य लिखा | इस ग्रकार आप सर्चक्षाल्ीय सारतीय 

हं। आप अचणड विद्वाद्‌. प्रणह्म वक्ता तथा ऐसे 

उद्धृत दाग निक थे भिस्लसे लोहा लेना अप्॑ंमव नहीं यो कठित अवश्य था। शास्त्रार्थ- 


की & 
ढा 
पहुता के कारण ही ये तिकंपुद्ददं के नाम से सर्वत्र ग्रखिदि थे। आपडी अतिभा 


आण्के विपकी की आण्डी चोरउता के कायल थे! साथ सरत्दती 


इनका जन्म क्ाछी के पास निंहवक्र सामकझा आस से, एक तच्राह्मण कद घर, हुआ 
था| आपके अयम्त शुरु नाय्ठर्तां लासक दमसीपुत्रीय संत के पु मसिद्ध परिडत 
! इन्होंने आपको वाद-घर्म में दीक्तेत किया। उसके 


जीवन-च्चतान्त ३ 
पश्चात्‌ आप आाइर्च वघुबन्ड के शित्त्र हुए। निम्नन्त्रण पाकर 
आप नालन्दा-मरद्मविद्दर में गये जहाँ पर आपने सुदुजंब भासक्र ब्राह्मण ताकिंक को 


शास्त्रार्थ में हराया । शास्त्रार्थ करने के लिए घाप डठीसा और मसहार-प्ट्र में श्रमण किया 
करते थे। आप अधिदतर उठीया में रहा करते थे । आप तन:-मन्त्रों के विशेष ज्ञाना 
थे। तिव्यतीय ऐतिदासिक लासा ताराबाथ ने इसऊे ( दिदनाग के ) विषय में लिखा हैं 
कि पुक बार डदीसा के राजा छे अर्थ-छच्िव सठ्पालिद / जिसे दिडनाग ने वौदध-छर्म में 
दीक्षित क्िय्रा था ) के उद्यान में हरीवड्ी इत्त क्री एक शाखा विल्कल सूख्द जाने पर 
दिदनाग ने मन्त्र-द्वारा उसे, सात ही दिन के अन्दर, फिर से हरा-मरा कर दिया । इृत्त 
भकार बोद्ध-घर्म में क्पनी सारी शक्तियों को लगाकर हन्दोंने अपने घर्म की फज्षुपम सेवा 
की। अन्त में उडीला के पक जड्ल से निर्चण-परद॒ में लीन हो गये। . * 

उपर कहा गया दे कि ये वसुवन्धु के पद्मित्यो में से थे। अतः इनका समय 


इसा की चतुथ शताददी का उत्तराघ तथा पाँचचों दी का पूर्वार्ध ३४१-४२४ ३०) हैं*। 
अस्च आपने अनेक महत्वपूर्ण अन्यों छी रचना की है जिनका विचरण 
नीचे दिया जाता है-- +--प्रमाण-समुच्चय--यह  दिद्दनाग 


का सबसे महत्वपूर्ण अन्य हैं । बह उंत्छत में अज्ुहुप छन्दों में लिखा गया था। 
परन्तु चढ़े दुःख की चान दै कि इसका संस्कत सूल उपलब्ध नहीं है। द्ेसवर्मा 
भामक पुऊ सास्धीय पण्डित ने एक त्िव्यतीय विद्वान के 


5 के सहयोग सें इद अन्य का 
दिव्यतीय भापा सें झन॒वाद क्रिया था। इस अन्य में छ. परिच्छेद हैं, जिनसे 


न्याय-शास्त्र के समस्त सिद्धान्तों का विशद्‌ प्रतिपादन ४ | अंनडों विफ्य करत यो है 
(१) प्रयक्ष, (२) स्वाथानुमान, (३) परायानुसान, (४) हेतुद्टान्द, (<) अपोह 
(६) जाति! ३--अमाणसमुन्चयद्धत्ति! यह पहले अन्य की व्यास्या है। लेक 


श्‌ दिद्ि साग ल्ले जा वन-चरित चर उिए डेम्विए -- टा विद्यागपय हिन्द्री ट्र फ्लू डियने॑ य॑ 

लानिज, एू० २७२०-७८ । 

«रद टा० विनयनोष अद्चाचाव-तक्तमग्रह, ममिका पृ० ७३ ॥ 
३ विस्लिद विवरय के लिए देखिए०--. टा ० विद्यमृण्य - हि0 5 ० ला०, पृू० २७४--२८९। 
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संस्कृत मूल नहीं मिलता परन्तु तिव्ववीय अनुवाद उपलब्ध है'। ३--न्यायप्रवेश!-- 
आचाये दिद्दनाग का यही एक अन्य है जो पूल संस्कृत में उपलब्ध हुआ है। इस 
ग्रन्थ के रचयिता के संबंध में विद्वानों में बडा मतभेद है' | कुछ लोग इसे दिडनाग 
के शिव्य 'शंकरस्वामी' का बढलाते हैं। परंतु वास्तव में यह दिड़नाग की दी 
कृति है। इसमें संरेह करते का तनिकत भी स्थान नहीं है। यह गंध गायकपाड 
भोरियण्टल सीरीज्ञ (न० ३८) में प्रकाशित हुआ हैं जिसका सस्पादन प्रिंसिपल ए० बी० ध्रुव 
ने किया हैं। इस ग्रंथ का तिव्यतीय भापा में भी अनुवाद मिलता है तथा गायक- 
वाद सीरीज मं० ३६ में छुपा है। ४--हितुदक्रहमरु' इस गंथ जय दूसरा नास 'ेलु- 
चक्रनिर्णय'” सी बतलाया जाता है। , से नौ प्रकार के हेहुश्नों का संक्तिप्त वर्णन है। 
झब तक इस अंध का तिव्बतीय अनुवाद ही समिल्लता था परंतु दुर्गाचरण चदर्जी ने हंस 
अंथ का संस्कत में पुनर्निर्माण क्विया है इसक्ते देखने से पता लगदा है कि जद्दोर! 
नामक स्थान के 'बोधिसतत्व' नामक किसी विद्वान ने, भिज्ष धर्माशोक की सहायता से 
निब्बतीय सापा में इसका अनुवाद किये। था ! ४--प्रमाणशास्त्र न्यायप्रवेश! इसके घतु- 
बाद तिब्यतीय तथा चीनी भाषा में मिलते हैं। ६०--आल्स्थनपरीक्षा | ७--आजखम्बन 
परीक्षावत्ति' यह न० ६ की टीझा है | ८--त्रिकालपरीक्षा' हसके संस्कृत मूल का पता 
नहीं है परंत तिव्यतीय सापा में हसका अनुवाद मिलता है। 8---सर्मप्रदीपवत्तिः--. यह 
दिड्नाग के गुरु आचार्य वसुबन्धु के 'अभिधरकोश' की टीका है। संस्कृत मूल का पत्ता 
नहीं | तिब्बतीय अनवाद मिलता हैं । 


बौरू न्याय को सुब्यवस्थित फरने में दिड्नाग का बडा हाथ हैं। उनके पहले 

महर्षि भौतम तथा वात्स्यायन ने झनुसान वाक्य के पंचावयवों का वर्णन किया था। 
परन्तु इसका खण्डन फरके दिडनाग ने सर्वप्रथम यद्द दिखलाया क्षि फेवल्न तीन ही अपयवों 
से काम चल सकता है” | इसी भ्रकार इन्होंने स्थान-स्थान पर, मष्ठपिं वात्स्यायन के 
अन्य मतों का भी खण्डन किया है। उदाहरणार्थ प्रत्यक्ष और अनुमान के जो लक्षण 











१ डा० वियाभूषण--हि० ६० ला0, ४० २९९---३०० । 

२ इस विषय के सम्बन्ध में विस्तृत वाद-विवाद के लिए देसिए--पिंसिपल ०० बौ० श्रुव- 
भ्यायप्रवेश भूमिका ए० ६- १३१॥ 

३ ऐतुचक्रनियैय--ई० हि० क्ा० भाग ९ (१९३३) ए० २६६-..७२। इस प्रसव के 
अँगरेजी अनुवाद के लिए देखिए--वही ए० ५११-१४ | 

४ दक्षिय भारतीय य्न्थमाला में कछुन्दमाला! नामक एक अभिनव नाटक प्रकाशित हुआ है । 
इसके सम्पादक प० रामक्ृष्ण कवि इसे भाचार्य दिड्नाग की रचना मानते है । परन्तु वर्तमान लेयक ऊे 
पास ऐसे प्रबल प्रमाण ऐहैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह दिद्नाग की कृति नहीं 

५. पचद्रेतुइटटान्तवचनैदीधि प्राश्निकानामप्रतोतो$थ॑ अतिपायत इति । एतानेव त्रयोष्वयवा- इत्यु- 


झ्यन्ते ।-म्यायप्रवेश पृष्ठ * ( बढ़ीदा संस्करण ) । 


श्पू० अप्॒तन्सान्नाज्य का इतिहास 


महर्षि यौतम ठथा वात्स्यायन ने दिये थे उनका खण्टन कर इन्द्रोंने अपना दया ही मत 
स्थिर किया हैं। पीछे के ब्राह्मण दार्णनिक्तों ने घत्वन्त विस्वार के साथ इनके मत का 
खण्डन किया हैं। उद्योचकर ने एपने न्यायवात्तिकों की रचना ही इसी लिए की कि 
ऋऊ दिद्वताग छे द्वारा निर्धारित नतों का रूण्डन करके वात्त्यागंन के मतों का सण्डन 
_ ज्ञाय/ । एसी प्रक्तार पलिद मीमाँसकछ कुमारिछ मह्य ने भी अपने श्लोकहृवानिक' में 
ही मार्मिकता के साथ, दि नाथ के मनों का खण्डन कित्रा हैं। छुमारिल भद्द ने 
यद्यपि एक स्थल को छोडकर घन्पत्र इनके नाम का निर्देश नहीं किया है नथापि 
उनके टीक्लाऊार पार्ववारधि मित्र ने दिद्तायग के नाम का ही उल्लेत्र नहीं किया है, 
प्रग्युत उनकी मूल संस्कुत कारिकाओं को सी उदुझ॒त किया है जिनको लघपय में रखचर 
कुमारिल भट्ट ने अपना खरदन लिखा हैं और जो 'प्रमायसझुच्चयच! के तिव्श्टीए अजुवाद 
में आज भी उपलब्ध है | ब्राह्मम दाशंनिद्ठों हरा छिये बचे इस प्रचयद झाक्रमण को 
देखकर ही हम आचाय दिदवाग की अलौछिक महत्ता क्ञो समझ सकते हैं। बौद्ध नैया- 
पिक्लों के तो ये सर्वेत्त हैं) इनफही अयाघ विहृता, प्रासाणिक्ता कौर महत्ता का 
अनुमान केवल इसी बात से कित्य ज्य सकता हैं कि इनके अमाणत्सपुच्चय! के ऊपर, 
छालान्तर में, बढे-बढ़े विद्वानों द्वारा दुख टीकाएँ लिखी गई | इससे बढकर अधिक 
महत्व छी वात कौर क्या हो सकती हैं? आपकी सबसे वडी महत्ता तथा विशेषता यह 
है क्िै आप ही सब्यक्षालीन भारतीय दुशन के आदि-आचार्य तथा जन्म-दादा ह। आपने 
दी मन्यक्रालीन न्याय को जन्म दिग। इसी हाल से भारतीय दार्शनिक इतिहास में एफ 
नप्रे चुग का प्रारम्न होता हैं और इस नवीरू युय के प्रवतक तथा निर्माण-कर्ता आचार्य 
दिल्नाग थे। अतः भारतीय दुशन में आपका एक विशेष स्थान है। यही आपकी 
सर्वश्रेष्ठ महत्ता ह | अततएवं इस कथन में छुछ भी चत्युक्ति नहीं है कि ज्ञाप अपने गुर 
चसुबन्धु के अनुरूप शिग्य थे | 


» १ 4 


शंकरस्वामी 


चीनदेंशीय अन्यों से पता चलता हें कि शंकरत्वामी दिल्नाग के शिष्य थे। 
डा० विद्यामूपय उन्हें दक्षिण सारत का निवासी बतलाते ह4। चीनी त्रिपिवक के 
अलज्ुुसार शंकरस्वामी ने हेतुविद्यान्याय्रवेशशातत्र था न्यायश्रवेशतक्शात्व नासक बौद्ध 
न्वाय-अन्थ बनाया था जिसका चीनी भापा सें अछुदाद ह्ेनसाँग ने ६४७७ ई० में 
किया था | इस विपय सें विद्वानों में वदा सतमेद है क्लि यह अन्य दिइनाग-रचित 








9. यदक्ष पाद अबरों मुनौना शमाउ झारू मतों जयाद । 


छताक्षन्नोड्डान 


श 


निदृत्तिहेतु- करिय्यने तत्य मया निदम्ध ॥--न्वायब्वानिक १० * मह्लम्लोर 
कुमाँरल एएड दिद्लनाग शीपद लेख 7--5० द्विब का ० । 

डा० विद्यानण्य हिन्दी, मूमिका प्‌ 

४ हा० विदामूषउ-हिन्द्री घू० २०२ । 


ग्प 


5), 


गुप्त-कालीन साहित्यिक विकास १५१ 


व्यायभ्चेश से भिन्न है या नहीं। डा० कीय तथा, डा० तुशी न्यायप्रवेश फो दिदनाग 
को रचना थे सानक्षर शंकरस्वासी की रचना सानते हैं?'। 


धर्मपाल 


घर्पाल काञ्ली ( आन्म्रदेश ) के रहनेवाले थे। थे उस देश फे एफ घट़े 
मन्‍त्री के जेठे पुत्र थे। लड़फपन से दी ये बडे चतुर थे। एक बार उस देश के 
राजा और रानी इनपे हतने प्रसक्न हुए कि उन लोगों ने इन्हें एक बहुत बढे भोज में 
आामन्प्रित किया । उसी दिन सायकाल को इनका हृदय सांसारिक विपयों से हंतना 
उद्दिग्न हुआ कि इन्होंने बौद्ध मि्च का बस घारण कर संसार छोड़ दिया ' ये बढ़े 
उतछाह के साथ विद्याध्ययन में लग गये भौर एस प्रकार अपने समय के एक्र गस्भीर 
विद्वानू बन गये। ये नारन्दा-मद्ाविहार में आये और वहाँ शिक्षक नियुक्त हुए। 
धीरे-धीरे इन्होंने बढ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की । थर्दाँ तक कि ये मालन्दा-सद्दाविहार के कुंवपति 
घन गये । इनका समय छुठीं शताब्दी का मध्यभाग है। इस प्रकार इनका झाविर्भाव 
फाल गुप्त युग के प्रायः अन्त में है। छन्‍्छॉँग ने ६३० ई० में जिस समय कौशास्बी की 
यात्रा की उल्ल समप्र उसने उस मद्दाविहार के ध्यंसावशेप देखे थे जहाँ पर रहकर घर्मपाल 
ने ब्राह्मण पण्डितों के सिद्धान्त का खण्डन किया था | 

ये येगाचार मत के माननेवाले दुशनिक विद्वान थे। इस प्रकार थे वसुबन्धु फे 
ही सम्ादाय के आचार्य है। माध्यमिक ग्रन्थों के व्यास्याकार घन्द्रकीति इन्हीं के शिष्यों 
में थे। इन्होंने निम्नलिखित ग्रन्थों की रचना की थी--१ आलस्बनप्रस्ययध्यानशास्त्र 
व्याद्या, २. विज्ञप्तितान्रतासिद्धि व्याख्या", भौर ३. शनशास्वैधुल्य ध्याख्या ( ६४० ई० 
से चीनी भापा में श्रनुवादित ) | 


माध्यमिक सम्प्रदाय के आचार्य 


योगाचार-साहित्य फी विपुल समृद्धि का वर्णन पीछे क्रिया जा छुका दे । गुप्त- 
कालीन बौद्ध सादित्ये की सबसे विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण घटना योगाचार! प्स्प्रदाय की 
उत्पत्ति तथा गिफ्रास हैं। परन्तु इसीझाश्न में बौद्ध दर्शन के अन्य सम्प्रदायों की 
भी प्रचुर उन्नति हुईं। इसके लिये भी सारे पास अनेक प्रमाण हैं। माध्यमिक सतत 
की उत्पत्ति गुप्त-काल के पहले ही हुईं थी परन्ठ उसका चिशद्‌ प्रचार तथा समधिक 
उन्नति इसी समय में हुईं। पहले आचार्य नागार्जुन ( द्वितीय शताब्दी का उत्तरार्ध) 
ही माध्यमिक मत फे संस्थापक माने जाते थे। परन्तु आधुनिक गवेपणा ने इस कपन 


६ उा० कीय दी आथरशिप आफ न्यायप्रवेश, इ० हि? क्वा? साय ४ ( १९२८)। 
पृ० १४--२२१।  विसिपल शव--न्यायप्रवेशनभूमिका ९० १३, डा? सुशौ-जे० शऔरे ए० 
एस? जनवरी १९२८ । 

२ डा? विदयाभूषणण--हिस्टी ए? ३०२-३। 

३ 58(7 पिटरनित्स--हि० ६० लि० भाग २, १० ३१६३ । डा० विद्यामूषण ने इस अन्ध का 


नाम 'विद्यामात्रसिद्धिशशासत्याग्या' लिखा दे। ५२ ३०३। 


पृपरे गुए-सात्नाज्य का इतिहास 


को छतत्य प्रमाणित कर दिया ह* | माध्यमिक सत की उत्पत्ति आचार्य नागाजुन से 
पहले ठी ह। नाग्राज्ठ न ने महच्वपूण' अ्न्‍्थों को रचक्र इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों को 
सुम्यवम्यित सात्र कर दिया। इन्दोंने 'माध्यमिक कारिका, चुक्तिपप्ठिक्राै, शून्यद्ासप्तति' 
झादिसौछिछ् अन्थों का प्रणयच कर तथा 'प्रक्ञापार मितासून्रणार्खा और द्शाभूमिविभाषाशा्त्र 
सामक्त सप्य-अन्धों की रचना कर सठा के लिए शून्यंचाद दी नींद इृद कर दी। इनक्षे 
सु्रस्िद्ध शिप्य पआ्ायेद्ेत ( २००-२६४० ६० के लगभग ) ने 'घहुःशतक नामक प्रसिद्ध 
दाशतिक अन्य तथा द्ित्तत्रिशद्धिकरण बामक नीत्तिमय काव्य को रचकर शूम्यवाद 
सम्प्रदाय के माग छो और भी विशद्‌ बनाया । ये दौनों आचार्य गुप्त-काल के पहले दी 
आविभत हुए थे। परन्त गुप्छालीन इस सम्प्रदाय के झन्य आचार्यो ने भी इनके ग्रन्थों 
फ व्याख्या तथा भाष्य खिखका सम्प्रदाय की समुद्धि एव पुष्टि में उचित रींति से योग 
दिया । उनमें से कुछ सुप्रसिद्ध आचार्यो' का ही वर्णन यहाँ किया जाता है। 


१ स्थबिर वुद्धपालित 

झा पाँचदी शत्ताव्दी के आरस्म में हुए ये। आप मद्दायान-सम्प्रदाय के प्रमाण- 
भूत आचाया' में से हैं| नाग्राज़्व की माध्यमिक कारिक्रा' के ऊपर उनकी ही 
लिखी अकुतोमया' चामक व्यास्या का जो अनुवाद श्राजहल तिच्वतीय भाषा में मिलता हैं 
उप्तके भ्रन्त में साध्यमिकछ दर्शव के व्यास्याता आठ आअआचार्यों के नाम पायें जाते हैं। 
स्थविर छुदुरालित भी उनमें से एक्क हैं |] इन्होंने नागाजुन क्री माध्यमिक कारिका के 
ऊपर ०ऊ नवीन बूृत्ति लिखी हैँ जिमका सूख संस्कृत-रूप अभी तक प्राप्त नहीं हुआ दे । 
इसके तिव्वतीय अनुवाद को मैक्स बालेजर नामझ जर्मन विद्वान ने, विव्लोयिका बुदधिका 
नामक सुप्रसिद्ध अन्यंमाला ( नं० १६ ) में सम्पादित कर प्रकाशित किया है। चुद्धयालित 
प्रासगिक सत के डक्काचक माने जाते हैं? । इंस मत का सिद्धान्त ०ह है कि अपने मत 
का मण्टन करने के लिए शास्त्राथ सें विपरी से ऐसे तकियुक्त प्श्न पूछे जायें जिनका उत्तर 
देने से उसके कथन स्प्रय ही परस्पर-विरोद्री प्रमाणित हो जायें तथा वह उपहास।स्पद्‌ 
वनकर पराजित हो जाय | इनके इंप न्याय-सिद्धान्त हो माननेवाले अनेकहू शिप्य भी 
हुए। घछुद्धपालित की इतनी प्रसिद्धि ईस्ी कारण है । 


२ भाव विवेक 
ये गुप्तक्ाल के दूसरे विख्यात माध्यमिक्त आचार थे। चीदी लोगों ने इनकी 
नाप्त 'सा विवेक लिखा है। इन्हीं का नाम “भव्य भी था| इन तीयों नामों से इनक 
सुप्रप्तिद्धि हैं। ये बौद्ध न्याय में 'स्वातन्त्र' सत के उद्धावक थेध८ध | इस स॒त के श्रजुसार 





१ नागाजु न के विस्तृत इतिद्वाम के लिए देखिए---डा० विद्यामूषण -प्रो० फ> ओ० का लेख 
सम्रह-भाग २, पृ० १९० ३० । ढा0 विटरनित्म--हिस्ट्री माग २, पु० ३२४१-४८ | 

२ टा० विमृद्यापण -फ० ओ० का लेख सन्ह माग २, पृू० १३० । 

3 टा० जेरवास्की--दी से ट्रल कसेपशन आफ निर्वाण पृ० ३५ 

४ ठा० गेरवास्की--दी से ट्रल कनेपूशन आफ निर्माण पूृ० ३५ | 


गुप्त-कालीन साहित्यिक विकास १९३ 


न्‍ँ 


साध्यमिक सिद्धात्तों की सत्ता प्रमाणित करने के लिए स्वतन्त्र प्रमायों को देकर विपक्षी को 
पराजित करना चाहिए। इनके नास से अनेक अन्थ मिलते हैं जिनका तिव्वतीय॑ या 
चीनी भाषाश्रों में फेवल अनुवाद ही सिलता है। मूल संस्कृत मनन्‍्य की अभी तक्क कहीं 
प्राप्ति नहीं हुई है। इनके अ्नन्‍्यों के नास ये हैं--१  'साध्यमिन्न कारिका व्यास्या--हुस 
अ्न्‍्ध में नागा न के अन्य फी व्याख्या की गई है। इप्तका चिव्यत्तीय अनुवाद ऐ मिलता 
है!। २, सध्यमहृद्यकारिका--डा० विद्याभूषण ने इनके नाम से एस अन्ध का उदलेस 
किया है | सम्मवतः यह साध्यसिक दु्शन पर कोई मौलिक अन्ध होगा। ३. मध्य - 
मार्थसंग्रह'--इस अन्य का तिव्बतीय भाषा में अनुवाद मित्रता हैं। ७, हस्तरत्नाँ या 
करमणि!--६ंस अन्थ का चीनी भाषा में ध्नुवाद मिलता है। इसमें इन आचार्य ने यह 
सिद्ध किया है कि बरतुओं का बास्तविझ रूप, जिसे 'तथता” या “घमंता” कहते हैं, सत्ता- 
विहीन हैं । इसी प्रकार इसमें आत्मा को भी सिथ्या सिद्ध किया गया हैरे | 


ढा० पु ने इंस विपय को समझाने का बडा प्रयरन किया है कि भावंविवेका 
का स्वासन्प्र' मत से क्या अमिप्राय था और इसके विपय से उन (भावपिवेक ) फ्रे 
चिचार क्या थे | 


३ चन्द्रकीति हु 


हन दोनों छाचार्यों' के प्रशिष्य चन्द्रकीतिं ने इनके अनन्तर माध्यमिक सम्प्रदाय 

की प्रगति को अचुणण रक्खा तथा छुदी शताब्दी में भाप दी इसके मत्िनिधि थे। 
माध्यमिक सत के सुप्रसिद्ध आठ आाचारयाँ मेंसे एक आप भी हैं। तारानाथ के 
कथनानुसार ये दक्षिण भारत फे समनन्‍्त नामक किसी स्थान में पैदा हुए थे” । लद़क- 
पन में ही ये बडे घुद्धामान थे। आपने भसिक्ठ बनकर श्रति शीघ्र समस्त पिटकों का 
ज्ञाघ प्राप्त कर लिया। बुद्धपालित तथा भावविवेक के प्रसिद्ध शिष्य फम्जबुद्धि 
नामक झाचारय से इन्होंने नागाजन के समस्त अन्थों का अध्ययन किया । पीछे 
झाप धर्मराज के भी शिष्य थे। महायान दुशन में आपने प्रग्ाढ़ विद्धत्ता प्राप्त 
की । अध्ययन समाप्त फरने पर इन्होंने नालन्दा मद्ाविद्यार में अध्यापक का पद 
स्वीकार किया | योगाचार सम्प्रदाय के विष्यात आचार्य अन्द्रगोमिन्‌ के साथ इनहो 
- बड़ी स्प्द्ों थी। इन दोनों आचायों की पारस्परिक स्पर्दधा तथा मैप्नी का उस्लेस भागे 
विस्तार के साथ किया जायगा। आपने निम्नलिखित अन्धथों की रचना की थी। 





१, ठा0 विवरनित्त--ट्विस्खी माय २, ए० ३४५) 
२ ठा० विद्याभूपय -नागाओु न प्रो० फ० शो० को ० भाग ३, ए० १६९ ॥। 

६ ३, ठा० पुर्से--दी माध्यमिकूस श्यड दी तथवा ए० दि. का० भांग ५ (१९३३) ए० 
३०-११ ) इन्होने भावविवेक ' के चौनी अनुवादवाले ग्रन्थ के नाम का श्रेंगरेजी में 'जेम इन ईंट” या 
'जेवेल इन एैंट' ऐसा अनुवाद फिया है । 

४ टा9 पुर्से-दी मिडिल पथ २० टि काल भाग ७, ( १९२८ ) १० १६५४ | 
५--६, ढ७ विण्टरनित्म टिस्ट्री -माग २, शृ० ४६१ । 


4४४ गुप्त-सान्राज्य का इतिहाल 


१०-साध्यमिफादतार--धसऊा तिव्बतीय पनुदाद मिलता हैं। यह एक मौखिक अन्य 
है बलिसमें शत्यवाद! की विशदु व्यारया की गईदहै। २-प्रसत्षपदा--यह नागाजुन 
की सात्यसिफ कारिका की छुम्नसिद्ध टीका है लो मूल संस्कृत में उपलब्ध हुईं हैं तथा 
प्रदाश्ट हुईं है! । चह दीक्षा बदी ही प्रामाणिक मानी जाती हैं। इस्रका गद्य 
द्वा्मनिक दोते हुए भी अन्यन्त सरस हैं, प्रखाद-गुण-विशिष्ठ और गग्मीर है। इसके 
दिना चागाजुत का भाव टीक-्टीक समझना कठिन हैं। ३--चत्ुःशतक्त टीका-यह्द 
भ्प शण्द्िव के चतुःशतक नामक अन्य की च्यास्या दै। चतु'शतक का कुछ 
ही घारम्मिछ साग संस्कृत मूल में सिला है। पं० विधुशेखर शासत्री ने चतुःशतक 
फे ८ से लेकर १६ परिच्छेदों चक्र छा तिब्वतीय भापा से संस्कृत सें पुननिर्माण क्रिया 
है। उसके साथ द्वी साथ उन्होंने चन्ठक्ीति' हीच्याद््या ( चतु'शत्तक के ऊपर ) 
के महच्चपूर्ण अंशों का भी तिव्बतीय मापा से संस्कृत में अनुवाद किया है? । इसझे 
धतिरिक्त इस अन्य के झारम्भिक परिच्छेदों की चन्द्रद्मीतिं की टीका मूल संस्कृत में भी 
सिद्दी हैं। भृक्ष तया टीका का पता डा० हरप्रसाद शास्त्री नेह्ी नेपाल से लगाया 
तथा उन्हीं ने उसे सम्पादित किया दै। यह टीका 'प्रसन्नपदा! से सी अधिक सहत्त 
की भानी जाती है; क्योंकि हुस अन्य में छिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के लिए अनेक सुन्दर 
झारयान तथा ददाहरण दिये गये हैं| 

...ये आसंग्रिक भत के अ्रघान अतिनिधि थे तथा अपने समय के माध्यमिक सम्प्रदाय 
के सबसे बढ़े विद्वात्र्‌ तथा व्याय्याताथे| डा० शेरवास्क्ी ने भी इनको ध्यत्िरेकी 
प्रमाणीं से श्र द को सिद्ध फरनेचाला महनीय आ्वाचाय॑ माना है | 


चेभापिक सम्प्रदाय के आचार 


इस झुग में हीनयान के चैंसापिक सम्प्रदाय के साहित्य की वृद्धि भी हुदं। चीन- 
ऐपीय अन्यों से हमें इस घस्प्रदाय के दो बढ़े-बढे ध्राचायों के आविर्माव का पता लगता है | 


१ मनोरथ 


वैसापिऊ सस्प्रदाय,के ये पहले आचाय थे और बढ़े विद्वान थे। ये आचार्य 
चसुबन्धु के मित्र थे। अतपुव यह निश्चित है किये ईसा की चौथी शचचाव्दी के उत्तराधघ 
में हुए और इस प्रह्मार सन्नाट समुख्युप्त के समकालीन थे” । 














१, वह अन्ध विग्लोयिका गद्धि का (रुख) नामक अमिद्द अन्थमाला में छुपा है । 

३६ पे० विशुशेय्र शाहो-न्त्रतु शनक्क आफ भार्यदेव, विश्वमारती सौरीज ना ७ % 
( ऋलवकत्ता ) १०३१ । 

छ नेग्वायस आक्ष एथियाटिऊ सोसाइटी आफ बद्ञान माग ३) यगे० ८, पृष्ठ ४४९---५१४ 
(कलकत्ता), २०१४ । 

5 ए (फ 

४ प्रएध्25 :4//॥४| ०५| णः छं€ एणढलर ऋध्ट४ा२९ पराह03 0 €घ्र 

श॥ंग8 प०ण5०,” । ढा० गेरवास्क्री--दी सेल क्ेप्णसन आफ निर्वाय पृ७ 

० टा० विद्याभूषण - ड्िस्ट्री एू० 7०६६ । 


ब्द । 


गुप्त-कालीन साहित्यिक चिक्नास १ 


२ संघभद 


झाप 'सनोरथ' के समकालीन ही थे। परन्तु वसुबन्धु के मिन्न न होकर उनके 
बड़े भारी भत्तिस्पर्दी थे। चसुबन्धु के साथ आपका घोर विरोध था, जिसका कारण 
यह था कि जापकी सस्मति में चसुबन्धु ने अपने 'पभिधर्मकोश! में, जो वैभापिक सिद्धान्त 
के प्रतिपादन करने फे लिए लिखा गया था, बहुत से ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है 
जो इस सम्प्रदाय ( वेभापिक ) के मूल-अन्ध 'विभाषा! में हैं हो नहीं। अतएवं संघमद्‌ 
ने झअभमिधरंकोश” का खण्डन फरने में अपने जीवन के अमृल्य लम्बे बारद घर्ष लगाये 
तथा द्ेसके फत्न-स्वरूप केशकरका' नाप्तक अन्थ की रचना हुईं। इसके झनन्‍्तर उन्होंने 
घसुबन्धु को शाख्रार्थ करने के लिए ललकारा | वसुग्रन्धु उनको सध्यप्रदेश में बुलाकर 
शास्त्राथ करना चाहते थे। इसी बीच 'संघमद्र! की झुत्यु हो गई। अतः दोनों 
झा्षायों में शास्त्रार्थ नल हो सका। इस घटना से संघमद्र फी म॒त्यु के समय का टीक-ठीक 
पत्ता लग सकता है । यह उस समय की घटना है जब वसुबन्ध घेसापिक मत के मानने- 
पालने थे और उन्होंने अभी तक योगाचार मत को स्वीकार नहीं किया था। ऐसा 
प्रसिद्ध है कि झाचारय वसुबन्धु अपनी मृत्यु के केवल दूस घप पहले अपने ज्येष्ठ आता 
असंग के द्वारा योगाचार मत में दीक्तित हुए। अतएव पसुबन्धु की म॒त्यु के दस घष 
पहले 'संघसद्रं की म॒त्यु हुईं थी। पसुबन्धु की मृत्यु २६० ईं० में हुईं। अत संघमन् 
फी म॒त्यु दस चर्ष पहले भर्थात्‌ ३५० इं० में हुईं होगी । भतः इनका समय २८० . 
ई० से लेकर ३१० ६० है? । इसी नाम के एक दूसरे आचाये भी थे जिन्होंने ४८६ 
ईं० में दीन में जाकर विधापाविवय नामक अन्थ का चीनी भाषा में अनुवाद 
किया । इनके ऐो अन्‍्यें का चीनी भापा सें अनुवाद सिलता दे। संस्कृत मूल 
फा बिलकुल पता नहीं चलता । ३१--कोशकरका!--यद वही अन्ध है जिसे संघमन्र ने 
बारह वर्ष त5& सतत परिश्रम कर, चसुबन्धु के 'अभिघमंकोश” के खण्डन से, लिखा 
था। पसुबन्धु के साथ शास्त्रा्थ न हो सकने फे कारण संघभद्र ने अपनी मृत्यु 
के समय इंस अन्धथ को उनके पास भेज दिया। चसुबन्धु ने इसका नाम बदलकर 
यायानसार शास्त्र! रख दिया। यह अन्य अरब इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। इस गन्प 
में एफ लाख बाईस हज़ार श्लोक है। यह अन्ध साधारण प*ठहों के लिए भत्यम्त 
ही कठिन दै तथा चत्यन्त विस्तृत सी है। संधम्तद्व ने स्वयं लिखा है कि यह अन्य 
उन लोगों के काम के लिए है जो दर्शन-सिद्धन्तों के विशेषज्ञ हैं। इसी लिए साधारण 
पाठकों को विभसापा शास्त्र की जानकारी प्राप्त कराने फे लिए झापने एक दूसरा अंन्ध 
घनाया जिससें एस अन्ध का सार संकलित किया धया। इंस अन्य का नाम २-- सिसय- 
प्रदीषिका' है। इसमें 'विधापा? दर्शन के समस्त पिद्धान्तों का बड़ी दी सुन्दर रीति 
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१ करका शब्द का अर्थ सस्क्ृत मे टिमिवृष्टि है। चूँकि यह संन्ध 'अभिषमंकोश' के खण्उन में 
लिखा गया था, इसी लिए ग्रन्थफ़ार ने इसका 'नाम'कोशकरका (श्रमिधर्मफोश के लिए दिमदृष्टि) रस दिया। 

२, ठा० विनयतोष भद्दाचार्य--तखमघद भूमिका, ए० ६४ ६० । 

9, ठ० न॑डिजयो--बी० चा$ नि० न ० ९५। 


१५६ गुप-साम्राब्य का इतिहास 


से प्रतिपाब्य किंण गया है।इस अन्य में १०,००० सलेक देँ। हेन्खाँग ने सप्तम 
शत्ताव्दी के, सध्य में इन दोनों अन्यों का चीनी भाषा सें अनुवाद किया। ये वन्य आज 
भी उपलब्ध हैं | 

जिस प्रकार पसुपन्‍्धु अऋयाध्या में रहते थे डपी प्रकार संघमव का भी कार्यक्षेत्र 
छयौध्या ही था। ध्टी पर झापने इंन दोनों अन्धों की रचना की । 


है स्थविरवाद सम्प्रदाय के आचार्य 


हीनयान फा सबसे प्रादीन सम्प्रदाय थेरवाद था स्थविरवाद हैं। विद्वानों का 
भ्त है कि बौद-धर्म के चारों सम्प्रदायों में चद्दी सबसे प्राचीन दे तथा छुद्ध ने इसी की 
शिक्षा दी थी। इस सम्प्रदाय के सब अन्य पाली भाषा में लिखे गये हैं। अत्यधिक 
प्राचीद ऐोने फे कारण पाली अन्थे की रचना अशोक के पढले ही हो खुकी थी। परन्तु 
गुप्त छाल में ही इन अन्यें पर अनेक प्रामाणिक दीकाएँ, पाली में, लिखी गई' | धघतः 
पाली-छाहिव्य की उन्नति की दृष्टि से भी गुप्त-काल अत्यन्त मद्तत्वपूर्ण था। इसी युग में 
मूल पाली-धर्मगन्थे। के सयप्ते श्रामाणिक टीकाझार उत्मन्न हुए जिनको टीकाएँ साहित्य तथा 
धर दोनों की दृष्टि से अधूरप हैं । द्रल काल से तीन सुप्रसिद दीकाकार हुए मिनका 
धर्णन नीचे दिया जाता है | 
बे - श्आवचाय बुद्धलोप 
इनका जन्म सगध मे घुद्ध गया के वोधिबृक्ष के पास ही एक माहाण-बंश से हुश्ला 
था। इन्दोंने वेदादिक समस्त ऐिन्दू घर्मशास्त्रों का अच्छी तरह अध्ययन किया। इंचसे 
किसी विहार में एक चौद्ध थेर ( स्थविर ) से परिचय हुआ जिन्होंने इनको बौद्ध धर्म में 
दीछित किया। इनके गुरु का नाम रेवत था। इनहीो वाग्मिता भगवान्‌ घुद्ध के दी समान 
थी, एछी कारण लोग इन्हें घुद्धघोप कहने लगे । सिंहालों सापा में लिखे गये अद्ठकथा' 
नासक विस्यात दीका-अन्धों के अध्ययन के लिए आप विहल द्वीप (लंका) में गये । उस 
ससय बर्दां सदानास नामक राजा राज्य कर रद्द था। अनुराधपुर के मदहाविद्ार में हन्दोंने 
अट्ठकथाशों' का अनुशीलन किया और वहीँ के भिछुभ्रों से इन्होंने उनकी पाली भापा में 
सदु॒वाद करने की सम्मति साँगी । इनकी योग्यता की परीक्षा करने के लिए भिक्ुश्नों ने 
इनको धमेक गाथाओों पर दीकाएं लिक्नने का काम दिया । शाप इंतने बढ़े अगाध विद्ान्‌ 
तथा शासज्ञ थे कि आपने इन गाभाओं में से केवल दो गाथाओं को छुनकर उनके ऊपर 
एक घत्यन्त सहत्व त्तथा विद्वत्ता से पूर्ण अन्य की रचना ही कर डाली | इस अन्ध का चाम 
विशुद्धिमरग है। भिज्षुओं ने आपकी प्रचण्ड विद्वत्ता देखकर अत्यन्त आश्चर्य प्रकट किया 
तथा भसन्न होकर आपको दवन अह्ृकधाओ्रों का पालीभाषा में अनुवाद करने की भाज्ञा दे 
दी। भाज्ञा फे मिल जाने पर आप अपने कार्य में, परिश्रम के साथ, जद गये झौर वहीं 
झमुराधपुर के महाविद्वार में रहकर आपने उन झअट्ठकधाओं का पाली भापा में अनुवाद 








१. इन अनुवादों के लिए देसिए--प्रभानकुमार मुक्नत्नां--इडियन लिव्रेचर एउम्ाड, इ० हि० 


छका० भा ४, (११२६ ) ए० 9७७१-७२ । हु 


गुप्-कालीन साहित्यिक विकास (घू७ 


कर डाला। इस प्रकार झ्पना कार्य सफलतापूर्वक: समाप्त कर आप लंका हीप से 
विदा होकर बोधगया में आये | यहाँ जाकर आपने आदुर तथा ध्रद्धा के साथ बोधिबृतत 
की पूजा की | फिर थे अपना शेप जीवन यहीं रहकर बिताने लगे | 


बुद्घोप का समय निश्चित रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बुद॒घोष का 
समकालीन लंका हीप का राजा 'मिदानाम' पाँचवीं शत्ताव्दी के पूर्वार्ड में राज्य करता 
था। ४१८ ईं० में चीन देश के राजा ने इसके पास झपना दूत भेजा धा । इसलिए 
सद्ानाम का ससय ४१३--४३७ ६० तक साना जाता ऐ। वद्धवोष का भी यद्दी 
समय हैं। इसकी पुष्टि इस घटना से होती है कि इनकी समन्तपासादिका नामक टीका 
का चीनी भापा में अनुवाद ८६ ई० में हुआ था | अत्तः निश्चय हैं कि आचाय॑े 
बुद्धघोष पाँचवीं शत्तावदी के आरम्भ में हुए थे । 


झापके नाम से बहुत से अन्थ हैं। ये सब अन्ध शापददी की कृति हैं, इसमें 
विद्वानों को बडा सन्‍्देद है, त्थावि निम्नलिखित ग्रन्थ निश्चित रूप से भापकी ही 
रचना बताये जाते हैं। १--विशुद्धिमरगा-- संघपाल नामक बौद्ध थेर की प्रार्थना पर 
झापने यह ग्रन्थ बनाया था। विशुद्धि प्राप्त फरने के मार्ग-- शील, समाधि और 
प्रशा-कफा इसमें बहुत द्वी सुन्दर वर्णन है। एक प्रकार से यह अन्य तीनों प्रिपि- 
व्कों फा सारांश है। डा० विमलचरण लो ने हंस अन्य को बौरू-धर्म का कान- 
फोश बतलाया है । २, 'समन्तपासादिका--विवयपिटक फे समस्त अन्थों की यह 
टीका है। इस अन्य में भौगोद्षिक तथा ऐतिहासिक जानकारी फे लिए भरी 
बहुत सी बातें हैं। ३--कंला वितरणी--यद विनय-सम्बन्धी पात्िसेरफ नामक 
अन्धथ की टीका है। ४--सुमंगलविलासिनी'“- यद दीधनिकाय की सुप्रसिद्ध दीका 
है। इसमें इतिहास फी यहुत सी सामभी भरी पढ़ी हे और यहुत से आरबान भी 
हैं जिनसे बौद्फालीन भारत फे सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक इतिहास 
पर अत्यधिक प्रकाश पढ़ता है। ५--पर्षंचसूदनी'>-यह 'मज्मिमनिकार्या की सुधि- 
हतृत टीका है को बुदमित्त नामक थेर के प्राथैवा करने पर लिखी गई थी। ६-- 
सारस्थपकासिनी'--यह “ज्योतिपाल' थेर के प्रार्थना पर लिखी गई थी। यह संयुक्त 
निश्चायो की टीका है। ७ --मनोरथ॑पूरणी--यह भद्न्‍त नामक थेर फी प्रार्थना पर 
लिखी “भ्रगुत्ततनिकाया फी टीका है। इनके अतिरिक्त 'गन्धवंग! ने अमभिधर्सपिदक! 
की म--प्रमत्थकर्था नामक टीका तथा ६--ख़ुहकपाठ', १००--सुत्तनिपात, 
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१. एनके विस्तृत जीवन चरित के लिए देखिए--ठा? विमलचरण ला--लाइफ बुदूध- 
पधीष, (कलकत्ता) और ए दिए्टी ज्राफ पाली लिटरेचर भाग?, ए० ३८७ ९१। ढा० विंदरनित्स-- 
हिसटी भाग २, ९० १६०-६२ तथा ६०९-११ । 

२ ढा0 विंटरनित्स-हिरड्ी भाग ४ एृ७ १९० | 

3, युद्धघोष के समस्त अन्धो के पिस्तुत्त विवरण के लिए देसिए - 7० पिमलचर्ण ला-०ए 
एिछी आ्राफ पाली लिव्रेचर (१९३२ ६०) भाग २, 7१०९ ३८८-८८५१ । 


१६८ मुप्न्साम्नाज्य का इतिहास 


१३--लाठका, ३३ -अपादान पर भी इनकी टीकाओ्ों छा उददेख किया है। 
4३६--बवम्मपर्दा के ऊपर विस्तृत टीका सी इन्दीं की बतलाई जाती है। परन्तु 
धञातका तथा वधिम्मार्द' की टीकाओं के विपय सें विद्वानों को बड़ा सन्देद्द दे कि ये 
इनकी रचनाएँ नहीं हैं” । 

आचार्य दुद्धवोप का नास तब तक् आदर ठवा सम्मान के साथ लिया जायग्रा 
जग तक भगवान्‌ छुद्ध के चलाये मार्ग का एक भी पथिक्त इस सरूतल एर बचा रहेगा। 
इनझी प्रक्राण्ड विदवत्ता, अपूर्त उत्साह, अदुग्ब, अध्यवसाय तथा अश्रान्त परिश्रम को देखकर 
कौन ऐसा विद्यन दोगा जो झाश्रर्य में न हूब जायथ। संम्कृत फे गम्भीर विद्वान दोते 
हुए भी थे पाली साया के सर्मक् विद्वान थे । इनके अन्ध इनडी सर्वतोम्तुल्ली श्रतिमा तथा 
व्यापक पाएिट्त्य के जाज्वस्थमान उदाहरण हैं । वे क्वल बौद्ध-धर्म के लिए ही उपयोगी 
नहीं हैं प्रव्युत भारतीय राजनीतिऋ, साम्तानिऊ, दाशंनिक तथा आधिक इतिद्वास के ज्ञान के 
अमूल्य सायढार हैं। इसमें तबिकर भी सन्देद नहीं। पाली भाषा के सर्वप्रथम सब 
से डन्क्ृष्ट आमाणिक्ष टीक्ृकार छुद्धघोष ही दें | 


मु 
! 


( 


चुछदच 


आचार्य बुद्धवत्त दुद्धयोप के ही समकालीन थ| इनका जन्म डरगपुर 
( झ्ाइनिक नाम उरियाटर ) नामक्त प्रसिद्ध नगर में हुआ था | आप भी पाली-पाहित्य के 
अध्ययन के लिए लंका द्वीप गये थे | जब जञ्ञाप वहाँ से लौट रहे थ तब रास्ते में आपकी 
छुद्धघोप से भेट हुईं, जय वे भारतीय बौद्ध मिछुन्रों की प्रार्थना पर सिंदली “अट्उकथा! 
के भध्ययच तथा अजुवाद करने के लिए सिंदल दीप जा रहे थ। छुद्धघोष के डद्यात्त 
कार्य से छुद्धदत्त अत्यन्द असन्न हुए और उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा क्नि जब न्ञाप अपनी 
टीका लिख छुकिएगा दब, संक्षेप करने के लिए, उसको मेरे पास सेलिएया | डुद्धवोप ने 
पैसा दी किया ठथा अपनी श्रतिक्षा के अनुसार बुद्ुदत्त ने ऋई अन्यों में उन अन्यों का 
निच्रोढ सक्षेप में लिखा | ये छुमारयुप्त अवम के समकालीन थे । शत: झापका समय 
पॉँचब्रीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। आपने अनेक अस्यों की रचना की है जिनका यहाँ उल्लेख 
किया लाता दै। ३  झमिघस्मावतारं--यह अन्य वौद्ध स्िद्धान्व के निश्ञासुओं के लिए 
बढ़े काम का है। इसमें घुद्धअच ने इद्धघोप के द्वारा अमिघर्म' के ऊपर की गईं टीका का 
साराश ठपस्यित दिया हैं। यह अन्ध गदच्य-पद्य सिश्रित है। २. 'रूपारुपविभाग'--यह 
अन्य गद्य में 6 । इन दोनों को लंदन की पाली टेवस्ट सोसाइटी से प्रकाशित किया है | 
३. 'विनय॑विनिश्वय', ४. उत्तर विनिरचय!--हन दोनों अन्यों में 'विनयपिट' के सिद्धान्त 
का सारांश दिया गया हैं | थे दोनों अन्य पद्य में हैं और छुद्धव प की 'समनन्‍्तपासादिका' 
के, पुक्ठ प्रकार से, संक्षिप्त संस्करण हैं। नं०३ में ३१ और नं० ४ में २३ परिच्देद 
हैं। पहले अन्य सें ३४८३ रखोक हैं तथा दूसरे में ६६६। ये दोनों अन्य बढ़ी ही 








१ ठा० विंवरनित्स--हिन्द्रौो--नाग २, घू० १९० 


३३ 


ठा० विमलच्रण ला-हिल़ी आफ पाली लिररेचर भाग ,गश्रू० ४८/- ८७१56|० 
विव्रनित्धध चल ह्म्द्रं सागे 5 न प्‌ 7२०१॥ 
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खत्ित भाषा में लिखे गये हैं। ५, “'मधुरत्यविज्ञासिनी!--यह “इुद्धबंश” की टीका है। 
बुद्धदत्त ने इन सब अन्धों की, कावेरी नढ़ी के किनारे कृषणदास के छोरा बनाये गये विद्दार 
में रहते हुए, रचना की * । 


३ धम्मपाल) 


ये पानी तरिपिटकों के अन्तिम पअसिदध धीकाकार हैं। इनका समय घुदघोप के 
कुछ दी पीछे पहता है अतः आप पाँचवीं शताब्दी फ्रे मध्य भाग ( लगभग ) में श्ार्विभूत 
हुए। इनका जन्म काज्ली से हुआ था । सातवों शताब्दी में जब ह्नसाँग ने काज्नी 
की यात्रा की थी तब वंदों के भिछ्तुप्नों ने उससे कहा था हि घस्मपाल का जन्म |यहीं 
हुआ था। धम्मपात बड़े ही विद्वान टीकाकार थे। पारिभापिक शब्दों की उनकी 
व्याख्या बड़ी ही सरस तथा सरल है । उनका व्याख्या करने का ढड्ध॒ भी अनूठा हैं। 
घम्मपाल फी च्याण्या बुद्धघोष की व्याख्या से बड़ी समानता रखती हैं। अत्त: सिंहल- 
ट्वीप में इन्होंने भी घिंहली अहकथाओं' का, अनुराधपुर में रहकर, अवश्य अनुशीलन 
किया होगा । इनकी दीआाएँ धर्म के अतिरिक्त भारतीय इतिद्दास के लिए भी बढ़ी 
महत्वपूर्ण हैं। 'खुदकनिकाय' के ज्ञिन भन्थों के ऊपर बुद्धघोष ने टीका नहीं लिखी थी 
उनके ऊपर इन्दोंने टीकाएँ लिखों और इस प्रकार घुद्धघोप के कार्य की आपने पूर्ति की | 
झापके टीकाग्न्य का नास 'परमत्थदीपनी' है। इन्होंने निश्नलिद्चित अन्धों पर ये 
टीकाएँ लिखी हैं? | ३--विमानवत्थु टीका--हस दीका में सगभग दृ८ कहानियों का 
संग्रह है जिनके हारा घुद्ध-धर्म में स्वर्ग तथा नरक की फल्पना के साथ का हम आसानी 
से समझ सकते हैं । २--'पेतचत्थु टीकाः--इंस टीका में प्रेतों के विषय की कहानियों 
का संग्रह किया यया हैं। इनमें से कुछ सिंदली अद्ठकथाञ्ओं से लो गई दें और कुछ 
परस्परागत हैं। ३०“-चेरीगाथा दीका'--ईंसमें सुप्रसिद्ध थेरीगाथा' की टीका है और 
ईनकी लेखिका थेरियों का पूरा ऐतिहासिक परिचय दिया है। ४--थेरगाथा दीक्ा'--हूँस 
अन्य में ईन गाथाश्रों फो लिखनेवाले जितने थेर थे उनका ऐतिदासिक विवरण दिया गया 
है। २--तिथुत्तक, ६--उदान टीका, ७--चरियापिदक टीका--े तीनों अन्य अभी 
तक अप्रकाशित हैं भतः इनके सम्बन्ध में कुछ विषरण प्राप्त नहीं है । 


आचार्य चन्द्रगोमिन्‌ 


चान्द्र व्याकरण फे कर्ता, सुप्रसिद्ध वोद्ध वैयाकरण, भाषा घन्द्रयोमिन्र्‌ थी गुप्त- 
युग की ही एक जाज्वल्यमान विभति थे। आपको प्रतिभा सर्वतोमुखी थी तथा आपका 
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२, इन भन्‍्धो के विशेष विवरण के लिए देसिए-उाॉ ० ला - छिस्ट्री भाग ३, पएृ० ३९५६-६९ 

२, वष्टी, ४० ३९१-१९३।॥ 

३, इन टौकाओं की अन्तरक्न परोक्षा के लिए देसिए--डा० ला-. ऐस्द्री भाग २, पृ० ४८१ 
५१६ | टा० पिंव्रनित्स--िस्ट्री माग २, ६० २०५--७। 





१६० गुप्त-सातन्नाज्य का इतिहास _ 


यारिरत्य अ्रयाध था । वावदूकता में भी ध्राप श्रद्धितीय थे । ध्याकरण जैसे नीरस तथा 
कठिन विपय में आपकी छुद्धि जितनी पैनी थी; साहित्य जैसे सरस विपय में भी उतनी ही. 
तीव्र थी। व्याकरण के तो आप आचार्य हैं। आपने एक नये व्याकरण-पम्प्रदाय की 
सष्टि की है जो आपके नाम से, चान्द्र व्याकरण के नाम से, प्रसिद्ध है| पाणिवीय व्याकरण 
पर सी आपके व्याक्रण का कम प्रभाव नहीं पढा है। वामन और जयादित्य ने काशिका- 
दुत्ति में चन्द्रगो|मिन्‌ के अनेक सूत्रों को अपनाकर पाणिनीय व्याकरण के द्वारा अखिदध 
प्रयोगों को, आपके सूत्रों की सहायता से, सिद्ध क्रिया दे। झापने न केवल एक नये 
व्याकरण-सम्प्रदाय को जन्म दिया भ्रत्युत उत्तर भारत में, दुर्देव से लुप्तप्राय द्ोनेवाले, 
पतब्नभलि के महाभाष्य को दक्षिण भारठ से लाकर तथा उसका घुनरद्धार कर घुनरुजीविंत 
सी किया । इस कारण पाणिनीय व्याकरण के ऊपर भी झापका कुछ कम ऋण नहीं 
है। नूतन व्याकरण सम्प्रदाय की स्थापना करने के साथ-साथ आपने इस प्रकार 
पाणिनीय व्याकरण के पुनस्द्धार तथा पन्चवित करने का भी श्लाघनीय प्रयत्न किया | इंसका 
डहलेख वाक्यपदीयकार भत्‌ हरि ने अपने झन्ध में इस प्रकार क्रिया है *-- “ 


यः पतन्जलिशिप्येम्यो अ्रष्टो व्याकरणागमः | ः 
काले स दाक्षिणात्येपु अन्यमान्ने व्यवस्थितः || 
परवंदादागर्म* लब्ब्वा भाष्यवीजानुघारिसि: | 
स नीतो वहुशाखत्वं चन्द्राचार्यादेनि पुन. ॥ 


चन्द्रगोमिन्र वैयाकरण होने के पतिरिक्त पक विद्ग्घ स्द्वित्यिक तथा कुशल 
नाटककार भी थे । 

छाचार्य चन्द्रगोमिन्‌ छा संबंध उत्तर भारत से ही धा। ये आचार्य स्थिरमति के 
पहशिप्य थे। सुनते हैं, ये लंका द्वीप भी गये, थे। वहाँ से छौरते समय दक्षिण 
भारत में वरठ॒चि नामक पणिदद के घर इन्हें महर्षि पतबन्जलि का महाभाप्य प्राप्त 
हुआई ) आपने इसका उद्धार किया तथा इसमें न्ुटियाँ देख चान्द्र व्याकरण 
बनाया | इस पश्र॒क्कार प्रधुर प्रसिद्धि भ्राप्त करने पर थे पुझछ यार नचाहलन्दा 
पधारे जद्दाँ पर माध्यमिक दुर्शन के विट्यात व्याय्याता आचाय॑ चन्द्रकीतिं 
रदते थे। वही पर इन दोनों झाधायों” में दाशंनिकू विपय पर गहरा शास्त्रार्थ 
हुआ। धाचाये चन्द्रगोमिन्‌ योगाचार-सम्पदाय के पआाचार्य थे तथा आचार्य 
चन्द्रकीतिं माध्यमिक मत के अगाध विदवान्‌ थे। इस अचण्ड शास्त्रार्थ में आचार्य 











१ वाइ्यपदीव ह्वितीयफाण्ड कारिका न ७ ४८८-८९। 

२- पुण्यराज ने व्पपदीय' की अपनी टीका में पर्वत शब्द की व्याख्या यों की है-- 
'पर्वृतात--ब्रिज्ृटैक्देशवर्तिंत्िलिकें कदेशात्‌ ।” इससे छात होता है कि इस शब्द (परढंत ) से मत'इरि 
को वैलन् ( त्रिलिज्ञ ) देख अमीष्टठ है। उत्तसीय भारत में जब व्याकरण महामाप्य नष्ट ह्दो गया त्तव 
सैलब् देश में ही उसका पठन पाठन होता था। वहीं से चन्द्राचार्य ( चन्द्रगोमिन्‌, गेमिन-नपूज्य, -- 
आचार्य “गोनिन पूल्यें)तथा मान हरि के शुरू बचुरात ने इसका उद्धार कर उत्तरीय भारत में प्रचार किया । 

३ डा० विद्यामृूषण--हिस्द्री, ए० ३३४ [ 
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घन्द्रगोमिन्‌ साध्यमिक मत का ख्ण्डन तथा अपने योगाचार भत का मण्दन इंतनी 
सुन्दरता से करते थे कि भ्रौत्रा लोग मन्न्रमुग्ध से होकर आनन्दोज्नास में चित्ला उठते 
कि “अदो! आये नागाजुन का सत (माध्यमिक ) किसी के लिए झौपध है 
परन्तु किसी के लिए विप है, लेकिन आय असंग ( योगाचार ) का सिद्धान्त तो समस्त 
जन के लिए अमृतरूप ही है? । इस प्रकार इन्होंने नालन्दा में बड़ी भ्रसिद्धि प्राप्त 
फी। एक वार विमनस्क होकर इन्होंने अपने चान्द्र व्याकरण की मूल प्रति को व्यर्थ 
समभकर कुएं में फेक दिया । लेकिन उसी समय इनके सामने तारा और झचलोकितेश्वर 
प्रकट हुए और कद्दा कि “यद्यपि चन्द्रकीतिं घमण्ड में चूर ऐ, परन्तु ग्रागे चलकर अन्त 
में तुस्हारा ही व्याकरण संसार के लिए अधिक उपयोगी होगा ।” यदह्द कहकर उन्होंने 
उस अन्य को कुएँ से बाहर निकाला । उसी दिन से वह कु्शाँ भी घन्द्रकूप के नाम 
से प्रसिद्ध हो गया । इस प्रकार यद्यपि चन्द्रद्नीतिं इनके प्रतिस्पद्धी थे तथापि वे इनके 
अलौकिक गुणों के निवान्त प्रशंसक थे। जब नालन्दा-मद्दाविद्वार के झिक्षश्रों ने पन्द्र- 
गोसिन का स्वागत करने से इन्कार कर विया तब घन्द्रकीतिं ने ही बड़े कौशल से इनफे 
स्वागत का भायोजन किया और बडे ठाट-बाट और शान से इन्हें नालन्दा-महाविद्वार 
में ले आये । इस प्रकार आचार्य चन्द्रगोमिन्‌ भौर चन्द्रकीतिं परस्पर प्रतिस्पद्धी होते हुए 
भी एफ दूसरे के प्रशंसक तथा गुणग्राह्दी थे तथा आपस में मैत्नी-भाव रखते थे | 
डा० विद्याभूपषण ने घन्ह्रगोमिन्‌ का समय वामन तथा जयादित्य के बाद इसी लिए 
माना है कि काशिका वृत्ति में इनका कहीं उल्लेख नहीं मिलतार। परन्तु यह फथन 
ठीक नहीं है। काशिकावुत्ति के लेखकों ने चन्द्रगोमिन्र्‌ के व्याकरण-सूत्रों को अपने 
अन्य में स्थान दिया है। अतः आप काशिकाकार ( ६५० हं० ) से अवश्य पहले 
के हैं? | चान्द्र व्याकरण के एक सूत्र की चुत्ति सें इन्होने “अजयत्‌ गुप्तो हृणान्रं वाक्य 
झनथतनभूत के उदाहरण में दिया दै। स्कन्दगुप्त विक्रमादिप्प ने ४५९ ई० में हों 
फो पराजित किया था“ं। अतः घन्द्रगोमिन्‌ का भाविर्भाव-काल पद्मम शत्ताव्द्ठी के सध्य- 
भाग के बाद दी है। वसुबन्धु के प्रशिष्य होने के कारण भी इनका इस काल में झावि- 
भाँव मानना उचित ही है। डा० लिविश तथा चिंटरनित्स भी इनका समय पाँचदीं 
शतताददी का उत्तराध तथा छुठीं शताव्दी का पूर्वाघ मानते हैं: | 
आपके काव्य, नाटक तथा व्याकरण अन्थों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 
१--शिप्यक्ञेख-धर्मंकाव्यं “-यद्द काव्य-पन्थ कसी शिष्य को पन्र रूप में लिखा गया 





१, डा० विद्याभूषय--हिस्ट्री ० ३३४-२५ | तिब्वत्तीय ऐतिहासिक तारानाथ ने चन्द्रगोमिन्‌ 
का जोवन-चारित तिव्यतोय भाषा में लिसा है ) उसी के आधार प९्‌ 5० वियाभूषण ने अपनी विद्वत्तापूर्ण 
पुस्तक में आपका विस्तृत चरित्र दिया है । अत अधिक जानकारी जे लिए उपयुक्त पृष्ठों को देसना चाहिए । 

२ डा० वियामूषण--हिस्ट्री ० १३५ | 

३ डा० बेल्वेल्फर--मिस्टम्सू भाव सग्ऊत ग्रामर, ए० ५4 । 

४, ठा० ध्मिथ--अनी छिस्ट्री आव इण्डिया ६० ३०३ ( तृतीय सस्करण )। 

५ डा० विण्टरनित्स--हिस्ट्री इ० लि० भाग २ ५० ३६५ नोट ४ | 

फा० २१ 


६53 शुप्त-सान्नाज्य का इंठिदास 


है। इसमें वौद्ध सिद्धान्तों छा विवेचन सुन्दर कचिता में किया गया दें। चद्धम- 
देव की सुमापितावली! में यही चन्द्रणो सिन्‌ करि चन्द्रगोपिन्‌ के नास से स्मरण किये गये 
है। बह्मदेव ने इनके चार छोकों छो ददछत किया है जो सांसारिक विपयों की निनदा 
में लिखे गये ४८] इन्हीं में से एक र्लोक शियल्लेल में सी सिखता हैं। २०-आर्य- 
साधक-शतकर ।! ३--श्रार्य चारान्तरबलिविधिर ।! चघउन्छ्॒योमिन्‌ सगवती तारा 4 के 
अझनन्य उपासक थे। उन्दीं की न्दुत्ति में हल शवक्त तथा स्वोन्न की रचना हुई है । 
४--लोकानन्दा--यद पुछ बौद्ध नाटक है | इसका सूत्र संम्क्त नहीं मिलता, परन्तु 
विव्यटीय साथा में इसका अनुवाद आज भी उपलब्ध हैं। इस पन्य के चायऊ मणिचूड 
ने दया-परवश दोऋर अपनी स्त्री तथा छड़फों को एक ब्राह्मण को दे दिया था। इसी 
धारयात का वर्णन नाटक रूप में हैं । ५---चान्द्र व्याऊरण! घन्छगोमिन्‌ का सबसे 
विशिष्ट तथा महत्त्वपूर्ण अन्य हैं। अच तक यह अन्य केवल तिव्वदीय भापा में मिलता 
था परन्तु जर्मनी के सबसे बड़े संस्कृत वेयाकरण डा० च्.नो छाइविश ( 8:0० 
[.<छा०9 ) ने सतत परिश्रम कर इस चान्द्र च्याक्रण के पूरे सम्परदाण्नअन्यों को सूत्त 
संस्दृत में खोल निकाला था तथा उन्हें प्रकाशित भी किया था । चान्द्र च्याउरण के 
मूल सूत्र छः अध्यायों में हं जिनके ऊपर अन्यक्वार की अपनी दृत्ति हैं। इसकझ्ले अतिरिक्त 
घातुपाठ, लिज्ञानुशाष्टन, यणपाठ, उपसर्गव्रत्ति, चर्णसून्न, डणादि शबव्डसूदी श्ादि व्याकरण 


के आवश्यक अंग भी चन्द्रगोमिन्‌ के व्नाये हुए मिलते हैं । इनमें से कुछु प्रकाशित हुए 
हैं तथा छुछ अग्रक्नाशित हूँ | 


न्ग्ज्ज्क््राआआआअअढइटइटप:फ८५०७४-+---+++-++_ 


चन्द्रगोपिन्‌ ( चन्द्रगोमिन्‌ ) के नाम से 'छुनापितावलि' में उद्छूत चार्ग पद्य यहाँ दिये जाते 
हैं| इच्ची से पाठक चच्धगोंमिन्‌ की सरसहदयना 


, विंदग्धघना तथा काव्य-चाहुरो का अनमान कर सद्तते 
है। हक के अन्त में तुमापितनादलि! छा नन्‍्वर दिया गया है 
उपर 


[हूँ 
विपन्य विषयाणों च, दूरमत्यन्धमस्तरम्‌ न विष हन्ति विध्या न्‍्मरणादपि॥ नाॉ० ३३६८ 
विपषया परिस्य्यमाना । 

नि विर्य विनेहन्ति पीत॑, जन्मान्तरेंदु विषया परिलापथन्ति॥ स० ३३८८ 

इुगेन्धिपू निविहनेररविन्दमिन्दुमिन्दीवर च दुलयन्ति यढद्नादौँ | 
तस्यानपाथि फलमुअनिद् क्वीना, त्त स्वेव गर्भ निदय यदमी विशन्नि ॥ नुँ० 
केजित्‌ मयेन दि मजन्ति विनौतमाउनस्वें इतना विभवनों ह्न 
कैचिच् उाधुजनसंमदि कौत्िलोमाव सक्भावगे उयति कोडपि 


डा० विंदर॒नित्स--हि० ४० लि० भाग इृ० २ १७५९ नो! 


च्चा 


का विप ञ विपयाश्व निरीश्यमाया , श्रेयों चिप 


एक चलन्‍म 


उ९४८ 
उ्ला 


पाधुरस्ति ॥ न॑ँ० ३ ४४९ 


प् 


3 ढा० विद्यामूषय--्नग्ण्रा स्वेत्न--मू मिका पू० ४ ०-२ ६ । 
४, टा० छीय - संत्दत ड्रामा पर शब्टा 


ढा० लाडविश ने चास्द्र व्यानरय को ३५०२ $० में लाटपत्िंग ( बर्मनी ) से प्रकाशित किया 
था। उम्के वाद उन्होंने उगादिउली श्र घाहुपाठ को सी वहीं से प्रकाशित किया है । 


६ ढा० वेल्वेल्कर--त्िन्टग्स आफ सैन्द्धन आमर पु० ५९--६१ । 


शुंप्र-कालीन साहित्यिक विकास १३ 
चीन देश में वीद्ध-साहित्य का प्रचार 


भ्रय तक्क जो वौद्ू-साहित्य की शद्धि का वर्शाय किया है चह इस भारतभूमि में _ 
ही किये गये बौद्धों के परिश्रम का फल था] गुप्तों का फाल बौद्ध-साहित्य के लिए 
सुबर्ण-युग था प्रौर इसकी अभिवृद्धि में भारत फे उत्तर तथा दुद्धिण के दोनों भागों ने 
सिलकर सदयोग किया था। इसका पत्ता अच तक प्रस्तुत किये गये विवरण से अच्छी 
तरह लग सकता है। उत्साही धौद्ध भिष्ुगण भारतभूमि में ही अपने घर्म तथा 
साहित्य की बुद्धि कर शानत होकर घुपचाप नहीं बैठ गये, अत्युत राष्ट्रीयतता क्षी जो लहर 
गुप्त-काल में बह रही थी उससे प्रभाचित होकर इंच लोगों थे समत्त पृशिया फो चौरू 
बनाने तथा धार्मिक भौर सांस्कृतिफ सत्ता सुदूर देशों में जमाने झे लिए वह कार्य 
कर दिखाया जो भारतीय इतिहास में झुवर्णाक्षरों में लिएने योग्य है। इस कार्य में न 
तो सूर्थ की किरणों से भी असेय दमाचल के तुझ शिखतों ने उत्तके साग में किसी प्रकार 
की बाधा पहुँचाई और न शगाघ, अग्म्य भारतीय समुद्र गेही उनके उत्साह को 
भंग करने का साइस क्रिया । इन उत्साही चौद्धों ने इसी काल में चीनी तुकिस्तान, चीन, 
जापान, सुमात्रा, जावा दथा बाली शादि देशों एवं दीपों में अपनी संस्कृति फैछाई, बौद्ध* 
धर्म का प्रचार किया, बौद्ध अन्‍्धों का अनुवाद प्रस्तुत किया भौर अपने घसे की भभिवुद्धि 
फरने के लिए किसी भी उपाय को उठा नहीं रक्खा | 
गुप्त काल में भारत का चीन देश के साथ विशेष सम्पक हुतआं। बौदू-धर्म का 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक चीनी याज्ियों ने कट सहकर इस देश की यात्रा की और 
इसी समय में भारतीय बौद्ध भिज्ुओं ने चीन देश सें जाकर अपने धर्म का झण्डा फहराया 
त्तथा अनेक संस्कृत अन्धों का 'चीची भापा में प्रामाणिक अनुवाद अस्तुत किया। ऐसे 
अध्यवसायी भिछ॒थों में कुमारजीव, छुद्धभ”, चुछुयश, धर्मर्ष, गुणवर्भन, गरुण्भद्र, 
पोधिधर्स, संघपाल, परमार्थ, उपशूल्य, योधिरुचि और वुद्धुशान्त का दाम अत्यन्त भसिद्ध 
है जो इस विशाल भारत के सिन्न-मिन्न प्रान्तों से समुद्र और हिमालय को पार कर सुदूर 
चोन देश पहुँचे तथा जिन्होंने बौद्ध अन्धों का चीनी भाषा में अनुवाद किय 'भीर जिनकी 
कीतिं अपनी साहभूसि में संस्मरणीय दो जाने पर भी झाज भी चीन की कर्मभूमि में लद॒र 
रही है । स्थानाभाद के फारण थर्धाँ इन यौद्धों के कार्यों का संज्षिप्त परिचय तक देना 
असंभव है, परन्तु फुमारजीव भौर परसार्थ जैपे विद्वानों के अ्रद्लौकिक फार्थों का परिचय 
ग देना नितान्त झ्रावश्यक है। घतः यहाँ पर छ्ेयल इंन्दीं दो बौद्ध छ्ाचार्या का संक्षिप्त 
विवरण अर्तुत किया जाता है 


१ कुमारजीव 
आपके पूर्वज भारत में क्रिंसी राजा फे मनन्‍्त्री थे | हनफ़े पिता ने इस पद को छोड़ने 
के साथ ही भारत फो भी छोढ़ दिया भौर चीनी तुफ़रिस्तान के छूदा नामक स्थान 
में बस गये | वर्दी पर वहाँ फरे राजा फी भगिनी थीवा के साथ उनका विवाह हुश्ा । 
फुमारजीब इन्हीं के पुत्र ैं। अपने जन्‍म के खातवे 7र्ष में कुमारजीब मिछ वन गये 
सथा इनकी माता भी मिक्षुणी वन गई । ये अपने पुश्र को कुमा मेंले गईं जहाँ ये 


१६४ गुप्त-सान्नावय का इतिद्दास 


यन्धुदत्त के शिप्य हो गये | ३६० ई० में चद अपने जन्प्र-स्थान को लौट आये जहाँ पर 
ये तीस चर तक रहे। पहले ये सर्वास्तिचादी थे परन्तु सूर्यलोम छी शिक्षा से महा- 
यान सम्प्रदाय में दीक्षित हुए । रे८प३ ई० में चीनी सेनापति ने आक्रमण कर छूचा पर 
झधिफकार कर लिया, कुमारजीव कैदी बनाकर चीन सें लाये गये। परन्तु इनऊे 
पहुँचने के पहले दी इनकी कीति चीन देश में पहुँच घुकी थी। राजा ने आपका 
स्वागत किया झौर आप राज-गुरु बनाये गये | यहीं रहकर इन्होंने छुद्ध के घर्म पर 
व्याय्यान देना प्रारम्भ ऊिया । अब तक चीनी भाषा में चीनी भापानभिन्न भारतीय 
पदिढतों के द्वारा संस्कृत-अन्यों के नो भजुवाद हुए थे, वे केवल शाव्दिक अनुवाद थे । 
नतो दे ठीकू थे और न सरस ही । चीनी भापा तथा संग्कृन से अभिज्ञ होने से आपने 
जो अनुवाद किये थे दी श्रामाणिक सिद्ध हुए और इतनी शत्ताब्दियों के व्येत्तीत दो जाने 
पर झाज भी चर्तमान हैं। आपकी सद्दायता के लिए ८०० मिछु नियुक्त किये गये थे 
और स्वयं चीन देश छा राजा सी उस विद्वन्मण्डली में उपस्थित होकर हस्तलिसित 
प्रतियों को मिलाया करता था। इन्होंने ९८ संस्कृति अन्यों का अनुवाद चीनी भाषा में 
किया जिसमें 'सुद्तावती व्यूह”, सद्धमंपुण्डरीक', सर्वास्तिचाद प्रातिमोक्ष', 'सूत्रालकार, 
शतशा्तर', 'हादश-निकाय-शाख्त्र', अद्यजालसूत्र, 'सुराघ्रामसमाधि' आदिअस्थों के अनुवाद 
अत्यन्त प्रसिद हैं । इसके अतिरिक्त आपदो ने सर्वप्रथम बौद्धध्मं के आचार्य अश्रघोप, 
नागाछ्ञ न; भायंदेव तथा चसुबन्धु का चरित्र लिखकर इनकी कौतिं को दीन देश में चिर- 
स्थायी चनाया। विपुल कीतिं अर्जन कर, ४३५ ई० के लगभग, कुमारजीव ने निर्वाण 
पद को प्राप्त क्षिया * | 


२ परमार्थ" 


जाप दूसरे बौद्ध विद्वान्‌ हैं जिनका नाम संस्कृत पुस्तकों के छीनी अनुवाद के 
साथ सम्तद्ध है। चौद के घा्मिक नरेश “चीनी अशोक सन्नाद उटी ( फए) ने 
४०२--१४६ ई० तक्क राज्य किया | वे चौदध-धर्म के बहुत बढ़े पक्षपात्ती थे। चीन 
देश में उन्होंने मौर्य्य सञ्राट्‌ प्रशोक के समान ही कीति' तथा यश श्राप्त किया | ५३४ ईं० 
में उन्होंने भारत से संस्कृत इस्तकी को लाने के लिए्‌ विद्वानों का एक दुल सेजा | यह 
दुल ५४६ ई० में यहुत सी घुस्तकों को लेकर चीन पहुँचा। इसी दल के साथ परमार्थ 
चीन को गये। ये उब्जेन के रहनेवाले चौद्ध-मिच्च थे तथा ५४८ ई० में ये रानधानी 
नैन्किल्न में पहुँचे और वीस वर्ष तक लगातार संस्कृत्त-अन्धों का चीनी भाषा में अनुवाद 
फरते रहे । इन्होंने ५० संस्कृत अन्यों करा अनुवाद किया जिनमें ३२ अन्‍्धों का अनुवाद 
झाज सी उपलब्ध है। परमार्थ अ्रमिघर्म के विशेष ज्ञाता थे | क्योंकि पाँच को छोडकर 
इनके धन्य अन्य धमिधर्स से ही सम्बन्ध रखते हैं। इनकी महत्ता इसी कारण है फक्ि मल 


१. ईनीक जीवनी तथा अन्धों के विस्तृत विवरण के लिए 
लिव्रेचर एजाड ( कलकत्ता) । 


२ परमार्थ के नीवन तथा अन्धों के विरेष विवरण के लिए देखिए--वही | 


देखिए--प्रमातकुमार भुकर्ना, ३डियन 


गुप्त-कालीन सादित्यिक विकास बच 


संस्कृत थन्थों के नष्ट हो जाने पर भी इनके द्वारा अनूदित चीनी भापा के अन्धथों से ही अनेक 
अन्थों तथा अन्धकारों का पता हमें चल्नता है। यदि इनके ये अनुवाद न रहते तो झनेक 
बौद्ध विद्वानों का कोई नाम तक नहीं जानता तथा वे सर्चदा के लिए भज्ञान के गहरे गते 
में विलीन हो जाते । इनके श्रनुवादित अन्धों में से कुछ महत्वपूर्ण अन्यों के नाम ये हैं--- 
3. श्श्वघोष का 'मद्दायानश्रद्धोप्राद्शाख', २--असंगकृत 'महायानसम्परिगरद् शास्त्र), 
३-वसुबन्धु कृत 'विज्ञप्तिमातृतासिद्धि, ४--सध्यान्तविभंग सूच', ४--“तकं-शास्त्र', 
६--चुद्धगोन्न शास्त्र, ७--“अमिधर्मकोश व्याण्या', र--वसुवर्सनकृत “चतुःसत्यशास्त्र', 
६--गुणमतिक्ृत 'लक्षणाचुसार शास्त्र । 


इन बौद्ध अन्धों के अतिरिक्त 'सुवर्णसप्ततिशास्त्र' के नाम से इन्होंने ईंश्वरक्ृष्ण 
फी सांख्यकारिका का, ( सम्भवत' माठराचाय की ) घृत्ति के साथ, चीनी भाषा में अनुवाद 
किया । इन झनुवाद-अन्धों के अतिरिक्त इन्होंने वसुबन्धु का जीवन-चरित्न भी लिखा 
था। ४६६ हईं० में लगभग २० वर्ष तक साहित्यिक कार्य कर, विपुत्त कीति-सम्पादन करके- 
परमार्थ ने झ्पनी जन्मभूमि से सुदूर चीन देश में अपनी ऐदहिक लीला संवरण की | 


इस प्रकार गुप्त-काल में बौद्ध-धर्म का भरचुर प्रचार हुआ तथा उसके साहित्य का 
विशेष अभ्युद्य हुआ। भारत के बाहर भी इस धर्म के शान्ति-सन्देश पहुँचे और 
मानव-समाज को सांसारिक प्रपन्‍्चों से हटकर विश्ुद्धि के--शील तथा समाधि के--मार्ग पर 
चलने का झछ्ततमय उपदेश दिया गया। जिस प्रकार गुप्त-काल हिन्दू-धर्म तथा संस्क्ृत- 
साहित्य के विपुल अभ्यदय के कारण लिए सुवर्ण-युग था उसी प्रकार वौद्ध-धर्म और 
साहित्य फी भभिवृद्धि तथा प्रसार के कारण यदि उसे सुवण-यग कहद्ाा जाय तो इसमें 
कुछ भी घत्यक्ति नहीं ऐगी । 


(३) जैन-साहित्य 


युप्त-काल जैन-साहित्य के लिए भी विशेष महददत्त्पूर्ण था। यों तो ब्राह्मण 
तथा बौदछू-साहित्य के लिए गुप्त-काल कुछ कम महत्त्व का नहीं है परन्तु जैन- 
साहित्य के लिए उसे कुछ ऐसी विशेषता प्राप्त थीं जिससे यह काल जैन साहित्य के 
इतिद्दास सें सुवर्ण-युग फहलाने योग्य हैं। म्राह्मण-सादित्य की उत्पत्ति तो बहुत 
पहले हो घुकी थी; कवियों तथा लेसकों द्वारा पहले से ही अनेक माननीय अन्थों की 
रचना की जा चुकी थी। ग़ुप्त-ह्वाल में उसे केवन्न प्रोत्साहन सा प्रिला जिससे उसकी 
झाश्चरयंजनक उन्नत्ति तथा सर्वाद्ीण विक्नस हुआ। बौद्ध-साहित्य की भी ठीक ऐसी ही 
झपस्था थी। युप्त-काल के पहले भी बौद्ध दर्शन क्ले अनेक प्रामाणिक अन्धों की रचना 
हो चुकी थी, कवियों तया दार्शनिकों ने, संस्कृत-्भापा का आाभ्रय लेकर, बुद्ध के जीवन, 
सिद्वान्त एवं उपदेशों को पहले से श्रद्ालु जबता के सामने लाकर उपस्थित कर दिया 
था। शुप्त-काल में परिस्थिति अनुरझूल थी; चारों तरफ शान्ति का वातापरण पिय्रमान 
था। गुप्तों की घार्मिफ सहिप्णुना ने लोगों के मन में एक धरम के प्रति घनन्‍्धविश्वास दथा 
दूसरे धर्म के भ्रति अकारण विद्वप फे भाव को जड़ से नष्ट कर दिया था, हस कारण 


१६६ गुप्त-सान्नाज्य का इतिहास 


गुप्त-छाल में वौद्ध-साहित्य को प्रचुर प्रोस्घाहन मिला । उसमें बहुसूहप अन्य रचे से 
तया चारों दरफ उच्चका समधिक्ु प्रसार हुआ। इंस प्रकार गुप्त-छाल ब्रत्यण दया 
बौंद्ध-साहित्य के लिए प्रसार का यूथ था। परन्तु जैन-साहिस्य के लिए यह प्रसार का 
फाख नहीं प्रत्यत इससे सी बढ़कर किसी अंश में लिखित साद्दित्य के आविर्भाव का 
युग था | गुप्त-काल में यदि त्राह्मण हर बौद्ध सादित्यरुपी इक फूला-फला तो जैच साहित्य, 
अनेऊ अंशों में, पल्लवित हुन्ना | 
जैव साहित्य का काल-ऋम निर्घारित करने में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती 
हैं। जैद लोग इनिद्वस के बढ़े प्रेमी थे । विज्ञ पाठ इस वात को भरी भाँति जानते 
हैँ कि जैतों ने अपने प्राचीन आचायों की जीवन-धटनाभों क्रो पद्चावलियों में लिपिबन्ड 
कर रक्खा हैं । परन्तु अपने धर्म तथा साहित्य के प्रति विशेष श्रद्धाभाव के कारण उनमें 
ऋुष्ठ ऐसी ऐेतिदासिक शसंचद्धता सी है जो भारतवर्ष के ज्ञात तथा अचलित दइत्तिद्दास के 
साथ उन घटनाओं का समुद्चित मेल नहीं होने ढेती। अचएुवं अन्यकारों का काल- 
निर्णय करने में बडी कठिदाइयों का सामना करना पदता है। आज-कऊल के यूरोपीय 
विद्वानों ने जैन-सादित्य की बहुत ऋुछ छानबीन की दे। उन्होंने चढ़े परिश्रम से उसका 
छाल-ऋम निम्चित करने का प्रशंघनीय उद्योग किया है। परन्तु उनके मत में तथा 
जैनियों के परम्परायत सदर में बहुत अन्तर प्रतीत दोता हैं। आजकल की जोज जिद 
जैन-अन्व-ऊर्ताओं को बहुत दी श्राधुनिक सान रही है उन्हीं को जैन परम्परा ने विशेष 
प्राचीनता दें रखखी है। इस परिच्देद में जैद लेखकों का काल-क्रम नूतन अज्जुसन्धान 
के अनुसार दी माना गया है, यद्यपि श्राचीत परम्परा फ्री अवहेंलना नहीं की गई है 
और स्थान-स्थान पर उसका नी निर्देश कर दिया गया हैं । 
इस काल की सर्वप्रथम विशेषता यंह हैं क्कि इसी समय में जेन आगम लिपिवछ 
हुआ | इसकी दूसरी विशेषता यद्द है कि इसी काल में जैन न्याय, ऋमवद रूप सें, 
संकलित क्षिया गया | इससे पहले जैन न्‍्यय का झाविर्माव अचश्य हो चुका था लेकिन 
उसका सिलसिलेवार निर्माय नहीं हुआ था। अतः जैन न्याय को क्रमवद्ध करने का 
श्रेय इस गुप्त-काल को ही भ्राप्त हं। इसयुग में जो लेखक चैंदा हुए उन्होंने छक्ेश 
न्याय तथा सथुर काव्य दोनों पर सम्रान भक्ति के खाथ अपनी लेखनी चलाई। एक 
द्वीव्यक्ति ने न्याय और काव्य दोनों विपयों पर अन्य लिखे, पुक ही व्यक्ति दार्शनिक 
तथा कवि दोनों था। इंस कारण जैन कवियों ध्ौर लैन दार्सनिक्ों का अलग-अलग परि- 
चय देना ऋदिन हैं | यहाँ उनका सम्मिलित परिचय, काल क्रम के अनुसार, दिया जाता हैं | 
जैन-धर्म के मूद्ध अन्य भगवान्‌ महावीर के उपड्लेशों के संगह माने जाते हैं। ये 
अन्य आागम के नाम से असिद्ध हैं। महावीर के निर्दाण के अनन्तर उनके डपदेशों को 
अल) कं आम्राणिकत रूप देने तथा उनको ठीक-ठीक निर्धारित करने की 
लिपिबद होना झावस्यरुता प्रतीत होने लगी। चौथी शत्तावदी ईं० पू० से 
टलिपुत्र में इसी कार्य के लिए एक सभा हुई परन्तु उसका 
निर्णय अन्तिम नहीं साना गया । जैन न्लायमों का अन्तिम रूप-निर्धारण इसी गुप्त-युग 
में हुआ | वीर संवत्‌ इ८० ( सन्‌ ४५३ ६० ) में गुजरात की राजधानी वल्सी नयरी में 
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दिवाधिगणि! ( जिनका दूसरा नाम क्षमाश्रमण भी था ) के सभापतित्व में एक सहती सभा 
हुई। इसी सभा में जैन आगमों के ठीक ठीक स्वरूप और संख्या का प्न्तिम तथा सास्य 
निर्णय किया गया । जो आगम अब तक केवल चिद्दानों के स्ट्ृति-पट पर ही अंकित रहते 
थे वही एस समय लिपिवछ छर दिये गये । इस घटना का उदलेख विनय विजयगणि ने 
कलप-सून्र की अपनी सुखथोधिका टीका में इस प्रकार किया ऐ-- 


बलदिपुरंसि नयरे। देवह्धि पप्नुद सयल संघेहिं। 
घुन्चे आगम लिहिउ | नवदसय असी झआह्नु वीराउ॥ 


इस सभा में यह निर्णय किया गया कि मूल जैन प्रागस के चौरासी अन्य ही प्रामा 
णिक हैं जिनमें ४१ सूत्र-अन्य हैं, बहुत से प्रकीर्णक, १२ नियु क्त (टीका) तथा एक महाभाष्य 
है। हकतालीस सूत्र-अन्धों में १६ अंग, १२ उपाह्ष, ५ छेद, ५ मूल तथा ८ विविध अन्य 
माने जाते हैं। इस प्रकार गुप्तों का राज्य-काल जैन आगमों के स्थिर तथा निर्धारित किये 
जाने के फारण जैन-सादिर्प भौर धर्म के इतिहास में अत्यन्त महरवपूर्या स्थान रखता है। 


गप्त-काल के पहले जैन-सादित्य के इतिहाप में न्‍याय-शाख ने अपना स्वतन्न्न रूप 
घारण नहीं किया था। तत््वज्ञान और धर्म की पुस्तकों के अंतर्गत दी न्याय के सिद्धान्तों 
का भी समावेश कर दिया गया था | परन्तु चलभी की सभा के 
जैन-ल्याय की क्रम- साथ-साथ उत्पन्न होनेवाले ऐतिहासिक युग ने जैन-न्याय को एक 
०22७ स्वतन्त्र सत्ता प्रदान की। इंस काल में जैन धर्म के दोनों 
सम्प्रदायों ( श्वेतास्थर तथा दिगम्वर ) के अनेक विद्वान्‌ न्याय के अध्ययन की भोर, बढ़े 
भनुराग तथा उत्साह से, दत्तचित्त हुप | उन्होंने न्याय-शास्त्र पर स्वतन्त्र तथा प्रामाणिक 
अन्थ रचे। इईंस काल में लिखे गये अन्थ ही जैन न्याय के सबसे मौलिक अन्थ माने 
जाते हैं जिन पर पीछे के लेखकों ने अनेक छोटी-बढ़ी टीकाएँ लिखकर न्याय-शासतर का 
विशेष रूप से प्रसार किया । यौद्ध न्याय भौर इस जन न्याय को भारतीय न्याय-शास्त्र का 
मध्यन्युग [ ##९१०७ए७| 30००] ० 709॥ [०९० ) कहा जाता है | 
झब उन जैन दार्शनिकों का चर्णंन किया जायगा जो जैन-न्याय-शास्त्र को जन्म 
देकर सबंदा उसझे परिवर्धन तथा प्रचार में लगे रहे | 
१ आचाय॑ सिद्धसेन दिवाकर 
हन झ्ञाचार्या में सर्वप्रथम विद्वान सिद्धसेन दिवाकर हुए । आप ही जैन-न्याय 
के जन्मदाता हैं। इनके गरु का माम चुद्धवादिसूरि था। दीज्ा अद्रृण कर लेने पर 
इनफा नास कुमुद्चन्द्र रखा गया । इनकी झलौकिक शक्तियों के विपय में जैनियोँ 
में पक घध्यन्त प्रसिर श्राग्यायिका प्रचलित हे। खुनते हैं, उन्होंने एक बार झपनी 
प्रार्थना के प्रमाव से उजयिनी के मद्दाऊाछ के मन्दिर में शिवजी फे लिट ले विल्कुल भग्न 
कर दिया था तथा अपने कश्याण मन्दिर नामक स्तोन्न फा पाठ कर इन्होंने उसी रथान 
पर जैन तीर्थर पाश्वेनाथ डी सूति उसक्त कर दी थी। जैनी छोग राजा विकमादित्य फे 
साथ भी इनका सम्बन्ध सानते हैं। उनका विश्वास हैं कि विक्रमादित्य को आचाय॑े सिद्ध 
सेन वियाकर ने झपने सदुपदेशों के बल पर म्राह्मण-धर्म से जेन-घ्म में दीसित डिया था| 


१६८ गुप्-सात्राज्य का इंतिदास 


इस विपय में बड़ा सतमेद है कि यह उजयिनी का राजा विक्रमादित्य कौन थां। 
डा० विद्याभूषण का कहना है कि ये विक्रमादित्य मालवा के यशोधमदेव ही हैं और 
विक्रमादित्य की समा के नवरत्तों में जिन क्षपणक के नाम का उदलेख दे थे सिद्धसेन 
दिवाकर हो हैं। । अत. सिदसेन दिवाकर का समय पाँचवीं शवददी का उत्तराध और 
छुठी शताब्दी का पूर्वाध माना गया है। इसी काल में रहकर सिदुसेन ने उन बहुमृल्य 
अन्यों की रचना की जिनका संक्षिप्त वर्णन यहाँ प्रस्तुत किय्रा जायगा । 
सिद्धुप्ेन दिवाऋर को श्वेतास्धर तथा दिगम्बर दौनों ही अपने-अपने सम्प्रदाय 
का सादते हैं। इस बात से इनके गौरव का कुछ-कुछ अनुमान किया जा सकता है ) 
इनके रचे ३२ अन्ध कहदे जाते हैं जिनमें से २५ अन्य आज भी उपलब्ध हैं। इनमें से 
कतिपय पसिद्ध अन्यों का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जाता हैं--१--स्पायावत्तारो--ईस 
अन्य में, संस्कृत सें, ३९२ कारिकाएं हैं जिनमें प्रभाण और नय का विशद्‌ु तथा सुसम्यद्ध 
विदेचन किया गया है। जैन-न्याय का यही सर्वप्रथम अन्ध भाना जाता दै। इसी 
अन्य की सुदुढ़ मित्ति पर जैन न्याय का विशाल आखाद खा है।यह अन्य दूवातिंशव- 
दवानिंशिका नामक चुदत्छाय अन्य का पुछ साग साना जाता है। २-प'सम्मतित॑सूत्र'-- 
इस अन्य में जैन दरोन के मूल सिद्धान्तों का, बड़ी प्रामाणिकता से, चर्णन किया गया हैं । 
प्रसद्वानुसार न्याय का भी येड़ा बहुत वर्शन है। इस पर अनेक दीकाएं हैं। झमयदेव 
की “तत््ववोधिनी! टीका के साथ यह अन्य काशी की यशोविजय जैन-प्रन्ममाला में 
तथा 'तत्वाथ॑विधायिनी' दीका के साथ पूना की आहंत्तमतप्रसाकर सीरीज में प्रकाशित 
हुआ है। विद्वत्ता की दृष्टि से यह अन्य चढा गम्भीर माना जाता है। ३--तत्तवाजु- 
सारिणी तत्त्वार्थ दीका! मौलिक अन्य छिखने के अतिरिक्त इन्होंने उसास्वामी के 
( श्रथवा श्वेतास्थरों के अनुसार उम्तास्वातिं के » जिनका झाविर्भाव-काल दिगम्बर 
पद्मावलियों के आधार पर सन्‌ १३४५---२१६ ई० है, सर्वप्रसिद् अन्य वतिचार्थाधिगमसूत्रों 
पर एक प्रामाणिक टीका भी लिखी जिसे “तत्त्वाथटीका? कहते हैं। ४--'कल्याण- 
मन्दिरस्तोत्र'--सिदसेन दिवाकर न्याय जैसे नीरस विपय पर लिखनेवालें शुप्क दार्शनिक 
दी नहीं थे बल्कि सरस सूक्तियों के निर्माता भी थे | इनके दाम से कई स्तोत्र मिलते हैं। 
उनमें सबसे असिद्ध यही कर्याणमन्दिरस्तोन्न है जिसका पाठ करने से शिव-लि8ड के 
स्थान पर पारश्वताथ की मूर्ति का झविर्भाव कर इन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों का 
परिचय दिया था। जैनियों में इस स्वोन्न की खूब ्रसिद्धि हैं| यह अन्य काव्यप्राला 
फे सप्तल गुच्दुक में प्रकाशित हुआ है | इससें सब सिलाकर ४४ श्लोक हैं। स्वोन्र 
चास्तव में भक्तिमाव से झोत-प्रोत है। माधुश्य और असाद गुण छी मी कमी नहीं है। 
सीधे-साढे शब्दों के द्वारा की गई पाश्वताय की स्तुति, अपनी सरलता वथा मघुरता के 
छारण, श्रद्यालु जनों के हृदय को स्पर्श करती हुईं भक्तिमाव का उद्बेक करती है | 
यहाँ, नमूने के तौर पर, दो उदाहरण दिये जाते हैं-- 
अस्मिन्नरपारभववारिनिधौ मुनीश मन्‍्य्रे न से श्रवणगौचरता गतो5सि | 
आकणिते तु तव गोत्ररवित्रमन्‍्त्रे किंचा विपद्विषधरी सविध॑ समेति ॥ 
१ विद्यामूपय--हिन्द्री--५० १७३-०शा ७424 
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जम्मान्तरेडपि तव पादयुगं न देव मन्ये सया मद्दितमीहितदानदक्षम्‌ । 
तेनेह जन्‍्सनि भुनीश पराभवाना जातो निकेतनमहं सथिताशयानाम्‌॥ 


४०-हात्रिशिकास्तोत--इस स्तोन्न का दूसरा नाम वधसानहाश्रिंशिका है; क्योंकि 
इसमें भगवान्‌ महावीर की स्तुति, संस्क्षत्त के ३२ पथों में, विशद्‌ रूप से की गई है। इन 
पद्चों में जैन-घर्म के अनुसार 'जिन! के समस्त गुणों फा वर्णन किया गया है तथा हिन्दू 
देवताधों के गुणों एवं नामों का भी उचके ऊपर झारोप किया गया है। 

इन स्तोओं की परीक्षा करने से यद्दी फल निकलता हैं कि सिद्धसेन दिवाकर संस्कृत 
भाषा के विशेष मर्सज्ष थे । इसके अतिरिक्त इनके दाशनिक्त पाण्डित्य के विपय में कुछ 
अधिक फहना व्यर्थ सा हैं। जिन्होंने 'सम्मतितकों जैसे दाश्शनिक झन्‍्ध की रचना की, 
तिर्वार्थदीका' का निर्माण कर उम्रास्वाति' के अन्थ को साधारण जनों के लिए भी 
बोधगरम्य बनाया, और 'न्यायावतार' क्षी रचना कर जिन्होंने जैन न्याय को जन्म दिया, उन 
पाचाय के दाशंनिक पाण्डित्य के विपय में कुछु फहना कोरी विडम्बना है | 

२ जिनभद्र॒गणि 

इनका जन्म संवत्‌ ४४१ वि०, अर्थात्‌ ४७८४ ई०, में हुआ था। ये विशेषत; 'क्षमा- 
अ्रमण” नाम से घिस्यात थे तथा ९२८-५८८ ई० तक घधपने सम्प्रदाय के आचार्य रहे। 
इन्होंने अपने प्रन्थ में सिद्धसेन दिवाकर के द्वा्निशतद्वाश्रेशिका नामरू अन्य की ( जिसका 
पुक् भ्रेश न्यायावतार' है ) यत्र-तन्र आलोचना की है । इनका प्रधान अन्थ झावश्यक 
नियुक्ति की टीका है जिसका नास “विशेषावश्यक भाष्य! है । 

३ सिद्धसेनगरि 

ये श्वेताम्धर सम्प्रदाय के थे। ये भास्वामी के शिष्य थे जो दिल्नगणि 
के शिष्य सिधसूरि फे पीछे सम्प्रदाय के आाचाय हुए। ये उन देवधिंगण के 
समसामयिक थे जो महावीर के निर्वाण के श्८० वर्ष पश्चात्‌ ४९३ ई० के लगभग 
हुए तथा, जैप्ता ऊपर कहा गया है, जिनकी चध्यक्षता में जैन आगमों का भन्तिम 
बार रूप-निर्धारण किया गया था*। देवधिगणि के समसामयिक होने के कारण 
सिद्धसेनगणि का झाविर्भाव-फाल छठी शताब्दी का मध्य-्साग साना जा सकता हैं । 
इन्होंने उमास्वाति के प्रसिद्ध अन्‍य त्चार्याधिगमसूत्र पर तब्याथंदीका नाक की 
एक प्रामाणिक टीका लिसी है। इस टीका में सिद्धसेन दिवाकर के अनेक उद्लेफ 
मिलते हैं। इस टीका में प्रमाण तथा नय के घिपय चहुत ही विशद्‌ रूप से विस्तार के 
साथ पर्णित दे। नेमिचन्द के प्रवचनसारोदछार नामक अन्थ पर टीका लिखनेयाले 
सिद्सेन सूरि, सिद्सेन दिवाकर तथा सिद्धसेनगणि से बिलकुल मिन्न व्यक्ति हैं। ये 
गुप्त-कात के अन्थकार नहीं हैं प्रत्युत यहुत ही पीछे, १२वीं शत्ताव्दी के उत्तरार्ध॑ में, 
इनका झाविरभाव हुन्ा था” | 





१, ठा० विदयाभूषण-िस्ट्रो--४० १४२ ॥ 
२० 5० विंटरनित्म--ए्िस्ट्री--भाग २; ए० ५८० टि0 १॥ 


फा० २२ 


१४७ गुप्त-सान्षाज्य का हृतिहास 
४ समन्‍्तभद्र 


इसके ससय के विषः् में विद्वानों में बढ़ा सतभेदु है। प्री के० दी० पाठक ने इनका 
समय घर्मदीत्ति के चाद कौर कुमारिल के पहले, अर्थात्‌ आद्वीं शताब्दी के अन्त 
में, साना है| डा० विद्याभूपण ने हृदका समय ६०० ४० के लगभग साना है 
परन्तु, द्वाल द्वी में, झो यगलक्िणोर सुण्दार ने इन सर्तों का खण्डन किया हैं 
उन्होंने, किसी प्रामाणिक्त वंशावती के आधार पर, इनहा समय ४१६ ६० सें स्थिर 
कया हरे । बह सत उस जेवल जैद-परस्परा के अनुद्त है अपितु अनेक साधक प्रमाण 
सी हसऊे पद्ष में 4ैं। इसी मत के अनुसार हम की घमन्तसद्र को गृप्त काख ही में 
आदिभ्रत्त मानते हैं | 
ये अपने मग्रय के चढ़े अस्रिद्ध जैन दार्शनिक सादे लादे ५ । पीछे के लैन-साहित्य 
में, विद्त्ता तथा स्याड़ पारिवत्य के लिए, हनके नाम का उल्लेख विभेष आदर के साथ 
क्िग् बता द) विद्यानन्द ने आप्तमीमाोंसा को अपनी दीड़ा के अन्त में इनडी प्रशध्त 
प्रशंधा इन शब्दों में की है--- 
येनाशेपकछ्ननीतिय त्तितरित: प्रेक्षावर्त शोपिता: 
सहच्येप्यकलझनीतिरुचिरास्वत्वार्थला्थयतः ] 
श्रीन्‍्दा मिससन्तसद्रयतिश्वव्‌ सूया द्विस्ुर्भानमान्‌ 
विद्यानन्द्फलमदो 3नधधियां स्थादवादमार्गाड्च्रदी:॥ 
इसी प्रकार असाचन्क्र ने भी इनके 'रत्वक्रयढक! की टीका में इनड़ो सविशेष 
प्रशंसा छी है--- 
चेनाज्ञानतसो विनाश्य निखिल भच्यात्मचेतोयत्त 
सम्प्रब्ज्ञानमहांशुमि: प्रकशिंतः सायारमागोडसिल: । 
स श्रीरत्नकह्रण्डकामतलरविः संछचूसरिच्छोपको 
जीयादव सम्रत्त सद्सुनिप: शीमवप्रसेन्द्र्िना ॥ 
ये दक्षिण भारत के रहने बाले थे और दिगस्वर सम्प्रदाय छो सानते थे । इन्होंने झनेक 
अन्‍्यों की रचना की है। १६ चुच्यनुशासभा--7ह अन्य जैन दर्मद विषयक है | २, 'रत्व- 
कारयडबशीवकाचरइस अन्य का दूसरा सास उपासक्ाब्ययल है | इससे आवडकों के 
मत तथा नियमों का दिशद्‌ रूप से वर्णन किया गया है । ३, गच०भुस्तो#--इसका दूसरा 
नाम चन॒वि शति जिनम्तवन 6 | इसमें चौयीसों छिनों था तीर्थ्धतें की स्तति पहले 
ज्िर्ना से न्वोेत्र बा भारम्स किया गया हैं। जिदकों यहाँ पर स्विबस्सू' चास दिया गया हैं। 








2552 म कब ड जन एक दी तप दम डर अटल मनी मरी टशट 
२, पाठ्म--बै० दी० बौ५ आर ५ ४० एस, वर्ष १८०२ पृ५ ७२७ | 

२, विद्यामृण्य--हिस्द्रौ--३१० १८३० 

3 एनाहस अ्यज्ध मरढारकर इन्स्ल्ट्यूट नाग ३५ ( १९2०३ ३४ ) प्रथम-- दितौय संख्या । 


४. जैनी लोग इनका उनपर और सी प्राचीन मानते हैं तथा इनका काल दिउते शताब्दी के 
आसपास वतलाते है ः 


धृप्त-फा्तीन साहिध्यिक विकास १७१ 


इसी कारण इस स्वोत्र का नाम स्पियस्मू-स्तोन्र! रकखा गया है। इनका सब से 
प्रसिद्ध अन्थ, जो इनकी कीति को सदैव अमर बनाये हुए है, उमास्वाति के 'तत्वार्था- 
घिगमसूत्र' की प्रसिद्ध टीफा है जिसका नाम ४. गन्धदहस्तिमदाभाप्य' है। इस टीका का 
भूमिका साथ 'देवायमस्तोन्र! अथवा भाप्तमीसांसा! है। यह अन्य न्‍्याय-संबंधी सिद्धान्तों 
के विवेषन से भरा पड़ा हैं। इतना ही नहीं, समन्तभद्ध ने तात्कालिक समस्त दर्शनों फे 
सिद्धान्तों की आलोचना तथा प्रत्यालोचना की है। पीछे के आाद्मण दार्शनिक्ों ने भी 
झाप्मीमांसा का अपने भ्न्‍्थों में यत्र-त्त्र उल्लेख क्रिया हैं। चाचस्पति भिन्न ने 
भसामती में, स्याद्राद के खण्डन के भ्रसद्ठ में, शाझ्रभाष्य के ऊपर टीका दिखते समय 
आप्तमीमांसा का श्लोक उद्ष्त किया हैं। कुमारिलभट्ट ने भी समरस्तभद्न के मत 
तथा सिद्धान्त का खण्ठन किया है। झाप्तमीमांसा? में संस्कृत के ११५ श्घोक हैं। 
यह १० परिच्छेदों में विभक्त है। इस अन्य में स्थाद्ाद का विष्तृत तथा प्रामाणिक 
विवरण दिया गया है। प्रसद्धवश 'भाव!, अभाव, भ्रस्ति! तथा “नास्ति! जैसे नैयायिक 
सिद्धान्तों फे विपय में बहुत डी महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का वर्णंय किया गया है । 

ऊपर की पंक्तियों के पढ़ने से पाठकों को स्पष्ट विदत हो गयो होगा कि समस्त- 
भद्र का स्थान जैन दुर्शन के इतिहास में कितना सहर॑वपूर्ण है। एन्ह्रोंने जैन दुर्शन के 
सिद्धान्तों की मार्मिक विचेचना तो की ही हैं, साथ ही साथ सरस स्तोजन्नों की रथना कर 
तथा भाषकों के ज्ञाचारों का विस्तृत विवरण लिखकर इन्होंने साधारण जैन जनता के 
ऊपर भी बढ़ा भारी उपकार किया है। यही कारण है कि दाएनिक होने पर भी इनकी 


उपाधि 'कवि' है। 
४ देवनल्दि 

मे जैन-दर्शव के एक विय्यात आचाय थे) इन्होंने उमार्वाति फे अन्‍य पर 
भ्र्चा्थ सिद्धि नाम की टीका लिखी है । परन्तु जैन दर्शन फे एतिह्ास से इसी कारण इनका 
इतना नाम नहीं है | दिवनन्दि! की फीतिं का स्तस्म ैनेन्द्रृव्याकरण! ।है जिसकी रचना 
कर इन्दोंने जेनियों फे लिए पह्दी कार्य किया है जो पाणिनि ने माह्मणघर्मवालों के लिए त्तथा 
खन्द्राचार्य ने बौद्धर्र्मावसम्पियों के लिए क्रिया! यधथपि जिनी छोग, घादर दिसलागे 
के लिए, मद्दावीर फो दी 'जैनेन्द्रव्याकरण' फा कर्ता सानते हैँ पर घास्तव में इसके फर्त्ता 
(पूज्पपाद! ही थे। पूज्यपाद' देवनन्दि का दी दूसरा नाम था'। गुप्तों फे समुद्ध थुग 
में ही इस व्याकरण फी उत्पत्ति हुईं। प्रोफ़ सर के० बी० पाठक ने इस विषय के झगेक 
प्रमाण दिये हैं जिन्हें श्राजफल के सब विद्वान्‌ मानते हैं? | 

फाशिका के कर्ता चामन भौर जयादित्य फो जैनेन्द्रव्याकरण का पता था। 
योपदेव ने भी हृप व्याकरण का उएल्तेस फ्रिया है। ऐसा भ्रतीत होता दे कि एस 
स्याकरण के दो संस्करण किये गये थे । पदला दयढ़ा संस्ष्रण था तथा दूसरा छोटा । 





१, यरा, फौर्तियंशोनन्दी देवनन्दी मद्दायति" । श्रीपृज्यपादापरास्यों गुयनन्दी गुणाकरः ॥ 


२, ६० ए० अम्टूबर १९१४ | 
3 बेल्वेहमर--मिस्टम्स आप संस्फ़त सामर, ए० ६ »६५। 


बृछई शुघ्त-सांच्राज्य का इतिहास 


छोटे संस्करण में सलगसग ३००० स्न्र है जिस पर पमवनन्‍दी थे दोका लिखी है ॥। बढ़े 
संस्करण सें ७०० सूत्र अधिक हैं लिनपर सोमद्वेव ने शद्दार्णवचन्द्रिका चामक टीका 
लिखी हैं। श्रो० पाठक का कह्दना है कि बढ़ा संस्करण ही प्रपशणिक तथा प्राचीन 
हैं'। ज्ञाव पढ़ता है, इस व्याकरण पर पाणिवी की अ्रष्टाप्यायी की विशेष छाया पढ़ी 
हैं। पुक्त प्रकार से यह व्याक्रण-सस्प्रदाय पाणिवि-व्याक्रण की ही एक संक्षिप्त 
संस्करण है। अपने सम्प्रदायवालों के लिए एुक स्व॒त्तन्त्र न्येक्रण अस्तुत करने के 
साम्प्रदायिक विचार से ही इसकी रचवा हुई थी । “पूज़्यपाद' ने इस व्याकरण के अति- 
रिक्त, भ्राचीव आचदायों छी परिपादी छा झनुसरण कर, दो नीतिमय काच्यग्रन्थों की सी 
रचना ही थी । इनमें से पक है इछ्ोपदेश और दूसरे का चास है समाधिशतक। 

ये दोनों अन्य दिगम्वर जैन अन्य-मण्दार, काशी से प्रकाशित हैं | 
इस प्रकार 'पूस्यपाद देवनन्दि का नाम जैन-साहित्य में एक नचीन तथा स्वतनत्न 

लैन व्याकरण की रचना करने के लिए अस्पन्त प्रसिद्ध है | 
गुप्तकालीन जैन दुर्शव के इतिहास का झध्ययन करने से तीन ऐसी विशेष घटनाएँ 
इसारे सामने आएी हैं जिनसे यह गुप्त-काल जैन धरम त्वा साहित्य के इतिहास में सदा 
डेपसे स्मरणीय रहेगा । पहली घटना तो यह है कि इसी काल में 
हार ह 

जैन आगरमों के अन्तिस संस्करण हुए, अथवा अन्तिम यार 
उनके रूप निर्धारित कर लिपिबद्ध किये गये । सहज दी अनुमान किया जा सकता हैं 
कि धार्मिक दृष्टि से यद घटता कितने महत्व की है] दूसरी घटवा है, जैन न्याय के 
ध्यवस्थित स्वरुप प्राप्त करने की। स्याय-संबंधी कतिपय सिद्धास्तों के दुर्शव तो हमें शुप्त- 
युग के पूर्व॑वर्तों जैन-छाद्ित्य के कुछ अन्‍्धों में भी होते हैं, परन्तु जैन-न्याय का एक 
स्वतन्त्र शास्त्र के रूप सें झाविर्भाव इसी गुप्त-काल में हुआ, जिसका श्रेय आचार्य सिद्युसेन 
दिवाकर को प्राप्त है। त्तीसस सहर्वपूर्ण घटना जैनेन्द्र व्याकरण की रचना है। यह 
घटना जैन-साहित्य के लिए अश्ूतपूर्व हैं। जैनियों के लिए उनके स्वतन्त्र दर्शन के 
अनुरूप दी एक स्व॒तन्त्र न्याकरण की आवश्यकता तत्कालीन जैन आचायों को प्रतीत 
हुईं। “पृज््यपाद! देवनन्दि ने इस आवश्यकता की पूर्ति कर उस मार्ग का प्रदर्शन 
दिया जिसका, नर्दी शताब्दी में शाक््टयन ने और ११वीं शताब्दी में देसचन्द् ने 
भनुधरण किया। जैन घ॒र्म तथा खाहित्य॑ के इस अम्युदुय पर इष्टिपात करते हुए 
ईंस गुप्त-छाल को जैन दु्शन का सुवर्णा-बुग कहना कद्ादि अनुचित न होगा। 
जिस काल में लैंन आयसों छो लिपिबद्य स्वरुप प्राप्त हुआ, जिस काल से जैन 
स्याय को जन्प्र देकर भारतीय दुर्शव में स्थाह्दद की एक नई विचारधारा श्रवर्तित्त 
की, मिस काल को संस्कृत व्याकरण के इतिहास में एक नवीन व्याकरण सम्प्रदाय उत्पन्न 


करने का गौरव भाप्त हैं, उस काल को जैन-साहित्य के लिए सी “ुबर्ण-युयों की उपाधि 
देना ही घम्तीचीन होगा | 





२, डा० बेल्वेजकर-सिल्वम्स आव संत्छत आमर, पृ० ८६५ ॥ 
३२, विदरनित्त -«हिस्द्ौ--नाग २ >झ० ७5८ ) 


भुप-कालीन शिक्षा-प्रणालरी 


भारत में शिक्षा का प्रारम्भ अत्यन्त प्राचीन काल से पाया जाता है। भारतीय 
दिन्दुओं में सर्वत्र घामिक भाव विस्तृत है। कोई भी कार्य, चाहे चह सांसारिक हो या 
पारमार्थिक, धामिकता से एयरू नहीं दो सकता। शिक्षा का प्रारम्भ भी घासिक भावना 
के साथ किया जाता था। झतएव सहसा शिक्षा-सम्बन्धी कार्य का विवेचन न कर प्रथम 
इसके धार्मिक कृत्य का वर्णन करना युक्तिसंगत होगा | 

आधुनिक काल में 'भच्तरारम्म' से शिशुओं की शिक्षा झारस्म होती है। यह 
कार्य बालक की छोटी अवस्था में दी किया जाता है। प्रारर्मिक पूजन-विधि के साथ 
बाछ्तक के अक्षर लिखने के समय से ही शिक्षा-सम्पन्धी संस्क्वर 
समाप्त हो जाते हैं| दूसरे घर्म-अन्धों में इसे विधारम्भ संस्कार 
भी कहा शाया हैं'। परन्तु प्राचीन काल से हुस विद्यारस्स संस्कार की प्रथा पीछे प्रचछतित 
हुईं, जिस समय कि भारत में लेखन-फल्ता का प्रादुर्भाव हुआ | छेखन-फला के 
प्राहु्भाँव से पहले भारत में चैदिक शिक्षा का स्वरूप मौखिक था। गुरु शिष्य को वेद- 
मंत्र उच्चारण करने की विधि चतल्ाता तथा शिष्य भपमे शिप्य को। इस प्रक्वार यैदिक 
शिक्षा फंगत रूप में परम्परा से चलती आ रह्दी थी। उस समय 'विद्यारस्भ संस्कार! 
का अस्तित्व नहीं था। बालक छोटी अवस्था में दी गुरु के समीप जाकर शिक्षा अद्ण 
करता था। पहले कहा जा चुझा है, दिन्दु्भों में कोई प्रारम्भिक कार्य धामिक भाव से 
पृथक नहीं था। अतएव पभादीन भारत में, शिक्षा अदण करने के समय, एक घार्मिक 
कृत्प का सम्पादन किया जाता था जिसका उल्लेख समस्त अन्यों में उपनयन नाम से 
दिया गया है? । उपनयन से यह तातपये समझता जाता था कि उस संस्कार के परचात्‌ 
वह यालक गुरु के साथ या गुरु द्वारा प्रह्मचर्य-जीवन में लाया 
जाता थाई। स्पघ्ृति-प्न्‍रन्थों में उपनयन से दूसरा जन्म साना 
जाता है। । इसी लिए धराह्मण, क्षत्रिय त्या वैश्य का (जिनको उपनथन के येग्य बतलाया 
गा है) द्विन नाम से उसलेख मिलता है। वेदों में उपनयन का क्‍या सिद्धान्त धा, 


विद्यारम्त 


ठउपतयन 





१, सप्राप्ते पचमे वर्ष भप्रसुष्ते जनादेने । 
एवं सुनिश्चितै काले विधारभ तु कारयेत्‌ ।--विषपुधमोतर । 


२ छडा0 बृूलर का मत था कि भारतीय लेरान-का की उत्पत्ति ३) पू० ८०० वर्ष में हुई। 
परन्यु इन कै मत का सण्उन करते हुए मद्दामझ्दोपाध्याय गौरीशंकर ओमा सी ने मिद्धान्त स्थिर किया ऐ कि 
लिसने की क्लासदिता-काल(ईसा पूर्व १६००-१२७० यप) में छात थी।-प्राचौन लिपिमाला ए० १-१६। 

३ दास-दडौ ण्ठुकेैशनल सिस्टम आफ एशेंट ऐस्ट्र, ए० ६६ और ७१ । 

४, मालयौय कामेमोरेशन वात्यूम, ए० २२४ । 

५ मनु० रा१४६; वरिष्ठ0 रा३; विष्यु० ३० ४४-४६, दौधायन ११,३८६ । 
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यह निरिचत रुप से नहीं कहा जा सकता | केवल त्रह्मचारियों फे जीवन तथा कार्य का 
विवेचन पाया जाता है। पीछे के स्द्वति-अन्थों में उपनयन से गुरु के समीप जाने का 
ताप प्रकट होता हैं। अतएव प्रत्यक्ष समय जब विद्यार्थी गुरु के समीप जाता तो 
उपनयन कर्म करता था। यहाँ चक्र कि विवादित पुरुष के भी उपनयन करणे का वर्णन 
मिलवा दै* । इसमे ज्ञात दोता दे कि भारत में लेश्नन-कला के साथ-साथ अन्य निरक्त 
तथा व्याकरण आदि शास्त्रों झा विकास छुआ और वेद के कंदस्थ करने के पूत इछ 
प्रारस्भिक शिक्षा अनिवार्य समझी जाने लगी। उसी समय से, उपनयन प्रारस्मिक 
शिक्षा न होकर, विदृधारस्म संस्कार का जन्म्र हुआ और तभी से बालक शिक्षा आरम्म 
करने खगा | ४न सब कारणों तथा धाश्रम सिद्धान्त के प्रचार से टपनयन संस्कार, एक 
शारीरिक संस्कार रह गया | इसमें प्रथम तीनों वर्णों क्षे लिए उपनयन के झावश्यंक 
कर्तेब्य॑ समझा गया | हस्त ठउपनयन-हाल से उनका दूसरा जन्म समक्का जाता था| 
इन बातों पर विचार करते हुए स्वृतिकारों ने उपनयन के पूर्व समय को हटाकर वर्णा नुसार 
बालक के अवस्था प्राप्त होने पर इस काल को स्थिर किया दे । 


मनु भादि स्छति-अन्यों में उज्लेस मिलता है हि जो दिल उपनयन संस्कार से 
चंचित रहता था चद्द बात्यों कललाता था । इससे छुटकारा पाने के लिए ात्य 
के प्राआपात्य आयशग्चित्त आदि करने की आवश्यकता पढ़ती थी” । इस प्रकार धार्मिक 
छृन्यों को सम्राप्त कर बह्मचारी विदयाभ्यास्र करने गुरु-युद् में जाता था | 


विद्याथी गुरु के प्रति श्रद्ा तथा आादर का साथ रखता था। उपनयन से 
द्विलम्रात्र का दूसरा जन्म माना जाता है, झतएत्र गुरु को घामिंक पिता कद्दा जाधा था । 
गुर-शित्य का सम्स्ध रिए अपना सुसस्त ज्ञान शिष्यों को बचलाता था। प्राचीन 
काल में दो अह्ार के गुरु वर्तमान थे। एक को आचाय 

कहते थे जो नि शुल्क शिक्षा देता था । विद्यार्थी सुख से आचार्य के घर में निवास 
करते हुए विदशोपार्जन करते थरे। शिष्यो ही उत्कट भक्ति के कारण आधघार्य उनको 
अपने पुत्र के सदश मानता थाः । दूसरे प्रकार के शिक्षक का नाम उपाष्याय,था | वह 
विद्यार्थियों से शुल्क ( फीस ) लेघर उन्हें शास्रों का ज्ञान कराता थाई । वह शिष्य के 
निवासस्थान, भोजन तथा अन्तर झावश्यक्र वस्तुओं का प्रबन्ध करता था । इन नियमों 








१ अलटेकर-एडुकेशन ड्न एजेंट डटिया, पू० ८ । 
२ मालवीय कामेमोरेशन वाल्यूर्म, प्रू० ०२० । 
3 मनु० ०४९५-००; याघ्र० २७-३८ । 
मै विवाु० ५७॥२ 
५ युश्रमिवैनमन्‌ कांक्त्‌ । आप0 घमेठ छू. १(२८। 
६ एक्रद्ेण तु वेदस्य वेदाद्वान्यपि वा पुन, । 
योध्ख्यापयति दृत्त्यय उपाव्णय- से ठच्यते ॥-मनू, शश्४१ | 
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के होते हुए भी उपाध्याय को नियमित रूप-से शुरुरू नहीं मिलता था। निर्धेन विद्यार्थी 
गुरु के गूइ-काय करना स्वीकार कर उपाध्याय के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
आता था । भाचीन अन्यों में कहीं भी गुर के चेतन का उल्लेख नहीं मिलता, इसी 
लिए उपाध्याय कुछ शुर्क्ूत लिया करते थे। इस प्रहार विद्यार्थी फो शिक्षा दी 
जाती थी। इतना दोते हुए भी घृद्वस्पति ने तिब चुद्धिवाले विधार्थी को शिक्षा देना 
अनियाय बतलाया है* । प्राचीन भारत में अधिकतर बाह्मग ही शिक्षक का कार्य करते 
ये। परन्तु यह कोई निरफ्दाद्‌ नियम नहीं था; व्योति जनक, प्रवादन, मैंवलि भर 
पश्रति सरीके क्षत्रिय नरेश भी गुरु का काये छिया था । उप समय द्विज को ही 
वैदिक शिक्षा दी जाती थी । शूद्र इस शिक्षा से वंचित थे; परन्तु पता चलता है ऊि 
उन्हें भ्रन्य धार्मिक अन्ध--स्टृति, पुराण तथा रामायण व सदाभारत--पढ़ने का श्रधिकार 
था| हस्त प्रकार समस्त वर्णो छी शिक्षा होती थी। ईसा पूर्व शतादिदियों में 
हिन्दुओं की शिक्षा-प्रणाली में गुर और शिष्य छत साक्षात्‌ सरयस्ध रहा | धर्थात्‌ शिष्य 
गुरुगृह में जाकर विद्याश्परास करता था। फिप्ती शिक्षण-संस्था में जाकर अध्ययन करने 
की परिपादी नहीं थी। 


स्वृति-अन्धों से वर्णन झाता है कि उपनयन के बाद विद्यार्थी को गुरु गृह मर 
निवास करना चाहिए। उसे अन्तेयासिन्‌ फ्हा जाता था। पुसरे धर्मअन्‍्यों में ऐपे 
विद्यार्थियों फो भराचार्यकलबासिद्‌! कहा गया है।। प्राचीन 
काल से शांतिमय स्थान में विद्याभ्यास किया जाता था, 'भतपएुव 
नगरों से दूर जंगल में भी कुछ स्थान थे। परन्तु श्धिक्तर गुर नगगों में रहते 
थे जहाँ की जनता उनके विद्यार्थियों की सद्दायदा कर सक्के तथा उपम्तकी उपयोगिता 
समझे5 | विद्यार्थी गुरु के साथ रहते थे; इसलिए प्रत्येक ग्रइस्थ-शिक्षक पपने घर से 
१० था ११ से श्धि्त शिष्य नहीं रस सकता था। जातहो में धनवान विद्यार्थी ऐे 
निमित्त गुरु-शुद में प्रबन्ध कौ वर्णन मिलता है”; परन्तु निर्धन सर्वथा स्थॉज्य नहों होते 
भे। इस ग्रक्वार गुरु के आश्रम में रहकर विद्योपाजजन किया जाता था । 


आश्रम 


०-२ >भ५+ मन न-ममअ»म-म+% ५ कमर ७3.> पथ मन, 








१ झलटेकर-एउकैधन इन एशेंट इंडिया, ९० ६५ व ७५ । धर्मतेवामिका शाचरियरस कम्म 
कृत्या रक्ति सिप्पमुग्गएएंतति आझाचरिय गागदायका गेटे येट्ठपुत्ता विय हुत्ता सिघमेत्र उग्पण्एप्ति (तिल्मुद्ठ 
जातऊ नं० २५२) । 

२, स्वृतियन्द्रिका ६० १४५)। 

३ वृहद्धा० उपनिषद्‌ ३११४ तथा द न्दोग्य ५्द्क। 

७» शातिपर्व--५०, ४०,रै२८, ४३ । 

७० छाम्दोग्य उपनिषर २ 2॥२। 

६ पानक ने ० ४ै३८। 

७ तिलमुद्र जातदा सचू० २०२१ 

फा० रे३॥े 
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झाधुनिक काल मेँ आय: अविछ खोय प्राचीन प्रयाल्वी की शिक्षा-संस्थाओं से 
झपरिचित होंगे | विद्यार्थी बाह्य सुह्ुर्त में उठते थे। शौच तथा स्नान आदि नित्य-क्रिया 
8 से निवृत्त दोऊर सध्योपासय करते। उस ससथ अग्निद्देश्न करना 
3200 20030 सी विद्यार्यी का नित्य-कर्त समझा जाना था। इन समस्त 
कार्यों से निब्त्त द्वोकर शिष्य गुरु से पाठ पढ़ता ठथा उसका प्रभ्यास्त करता था | सवेरे के 
समय फेवज शरक देनेवाले शिष्य पाठ पढ़ते ये. निधेन विद्यार्दी दिन के समय गुरु 
के ग्रृह-कार्य में संलर्म रहता था। उसके पठन-गरठन में उिसी प्रद्मारकी कसी न 
हो इसलिए उपाध्याय उसहझ्े रात्रि में शात््र का अभ्यास कराते थे। दिन में 
विद्यार्थी मिक्षात्ञ को अइण करता था जिश्चझ्ा विवान स्मृतियों में मिल्रदा ६? | परन्तु 
बह सिक्षाटन पुर बार करे या दो बार, इस विपय में मतनेद्‌ 6१। ससम्त विद्यार्थी 
मिक्षाप्न ही नहीं अहय करते किन्तु वह आचार्य तथा उसके शिष्यों के लिए शावश्यऊ 
होता था। धनवान्‌ शिष्य तो कमी सिश्षाटन नहीं करता था। परन्तु अन्य 
विद्यायियों के लिए आचार्यज्नि था मिन्नान्ष के अदण करने ८ वर्णन मिलता है? | 
विद्यार्थी के दैनिक जीवन में संध्या-लमय समिधा लाने का काम नी आदश्यक समझा जाता 
था। शिष्य गुरु के खाथ निवास्र कर, पूर्षोक्त दैनिझ झा्य ऊरदा हुआ, विद्याभ्यास 
करता था। प्राचीन काल से साधारण जीवन ठथा उच्च विचार धो विद्या का भादश 
समझता जाता था, अत्तएुव ब्रह्मचारी को जूता पहनने, छात्ता लगाने, सुगन्वित पदार्थों 
घ विषय-मोग की वस्तुओं का उपयोग करने, वाल रखने आदि यातों फा निषेध किया 
गया है । दृश्ष प्रकार विद्यार्थी को तपस्वी का जीवन व्यनीत कररा पढ़ता था । 
प्रत्येक्न वर्ष के श्रावण माद्र से शिप्य अपना पठच-पाठन प्रारस्स ररता था जिसे 
“उपाकर्मीं कहा जाता था। प्राचीन काल में देदख छु. मास तर वेद का अध्ययन किया 
विपय छथा अध्ययन पी था। इस प्रकार विद्यार्थी आावण से आरस्स कर साथ 
या पौप के अन्त में उत्सर्जन” क्रदा,था। परन्तु आ्रात्ण-काल 
पक तथा उपनिपदों के समय में जब चेदु के साथ वेदागों--ध्याक्षरण्ट, 
छुन्ट, निरुक्त, कल्प, शिक्षा तथा ज्योतिप--का भी पढ़ना आवश्यक हो गया, त्तव छुः सास 
का पठन-काल पर्याप नहीं था। अतपुव शिक्षा एक वर्ष तक दी जाने लगी। श्रावण 
से पौष तक वेद तथा दूसरे छः मास में वेदांय ख्ध्ययन होने लगा। इस विद्याभ्यास- 
फाल में शिग्य को प्रस्येक् आस की पूर्णिपा, अत्पिद तथा अश्मी छो अचकाश जिलंदा 
था जिसका उसलेफ़ वेदोच्तर साहित्य से संम्पूर्ण रूप से मिलता हैं४ | दुर्दिन में गुरु 


€ु कि ि 
शिक्षण का कार्य बन्द कर देता। थदि गुरु-सुई में कोई अतिथि जाता तो झतिथि-पूजा 
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? गोमिल गृ० सू७ २३०; मनु० » ६५। 
२» जैमिनि गृ० सू० श१८, आप धर्म सू० ११३,३४-२५। 
३ मैक्षाचार्यबृत्ति' स्थात्‌ मानव गृ७ सू० ११० । 

गीतम घ०स० २.७; वौधायन घ० दू० १११) 
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को सदताक्ो ध्यान में रक्षक समस्त विद्यार्थियों को छुट्टी दे दी जाती थी *। झाधनिक 
पाल छी तरह प्राचीन भारत में कोई चार्पिक लछग्पी छुट्टी (गर्ता करा अवद्भाश ) होती थी 
या नहीं, इलके विषय में कुछ निश्चित रूप से ज्ञान नहीं है। यदि छुट्टी होती रही हो 
तो भी इसमें संजेह द्वी 8 कि इस चार्पिक झवकाश सें शिष्य गुरु-गइ से झपनी घर 
फो जाता था। उस समय गुरु का झ्ाश्रम बहुब दूर होता जोर मार्ग भी सुरक्षित 
नहीं थे। समरत स्मृतिग्रन्थों में दस झाशय का उहलेय मित्नता है क्तिशिप्य १३ धर्ष 
तक्ष चेदु का झध्ययन करता था | परन्तु यही अंतिम झ्वधि नहीं थी। विद्यार्थी इससे 
अधिक समय तक भी विद्धाभ्यास कर सक्त्ता था। तैत्तिरीग्र माह्मण में वर्णन मिलता 
है कि विद्या-गारदार अधिक होने के पारण भारद्वाज लगातार तीन जन्म तक पठन-पाठन 
करते रहे' । यौधागन ने उल्चेस किया है कि मनुष्य फो युदावस्था में विवाह अवश्य 
फर लेना चाहिएर । इन सबका ताएपये यह है कि प्राय: २५ चर्ष की णवस्था तक ही 
मद्यचारी गुरु से शिक्षा अददण फरता था | 

ऊरर बहा गया है कि ब्रहाचारी श्रावण में उपाकृर्म तथा पौष में उत्सर्जन करता 
था। उस ससय सधिऊ्तर वेदाध्ययन में लगे रहते थे परन्त वेदों में छान्‍्य प्रकार फे 
साहित्य णा भी उल्ज्तेप मिजता ऐ, जिसमें इतिहास, पुराण और गाराशं संगाथा का नाम 
सम्मिलित है ४ | इससे ज्ञात होता दे कि तरकालीन समाज सें इतिहास, पुराण भादि हे 
लोग अवश्य सुनते थघ पढ़ते रहे धोंगे। | घाहाण तथा उपनिपद्‌ काल में पूर्वोक्त 
हतिएास-घुराण के साथ चेदाँग फा सी प्रध्ययन प्रारम्भ हो गया। शत्तपथ ब्रह्मण 
तथा छान्दोग्प्र उपनिषद्‌० में इस पाथ्य-क्रम का वर्णन मिलता है जिससे ज्ञात ऐतना है कि 
फषि नारद चेदु वचेदाँग के प्रतिरिक्त राशि, धनुप्य-कला, सर्प-विद्धा तथा निधि- 
कला में भी मिपुण थे । हृप समय दुर्शव, धर्मशाख, थायुवेद्र तथा कला फौशल का 
प्रिकास हुप्ना जोर हनका पर्याप्त रूप से प्भ्यास भी किया जाता था। प्रंन सबका 
मुण्य फारण यही था कि चेद्‌ के शार्थ समफने, यज्ञ-वेदि तथा नक्षत्रों के ज्ञान के 
लिप चेदाय का पठन जावश्यक हो गया । इसऊे सिदा यपश्ञन्यागादि में, यूषम यिचार 
फे फारण, चेदाध्ययन प्राष्ठण जाति चक ही सीमित हो गया। पघत्एवं शन्य पर्णा का ध्यान 
धन्ुप-विद्या, धर्मशाय, सर्पविदूया तथा फला-पगीशल को और 'प्राकृष्ट टुआ | इसी कारण 
चेदोत्तर फाल में पूर्वाक्त विषय फे पठनयाठन का प्रारम्भ भौर विकाप्त हुआ | 





१, भलटेकर--शइप्रे शन इन एहोंद इंटिया, १० १०४। 

२०३ | १०। १ १३ | 

२, उष्यफरेशों धाप्नीनादधीतेतिशुने ।--बी० घम० चू० ३५॥२१॥ 
४. भयमवेर १०६१० । 

०, वैततितीय आरण्यक २१५ । 

६४ २१६]-।८।८ 

७, ७ारा ! 


वृद्ध" गुप्त-साम्राउय का इतिदास 


गुरु के झ्लाश्षम सें शिक्षा समाप्त कर भलह्मचारी चार मास से अधिफ समय नहीं 
व्यतीत करता था' । उस समय आधुन्कि ढंग की परीक्षा न होती थी। प्रस्येक दिन 
गुरु पठित पाठ छो सुनकर ही अगला पाठ प्रारम्भ करता था हे हि 
बप दे अंत सें, या गुस्यृद्द छोवने के समग्र, घछाचारी को 
किसी प्रकार की परीक्षा नही देनी पढ़ती थी । शिक्षा ल्माप्त धोने पर शुरु शिष्य की 
अतिम शिक्षायुक्त आशीर्वाद देता था जिले 'समावत न संघ्कारं फद्ते थे। ससावत न 
मे अदयचारी को निम्नलिखित शिक्षा दी जाती थी ---सित्य बढ | धर्म घर | स्वाध्यान्मा 
प्रमदः | आचार्याय प्रियं घनमाहत्य प्रजात्न्त्‌ मा व्यवस्देप्सी, | सत्यात् प्रसद्ित्तव्यस्‌ । 
धर्म्माल प्रमद्तिष्ण्स। कुशलाब प्रमदितव्यम्‌। भूत्ये न प्रमदितब्यम्‌ । स्वा- 
ध्यायप्रवचनाम्याँ ल॒ प्रमद्तिब्पण |. देचवितृकाय्याम्या न प्रसदित-यस | साददेवो 
भव । पितदेवो भव । थाचार्यट्रेयों भव। अत्थिदेवो श्रवथ। यान्यनवश्राति पम्माणि 
तानि सेवितब्यानि नो इनराणि | यान्यस्साक सुचरितानि तानि त्वयोपास्थानि 
नो इतराणि | ये के चासमच्छेयांसो आह्मणाः तेपा त्ववा्ड्सने न भश्लित्तव्यस | 
भ्रद्यया देवम | अश्रद्धयाउदेयम्‌ | शिया देवसम्‌। हिया देवस्‌ | सित्रा देयम्‌ | संविदा 
देयस्‌ । अथ चदि ते छम'चिचिहित्सा वा छृत्तविचिक्त्सा वासस्‍्यात्‌ ते तत्न त्राह्मणा, 
सम्मर्शिन. यक्ता भायुक्ता अलूक्षा धस्मेकामा: स्थुः यथा ते तत्र वत्तरद््‌ तथा चन्न वर्तेथाः । 
जथास्याय्यातेषु ये तन्न आह्णाः सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धस्मंकामा स्थु 
यथा से तेपु वर्तरनू तथा तेपु च्तथा । एप झआादेश”। एप उपदेश: । एपा वेदो- 
परिपत्‌ | एतदुनुशासनम्‌ | एचटुपासितब्यस्‌। पव्ठु चैतहुपारयम्‌।? 

यह शिक्षा झाप्त कर ब्र्मचारी अपनी साठुभुमि को छौठता तथा गृहस्थाभ्म में अचेश 
करता था। ग्राचीन काल में शाचार्य को गुरुदुक्षिया देने की.मी प्रथा थी। समावतेन 
फे बाद ब्रह्मचारी, घन के रूप में, छुछ दुक्िण अवरस्य देता थार | गृहस्थाश्रम में श्वेश 
करने पर भी वह, गुरु के आह्वानुसार, स्वाध्याय नहीं छोदता था; परच्‌ अति वर्ष आचार्य 
के समीप जाइर दो मास तऊ ऋपने ज्ञान की बरृद्धि ऊऋरता था । 

बौद्ध धर्म के अभ्युद्य के साथ-घाथ प्राचीन हिन्दू शिक्षा-पद्धति में भी परिवत न 
हुआ । बौदू-कालीन शिक्षा गुरु के झाश्रस या ग्रह में न होती थी वरन्‌ मिक्ुयण स्ठों 


सम्रावर्तन 








१, भवाशुचिकाराणि समाइतत्य सैक्षचर्या तस्य चैव गुरुछुले वास ऊध्वे चंहुर्म्या मार्सेम्य, ) 
“-बौ० घ० सू० ५१५ ।४६। 


5, ऋक-प्रातिशाख्य पटल १५ | 

2३, वेदसनूच्याचार्योधत्तेवासिनमनुशासति ।-- तैज्ति० उपनि० १११। 

४, इंहदा ७ उपनि० ४१ । 

५, निवेशे बृत्ते सवत्सरे सवत्मरे दौ दो मासौ समादित आचारयकुले वर्सेद्यूय. श्रुतमिच्छलिंति 


इवेतऊ्रेत । तच्छालो विगप्रतिपिद्वम्‌ । निवेश इत्ते नैयामिकानि अ्रयन्ते |--आप० घ० चू० शादाश्ड 
(१९--२१ )। 


गृप्तकालीन शिक्षा-प्रणात्री १४१ 


भौर विहारों में शिक्षा देते तथा शास्त्रों का प्रतिषादन करते थे। संघ में प्रविष्ट होने फ्े 
पूव प्रत्येक्न व्यक्ति प्रश्नज्या शाौर उपसस्पद्या अद्वण करता तथा प्रवेश कर लेने पर फ़िसी 
चौद् शिक्षा-्परणाज्षी 7“ उपाध्याय ( भिन्न शिक्षक ) के समीप स्थि+ रुप से विदया- 
भ्यास करता था | हन म्ठों में केषल भसितु ही पथ्न-पाठन पहीं 
फरते थे, घढ्क्रि बौद्ध घर्माचलम्वी घनी-मानी लोगों के पुत्रों के भी शिक्षा दी जाती थी। 
इनको केचल साहित्य, व्याकरण तथा कोप की शिक्षा दी जाती थी । तिलसुद्दी जातक 
में उल्लेख मिलता एँ कि तक्षशिला से बनारस, राजगूद, मिथिदा तथा उज्जयिनी आदि 
नगरों के बालक शिक्षा प्राप्त करने के निमित्त जाते थे" । कालान्तर में ये घिद्वार बौद्ध- 
शिएा-सस्था के रूप में परिवततित्त हो गये । आय: 7६ घर्प छी अपस्था से ये पिदयार्थी 
अध्ययन प्रारम्स करते थे परन्तु इनके पठन-फाल की ध्रवधि निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। 
नये छात्रों को सर्वप्रथम पाली तथा संस्कृत पढ़ना आवश्यफ होता धा। तथ्पश्चाच्‌ 
उन्हें विनय, सूछ, पातिमोस तथा 'भ्न्‍्य शा्तरों का अध्ययन करना पउता था। 'सत्ययन्त- 
फाल में विद्यार्थी छा समस्त प्रबन्ध गुरु को फरना पदता था। जातकों में धनवान 
बालक के लिए शिक्षक द्वारा भोजन तथा निवास के प्रबन्ध ौिये जाने का वर्णन मिलता 
है*। भगवान्‌ घुछ ने भी शिप्यों के समस्त भार उपाध्याय के सिर रखने का श्ादेश 
दिया है । मिलिन्द-पन्हो में भी हन बातों का समर्थन किया गया ६97 । चीनी यात्री 
इृव्सिंग ने चण न किया है कि बौद्ध शिक्षक रुप्ण वियार्थी की शुभूपा फरते थे!। एस 
फथन से साहित्यिक प्रमाणों की पुष्टि होती हे । 
यौद्ध संध्याणों में घामिक सत्ताचुसार सब्र वर्णा को पुक-सी शिक्षा दी जाती थी। 
हिन्दू-शाखों की तरद पठन-क्रम से 'वण? गत भेद-साथ का सर्यधा शभाव था | चौछ, 
शिक्षक प्रिपिटक का श्रध्ययन कराते थे । इसके अतिरिक्त जातदों से ८ शिर्पाँ का 
उस्लेल मिलता है जिनकी शिक्षा का प्रवन्ध पक्षशिना में किया गया था। इन शिल्पों में 
सुस्यन: घलुप-फला5, झायुवेद्‌, सनन्‍्न-विद्याट, उप विद्याप सौर निषि-फला?* छे नास 
मिलते हैं। मज्किम निदझाय में सी १८ शिरपों के नामों का उर्केय सिलता ६४११ | 


१, न० २५०, ३१७८, ८८१ भौर ३१६ । 
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श्द्र्‌ गुप्त-सान्नार्ज्य का इतिहास 


एनमें व्यवहार, गगित, कृपि-कन्ा, व्यापार-कला, इत्य। गाव नथा चिद्र-कला आदि कै 
नाम विशेष उद्लेखनीय हैं। बौद्ध शिक्षक और विद्यार्थी इंतने से ही सन्तुष्ट न होते 
थे बरन्‌ घार्मिक बाइ-विवाद तथा सण्डन मण्डन के लिए दिन्दूधम-अन्यों छा भी अच्छा 
अभ्यास करते थे! ।. इस प्रकार वैदिक या हिन्दू शिक्षा के पत्चात्‌ वौद्धों ने छछ नवीनता 
के साथ झपनी घथक परिपाटी चलाई। इंनके यहां भी हिन्दू उन्न पर मौखिह्त शिक्षा 
ही दी जाती थी२ । वौदों की शिक्षा-प्रणाली तथा उसकी लंस्थान्नों का विस्तृत विवेचन 
कर यहाँ गुप्त-छा डीन शिक्षा-प्रशाली पर विचार करने का अयत्न किया जायगा | 
गुप्त-नरेशों ने घार्मिक अम्युद्य के साथ-साथ, शिक्षा-प्रचार के लिए अचुर प्रयह 
किया । इन्होंने प्राचीन संस्कृत भापा को अपनायथा। इनके समय के समस्त लेख 
तथा सादित्यिक अन्थ संस्कृत द्वी में लिखे गये जिनका वर्णेन 
झन्यत्र किया जा चुका है। उस समय भारतवर्ष संसार के 
समम्त देशों से भधिक् शिक्षिद धा। चीन, जापान तथा छुदूर देशों से विद्याभ्यास के 
निमित्त यात्री सारत में ञ्ाया करते थे। बौद्ध मिश्षु और हिन्दू झाचार्यंगण शिक्षण में 
विशेष भाग छेते थे। प्रत्येक मठ या संघाराम शिक्षालय का फार्य करता था। घ्ीनी 
यात्री फाहियान तथा हेनर्ाग ने सइस्नों संथागारों का वर्णन क्षिया है जिनमें शिक्षा 
दी जाती थी गुप्तों की राजधानी पाठलिपुत्र तो विद्या का केन्द्र हो गया था। फाहि- 
यान लिखता है, सब में सात-भाठ सौ भिच्ु रहते हैं। आचार-विदार, पठन-पाठन 
की विधि दर्शनीय है! चारों चोर से सहात्मा अमण विद्यार्थी--सत्य नौर हेतु के 
जिज्ञासु-हस स्थान का प्लाश्रय लेते हैं। यहाँ पक्ष त्राह्मण-कुमार आचार्य हैं, नाम 
संजश्री है? !! फादियान यहाँ तीन चर्ष रहा | वह संस्कृत भाषा और संस्कृत अन्यों 
का अभ्यास करता तथा विनयपिवफ लिखता था। इसी अकार हो नर्साँग ने भी अनेक 
विद्यालयों का सुन्दर वर्णन क्विया है | 
शचीन कार की त्तरह् गुप्त काल से भी गुर (श्ाघाय॑े ) ही शिष्य की शिक्षा 
का भार अदण करता था। चहद् शिक्षा एहलौकिक तथा पारलौडिक दविपय तम्बन्धी होती 
शिक्षा का हंग.. शी! धाचारयय केवल विद्यायियों को कोई विशिष्ट बात न 
बत्तलाकर उनके सानसिक्ष विकार के लिए उद्योग करता था | 
फविवर कालिदास ने टीक ही कहा है हि विद्या के कारण झ्ञान तथा नतन्नता भाती हैं, 
को मानसिक विकास के परिणाम हैं। गरु के सम्पक से मूर्ख तो गुणबान्‌ और आलसी 
उद्यौयी हो बाता धा५ । यदि विद्यार्थी किसी कारणबश असावधादी करता तो झाचार्य उसे 
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१ मिलिन्द पन्हों १ पृ० ३४। 

२ वही ए० २१। 

३ फाहियान का यात्रा-विवरण, ए० ५९ | 

७, सम्यगायमिता विद्या प्रवोधविनयाविव |--रघु& १०७१ | 
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गुप्त-कालीन शिक्षा-प्रणाली शपरे 


साधारण ताइना भी देता था* | त्रह्मवारी, प्राद्ीन परिपाटी के अनुपार, शिक्षा प्रारम्भ 
फरने तथा समाप्त करने के ससय क्रमशः उपाक्स तथा उत्सर्जन? संस्कार करता था । 
विद्याश्पास वो लिए प्राय: बारह वर्ष ज्यत्तीत करने पदले थे” | परन्तु यए सत्धि कोई 
निश्चित नहीं थी। सातवीं सदी के चीनी यात्री इत्तिंग ने लिसश है कि बरहाचारी प्तोल्ह 
चर्ष तक पढ़ता था।। आधुनिक काल छी तरह एफ साथ सैकदों विद्यार्था को शिका 
नहीं दी जाती थी परन्तु 'प्रएय संख्या में शिष्य गुर के समीप जाकर पठन-पाठव करते ये । 
विद्यार्थियों को गरु के झाश्रम में रहते हुए अनेक कठिन कत ब्यों फा पालस करना परता 
था। याज्यदत््य ने लिया दे कि प्रद्यचारी को निश्लते हुए सूर्थ उथा नग्न रत्नी फो नहीं 
देखना चादिएु5 | विद्यार्थी अंगलि से जल न पियें, सोते हुए को न जगाये, जुत्रा 
न सेले तथा घर्मद्रोदी दुुट पुरुषों फे साथ न रहे” | हम प्रकार याशवत्यय स्मति में 
स्नातक के घर्म का सविस्तर विवरण मिलता ३<। प्रायः घारह दर्ष तक विप्राध्ययन 
करने के पश्चात्‌ वह्मचारी समावह्न संस्कार करता था। झाचार्य सुन्दर शब्दों मे शिप्स को 
उपदेश देकर उसे गुइस्थाश्रमन में प्रवेश ८२ने का भ्रादेश देता था) । यद्रपि म्रछ्नचारी भाषाय॑ 
के गद में निवास करता था, तथापि हो न्‍सांग ( छुठी सदी ) के कथनानुसार उसे भोजन, 
वस्त्र भादि के लिए चिन्तित नहीं होना पढ़ता था । परन्तु शिक्षा समाप्त फरने के पश्चात्‌ 
शिष्य, गुरु दछ्षिणा के रूप में, कुछ ठब्य देखा था। फालिदास के यणंन से शात होता 
है कि कौर ने, निर्धन होने पर भी, गुरु की दक्षिणा चुकाने के निमित्त मदाराञ रघु से याचना 
दी थी । इस पूर्वोक्त कथन से ग॒प्त-प्तमय में शिक्षा के स्वरूप का श्राभास मिक्षता है | 
गुप्त-शात् में शिक्षा प्रायः दो सुस्य भाषाओं में होती थी। शिक्षित समाज फे 
लिए संरक्षत तथा साधारण जनठा फे लिए ग्राकृत छा उपयोग ऐता था। गप्तों से 





१. भन्यत पुत्राच्द्धिप्याद्ा शिष्य ताटयेचु ती /-मनु० 4१६४८ । 
ने निम्दा ताउने कुयति पुत्र शिष्य थे ताउयेत्‌ --याश७ १ १०५। 

२ अध्यायानामुपोऊर्म आवण्या भ्रवग्गेन वा ।-याहए १४१४२ | 
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३ याता ते उन्शसा कु दित्दग विधिवत द्दि ।+याक्ष० (६७४२ ॥ 
पुष्ये तु उन्दसा, कुरवीदय ट्रित्लजेन ट्वित ।--मन,० डा९६। 
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भव गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


पहले प्राकृत की प्रधानता धी परन्तु गुप्त नरेशों चे संस्कृत को अपनाया। लेख तथा 
अन्य प्राकृत के बदले सस्कत में लिखे जाने लगे। गुप्त-काल में समस्त राजछीतर काय 
इसी शुद्ध भाषा ( संस्‍्कृत ) में होता था। इस प्रकार उस समय सनुग्य संस्कृव तथा 
प्राकत ( शौरसेनी + मागधी ) के द्वारा समाज सें अपने भावों को अभिव्यक्त करता था। | 
य॒प्तों के शासन काल में प्रचलित लिपि 'गपछ-लिपि कही जाती हे, जो प्राचीत्रतस्‌ 
वराह्यी लिपि का ही एक रूपए है। इसी प्रकार अंकों की दिखावट में भी पहले से 
मिन्नत्ता वर्तमान थी । 

गप्त छाल से प्राचीन परिपादी से वेदाध्ययन करने का प्रचार था; परन्तु चेदाथ 
समझे विना पठन पाठन करनेवाला द्विंज शूद के सहश समझा जाता था" | पिइले लेखों 
में कई व्यक्तियों के लिए वेदाथद' € चेद के अर्थ की व्याख्या 
करनेयाला ) उपनास मिलते हैँ | इस समय विभिन्न व्यक्ति 
वेदों की शाखाओं का अध्ययन करते थे। गुप्त-लेखों में सैत्तीरीय, बहुश्॒च शाखा आदि 
का उल्लेख मिलता हैं; परन्तु स्मतिकारों ने इंस बात का धादेश किया है कि अपनी 
शाखा का अध्ययन छिये बिना दूसरी शाखा नहीं पढ़नी चाहिए5 | शुप्त-काञ्लीन लेखों 
में उपाध्याय तथा चतुवे द।* नास मिलते हैं जिससे प्रकट होता है कि एक व्यक्ति कई 
वेदों का पठच-पाठन करता था। पअसध्येफ शास्ता तथा वेद के धाचार्य झलग-घलग ये, 
जो भ्रध्यापन का कार्य करते थे। सबेदा वेदाध्ययन नहीं ड्विया जाता था वरन्‌ कुछ 
विशिष्ट अवसरों पर झअनध्याय भी सनाया जाता था" । याज्षवरुक्ष्य ने ब्रह्मचारी के लिए 
सनन्‍्ध्या सम्रय, सेध गर्जन, विद्यत्‌ दुशन, भूकम्प काछ, अशौच, अधरात्रि भादि समयों 
सें वेद के अनध्याय का शादेश किया है<। दौढते हुए, दुर्गन्धित स्थान में तथा 
आश्रत्त में किसी शिष्ट पुरुष के आ जाने पर वेदाध्ययन करने का निषेध किया है? | 


१" ६3 द्वि० का>० मा० ५ पृ० ४३०८-०५ | 
२ योष्घीत्य विविवद्वेद॑ वेदाये न विचारयेत्‌ । 


स समूह शद्धकल्प पात्रता न प्रपयते ॥--प््मपुराण आदिकाण्ड ५३:८६ । 
इ $० ए० सा० १७४ पृ० ६९। 
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५ एकवेडेंडपि शाखाना मध्ये योप्न्यतमां श्रयेत्‌ 
चंचासा तु परित्यज्य शासाराण्ड स उच्यते ॥ -वरशिष्ठ७ 

६ फ्लीट-.गुप्त लेख न० १६,३७७ व ५५ । 

७, दात--एडक्ैशनल मिस्टम आफ एंसेंट हिन्दू, ए० ११०--१३ 

८- सध्यागजिंतनिर्धानमूकम्पोल्कानिपातने । 
समाप्य वेद थ्ू्‌ निशमारण्यक्मधीत्य च -याज्ञ० शा 
देशेल्शुचावात्मनि च विद्य त्तनित्स छवे । 
ुक्तवाद् पाणिरम्मोन्तरघंरात्रे डतिमारते 

६ धावनत पू्िगन्धे च शिप्टे च भहमागते । 
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पूर्वोक्त बातों से ज्ञात होता है कि गुप्तों के शालन-क्राज्ष में चेद पढ़ने की प्रणाद्दी का 
सुचारु रुप से प्रचार था। चेद के साथ-साथ झन्य विद्यार्ञों का भी धम्यास किया 
जाता था। गप्त-लेखों में चौद॒द प्रक्ार_फे विदूयास्थान का उद्लेस मिलता दे! 

जिसका बणन स्मृति में भी मिलता दे। इसमें चारों घेद, छः चेदांग (छन्द, शिक्षा, 
निरुक्त, करप, व्याकरण तथा ज्योतिष), पराण, न्याय, मीमांता तथा धमंशास्त्र की गणना 
की गई है! । गुप्त-काल में गरु (जिनके लिए लेक्षों में आ्राचायें तथा उपाध्याय शब्दु 
मिलते है“) इन शास्त्रों के अतिरिक्त दर्शन भादि के भी गरमीर विद्वान होते थे। तुसम 
के ल्लेस में योगद्शन फे भाचाय यशस्वात तथा घहुदत्त फे नामों का उरलेख मिलता दे । 
लेखों के आधार पर ज्ञात होता है कि स्मुति तथा पुराणों 5 के झतिरिक्त लोग इतिहास का 
भी अध्ययन करते थे । कई ताम्रपत्नों में 'महाभारते शतसहरन्थां संद्दितायां, , ,. , ,ध्यासेन 
उल्लिपित मिलता है? जिससे उपयुक्त कथन फी पुष्टि होती है। उस समय प्रारम्भ 
में व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी जिसमें काशिका तथा पत्तअल्ि-कृत मद्ठाभाष्य विशेष 
उस्लेसनीय हैं। नाग के वर्णन से ज्ञात दोता है कि व्याकरण के झतिरिक्त दृस्त- 
कला, प्रस्तर, भायुवेंद, ज्योतिष तथा तके-विद्या का भी अम्यास कराया जाता था 
( जिसका वर्णन ऊपर किया गया है) । गुप्त-कानश्न में आयुर्वेदिक शिक्षा का विकास पर्याप्त 
मात्रा में पाया जाना है। ढा० राय ने लिणा है कि छुठी शताब्दी में हिन्दू भस्म, पाप्पी- 
करण तथा उदृधनन की रीति से पूर्ण परिचित थे*] इहृप्त झ्ाययंदीय शिक्षा का विकास 
पूर्ण रूप से हुभा जिसका प्रसाव भारत से बाहर भी दियक्षाई पढ़ता हैं। 'बापर! साएय 
ने मध्य एशिया से आयवे द-सम्बन्धी एक पुस्तक स्लोज निकाली है. शिसड्की तिथि ईसा की 
पौधी शताब्दी मानी जाती है। एस वैद्यकमन्ध में औपध तथा पस्त्र-चिकिर्ता का 
पूर्णतया वर्णन सिलता है। यह पुस्तक संस्क्ृत-मापा तथा गुप्त-लिपि में लिसी गई है" 





२. चतुरंशवियार्थानविदित - (यु० से० च*० २०) । 
२, पुराणन्यायमीमासाधमशाक्षाप्नमिश्षिता । 
वेद, स्पानानि वियानां धर्मह्य थे चतुश ॥-+नयाश् ० १३ | 

३, उपाध्याय प्रायः शुल्क दोऊर भअध्यापन का कार्य करता था ( मनु७ ११४१, विष्णु७ 
२०॥२ )। परन्तु कालिशस ने उस शुरु की निन्‍्दा की ईं जो विया दान से छी धनोपार्णन करता 
(मालविका ५ १/५)१०--वायागम केवल वीयिकर्य ते छानप्य वशिजों बदम्लि! । 
४, या० इ५ १० भा० ३ न ० ७६; महानौ--पारनाथ कटस्शग ए० २३९॥ न ० 0 (/) 2 
७ का ०७ ४0 ६७ भा> ३२ेन ० ६७। 
६. गुप्त छाप भे सटृति तथा पुरायों के पिमशि झा वर्णन अनस्यत्न देखिए, उिमसे साझालीय 
शान का परिचय मिउ्ता € । 
७, स्लीट यु ७ लै० या ५ २१: 
८- पादर भा० $, ६० १०० । 
९ हुए पी८ मी० राय - शिख्री भाफ दिनए जेमिस्टरी ज्य५ २। 
| हटदा मंद्रा एशिया, ए७ ६०-७। 





१८६ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


वैध के प्रतिरिक्त शिल्प सम्बन्बी ग्रन्थों के निर्माण से शिल्य-कला के प्रचार का भी 
आभास मिलना है" | इन सबके पतिरिक्त साहित्य, नादक तथा काच्य-शात्त नेभी 
पहुत ऊँचा स्थान प्र्॒त कर लिया था*। इन्दीं की प्रचुरता का परिणाम देकि 
गुप्त काछ में सर्चत्र इन पठन-पाठन होता था| बाण ने लिखा है कि दिवाकरसेन 
के आश्रम में घर्मंगाख और दुर्शन का शिक्षण छोता था*। झनन्‍्य धर्मा के विचारों 
का खण्डन के लिए उस समय हिन्दू बौदछू तक तथा दुशंन का भी अध्ययन करते 
ये जब कि प्राचीन काल में केवल वेदों के पठन-पाठन का प्रचार था तथा शिप्य छः मास 
तक ( उपाकर्म उत्सर्जन पय्येन्त ) वेदामभ्यास फरते थे। वेदांगों तथा अन्य शात्रों के 
पाव्य दिपय होने के कारण बह्मचारियों के प्ध्यवद-छझाल में असुविधा उत्पन्न होने लगी कि 
क्रिस विपय को किस समय पढ़ना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में वेदों को शुक्ध पक्ष, चेदांय 
को कृष्ण पक्ष” तथा अन्य शास्त्रों छो अवझाश सें पढ़ने का समय निर्धारित किया गया | 
इस प्रकार समस्त शास्त्रों का विधिपवेक अध्ययन होता था | 

गुप्त-पूचँ-काल में प्रारम्भिक तथा उच्च शिक्षा में छुछ विशेष अन्तर नहीं 
इष्टिगोचर दोता था । वैदिक शिक्षा के कंठयत दोने के कारण समस्त लोगों को मौखिक 
शिक्षा-प्रणाली छी ही शरण लेनी पढती थी। परन्तु विधारम्भ 
संस्कार की उत्पत्ति से तथा लिखने की प्रथा के प्राहुर्भाव के 
कारण बालकों को ५ था ६ वर्ष की अवस्था में ही भ्रद्चर-ज्ञान कराया जाने लगा । उद्च 
समय वैदिक शिक्षा देने से पहले बालकों को उच्चारण तथा व्याकरण का बोध कराया जाता 
था। इस अकार मारम्मिक शिक्षा चूड़ाकरण* से लेकर आयः आठ वर्ष की अवस्था 
तक होती थी । एक जातक कथा में काशी के सेठ के पुत्र का वर्णन मिलता है जो 
लकड़ी की तस्ती लेकर भ्क्षर-ज्ञान करने जाता था? | परन्तु घालकों की प्रारस्सिक शिक्षा 
के प्रमाण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिन्नते हैं । 

गुप्त-काल में अक्षर-स्वीकरण या विद्यारस्भ संस्कार का अचार प्रचुर मात्रा में था। 
प्रायः बालक को, ६ वर्ष के अवस्था से, अक्तर-ज्ञान कराया जाता था| गुप्त-कला तथा 
तत्कालीन साहित्य से इसका पर्यात्ष प्रसाण मिलता हैं। खारनाथ के सूत्रि' -संग्रहालय में 


गुप्तकाल्ीन भारतीय वेप में लकड़ी की तस्ती ( लिपि-इलक ) घारण किये पृक्ठ बात्षक 
सर. -आ आन कक 2 मर हमे ओम डबल लिप लिए 


प्रारम्भिक शिक्षा 


१, जे० वी; शो आर० एस० १९२३, ए० ३२० | 
2, अलटेकर--एडकैशन इन एशेंट इंडिया, प० १४० । 
३ हर्षचरित--उच्छूवास ८ । 
४, अत उध्वे पु छन्दासि शुकछेपु नियत, पढेत | 
वेदाज्वानि च सर्वायि इृप्णपक्षेदु संपठेत ॥--मन्‌,० ४९८। 
५ वेदोपकरण चेव रवाध्याये चैव नैत्यिके। 
नान्‌ रोधोषस्त्यनध्याये होममत्रेपु चेव हि ॥ वही २१०० । 
६ इृत्तचौलकर्मा लिपि संझ्यान” चोपयुज्जीत ।-*भ्र्थशाल १ ॥२| 
७ कठाइक जातक न १२८ । 


4 क>--०००क जल 
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की सूर्चि सुरक्षित है जिससे छोटे बच्चे के स्क्षर-ज्ञान कराने का तात्पर्य छ्ात होता है: | 
काजिदास ने भी वर्णन फिया है ऊि रघु को पाँच चर्ष की उम्त में ही, जिस समय उसका 
चडााकरण समाप्त हो चुका था, लिपि-शान कराया गया | ऊपर बतलाया जा चुका है कि 
शुं्-ससय में धाकृत का स्थान संस्छृत ने ले लिया । हससे यद्द श्रकट ऐोता है कि ईसा की 
तीसरी शताब्दी के पश्चाय्‌ बाजकों को संस्कृत छा ही ज्ञान कराया जाता होगा। हृस 
प्रकार, प्रारम्भिक शिक्षा में, संस्कत व्याकरण भौर कोप का आवश्यक रूप से क्वान कराया 
जीता था जिपसे उच्च शिक्षा में सरलता तथा प्रवेश -सुगम हो जाता था। ललितविस्तर 
नामक बौद्ध अन्य में प्रारम्भिक पाठशाला के लिए 'छिपरिशाला? तथा उसछे शिक्षक फे 
लिए 'दारकाचार्य' नाम मिलते हैंर। स्छृति-भ्रन्‍्थों से प्रारस्मिक शिक्षा-विपयक पर्यान 
प्रायः नहीं है। मनु फा फथन है कि ध्राह्ण बालक, आपरकाल फे सियाएँ, भ्रम्राह्ण 
गुरु से यिद्या न पदे/| इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि म्राह्मण तथा अन्य वर्णों के 
भी गुरु बालकों को शिक्षा देते थे। प्राचीन काल में जय ठपनयन से विया का प्रारस्स 
होता था तो विदयाभ्यासी मनुष्यों की संप्या प्राय: पच्छत्तर फी _सदी थी परन्‍्त उपनयन 
| फे शारीरिक संस्कार ऐो ज्यने पर हूस संण्या में न्‍्यूनता होने लगी। गुप्त काल में ऐसे 
मनुष्यों की संग्या पचाप्त फ़ी सदी तक वर्तमान थी*। छोटी झवस्था के वाछकों में 
भीति का पालन थोड़ी मात्रा में भी होना अस्वाभाविक है। उस समय थेदी उम्र के 
बच्चों को स्वर्तवता फे साथ अकछ्र-ज्ञान कराया जाता था। पढ़ने, न पढ़ने, खेलने-कूदने 
घथा भोजन झादि में उन्हें पूरी स्पर्तत्रता दी जाती थी। गुप्त काल्लीन एस विवरण से 
प्रारम्भिक शिक्षा-प्रणाली का झाभास मिलता है। चीनी यातप्री ऐेन्‍्साँग तथा इत्सिग ने 
लिखा है कि ६ वर्ष की अवस्था में प्रारम्सिक शिक्षा चारस्म की जाती थी। सर्व-प्रथम 
लिपि का ज्ञान कराया जाता था। उसके बाद कुए समय तक झौपक्रम ढंग से गणित 
की शिक्षा दी जाती धी। एस प्रकार ६ वर्ष फो झचस्था नक् याजक 'भअभ्याम करता 
था०। गुप्त-काछ्ष फे भनुगसय समय की यार्ता से पाठक स्थ्य अनुमान कर सक्से हैँ 
कि गुप्तों के शासन-काल में फैदी अवस्था दी ऐगी | 





६, सहानौ-सारनाथ कैटयाग पू० १६३-ध्४ न ० (: (9) 4. | 
३. स पृत्तचृलश्चलकाफपक्चकैरमा यपुत्न॒सवीमिरन्विस । 
लिपेयंपापद्सटय ने याएमय नशीमुसिनेव समुद्र॒मा ॥-+यु७ 2२८ ॥ 
३ लिपिश्षालामुपनीयी सम कुमार । त्त्न विध्ामित्र साम दास्याचार्य, --सविवरविरर, 


भअंध्याप ६० ॥ 
४. भमारायदरप्यय पमायतथा | विधाद्ें । मठुछ >ार४१ ! 
७, नामादारें मरी शिप्वों वमात्ीि्द बरेद | 
गाछ्ये भा गन शगे णाईश मुत्दणाण [-- मन 3२०२ ४२ । 
६, भावेजर-शापशा इस घट दा (० २१० | 


के हु 


हहिंगि $ धर २#,दट्र औऋऊ रे १0 7०25 | 


१८८ गुप्त-सान्नाज्य का इतिहास 


ज॒प्तों के शिक्षा-क्रम के वर्णन से ज्ञात होता है क्लि समस्त शाख्रों (चौदद विद्या प्रो) 
छा अभ्यास कराया जाता था। इस प्रकार शिक्षा समाप्त कर ब्रह्मचारी ग्रृहस्थ-श्राश्नम में 
प्रवेश ऊरता था । खमावतंन-संस्कार के समय ब्रह्मचारी की केई विशेष परीक्षा नहीं ली 
जाती थी। उस समय दृशवरा परिपद्‌ चामक एक सस्था थी जो संकट के समय घस्से- 
अधमसे विषयक बातों के निश्चित करती थी। प्राण: इसी संस्था के द्वारा अह्मयचारी की 
दिद्वत्ता छी परीक्षा की जाती थी; परन्तु यह कोई नियमित कार्य न था। इस रीति से 
भारतवर्ष में शित्ता-प्रणाली का प्रचुर प्रचार था। शिक्षा के प्रचार का विशेष श्रेय जंगलों 
में स्थित ऋषियों को था जिनके शआश्रमों में बह्य चारी आश्रय पाते थे। डा० रवीद्धनाथ 
वैयोर का कथन है कि भारतीय सम्बता का मूल्न-त्नोत जंगलों से ही प्रारस्भ हुआ | 
डा० एनी बेसेट ने भी, सुदर शब्दों में, इन्हीं बातों का वर्णन किया है। उनका कथन 
है कि भारतीय शिक्षा के लिए जंगल ही घत्यन्त उपयुक्त थे जहाँ ऋषियों तथा आचार्यों ने 
विद्यास्यास का पाठ पढ़ाया। वहाँ जीवन की संकटमय स्थितियों से निश्वत्ति भ्राप्त करने 
का ज्ञान कराया जाता तथा अज्ञान के प्नन्धकार में छिपी हुई सचाई के प्राप्त करने का 
मार्ग बतलाया लाता था। इन सब वर्णनों के झाधार पर यह प्रकट होता है डह्ि 
प्राचीन काछ सें शिक्षा का समुचित प्रचार था। जंगलों के अतिरिक्त नगरों में भी शित्षा- 
सम्पादन होता था| युप्त-कात् में पाटल्िपुत्र शिक्षा का प्रधान केन्द्र था जिसका चर्णन 
फ़ाहियान ने कियो हैं| 


प्राचीन भारत में ख्री-शिक्षा के विकास की तुलना आधुनिक प्रगति से करने पर 

इमारे भारचर्य की सीमा नहीं रहती | प्राचीन समय में घुरुष तथा स्त्री दोनों के समान 
सी मिएा रूप से शिक्षा-कार्य सम्पादुन करना पढताथा। वात्िकाएँ 

भी विद्‌याभ्यास॒ के निमित्त बह्मचय घारण करती थीं। बह्मचर्य 

की विशिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर दी उनकी शादी की जाती थीर । तत्कालीन 
खी-समाज में शिक्षा का पूण प्रचार था। घोपा तथा लोपामुद्दा चामक स्त्रियाँ इृवनी 
विुपी थीं कि उनके बनाये वैदिक मन्त्र उनकी विद्तत्ता की सूचना देते हैं" उस 
समय स्त्री मोर पुरुष दोनों मिलकर समस्त यज्ञ-काये करते थे। पुरुष तथा स्त्री अपने- 
अपने स्थल-सम्बन्धी वेदिक ऋचाओं का उच्चारण स्वर्य करते ये5 | रामायण में भी 


हि 








लिन चिललल आन 





?, याघ्र० ६॥२, पराशर० ८।१५।॥ 
चतुर्वेधो विकत्पी च अगविद्धर्मपाठक । भयश्चाश्रमिणों मुस्याः पर्षदिषा दशावरा । 
२ विश्वमारती क्वार्टरली १९२४ प० ६७ । 
9, हरह्मचर्येण कन्या चुवान॑ विन्दते पतिम ।--अथर्य० ११५॥०३८। 
४. ख्वेद संहिता ३०३९, ४० १६७० । 


पू से होत्ों सम पुरा नारी रूम वाव गच्छत्ति +-ऊक० श्णा८टए॥१०१ 
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फौशरल्या तथा तारा के यज्ञ-सम्बन्धी कार्य का वर्णन मिलता है | इन सथ याताँ से स्प् 
ज्ञात होता दे कि प्राचीन भारत की घ्त्रियाँ पूर्ण शिक्षिता थीं भौर उनकी शिक्षा का 
भी पुरुषों जैसा ही प्रबन्ध किया जाता था| 
प्राचीन परम्परा क्षीण होते हुए भी कुछ न कुछ उस प्रणाली पर चली आ रही थी । 
मनु फे समय सें भी स्त्री शिक्षा की प्रथा थी। उनके कथनानुसार स्त्रियों का उपनयन 
होना चाहिए परन्तु उसकी क्ार्य-प्रणाली में घैदिक मंत्रों के उच्चारण फा निषेध 
किया है? । मनु ने वर्णन किया है कि जिस यज्ञ में स्त्री का सक््योग रहे, उसके उत्सय 
में त्राएणों को भोजन न करना चाहिएुर | इस कथन से प्रकट होता ह कि ईसबी सन्‌ के 
नन्‍तर कई शताब्दियों तक स्त्रियों को चैदिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। परन्तु झन्य 
प्रकार के विद्याध्ययन से स्त्रियों वंचित #हीं रहती थीं। बौद्ध-म्न्थ ललित-विस्तर से 
ज्ञात दोता है कि सभ्य स्त्रियों में लिखने-पढ़ने, कविता करने तथा शास्प्राध्ययन का प्रचार 
था | गुप्त-फाल में स्त्रियों का उपनयन नहीं होता था परन्तु विद्याभ्यात्त के पूर्व उनके 
लिए छुछ प्रारम्भिक संस्कार 'मचश्य किये जाते थे। याक्षवष्लय तथा नारद स्मृति में 
एसका वर्शन मिलता हूँ | वात्त्यान के चणन से प्रकट ऐता है फि गुप्त कालीन 
उच्चकुछ्त की स्त्रियों गान भौर भृश्यकला, चित्रकला, तथा गृह फो सुसल्ित फरमे 
का सी क्षान प्राप्त करती धीं+ । कालिदास ने लिया है कि यक्ष की स्प्री पति के नाम- 
संयोजक झ्तरों के साथ प्ममय गीतों फा निर्माण फरती थी६। शहन्तण्ा के हारा 
कमल-पत्न पर प्रम-प्न लिखे जाने का उदछेषत मिलता दे | वारस्यायन ने भी ऐसे झनेक 
प्रेम-पत्नों का वण'न किया है” | साक्षविकारिनिमिश्न नाटफ में स्पष्ट उस्लेफप है कि साल- 
बिका गणदास से गान और नृत्य सीखती थी तथा श्रग्निमिन्न को दो फ्ला-निषुण 
युवतियाँ उपहार में देने का वण न मिलता हैं" | इन्दुमती की राख्यु फे समय चज्न 








१ सा छोमवमना इृष्टा नित्य म्तपरायणा । 
भ्रग्नि जुद्दोति सम तदा मन्नवित्धृत्तमंगता ॥-. भ्रयो० का० २०११५ । 
ततः स्वस्तवयन' ऊला मश्नविद्धितयैषिशी ।-- किप्िन्धा का० १६॥५२ । 
३, अमंत्रिका तु कार्येय सीणामामदगेपत, । 
सरकाराय शरौररस्यथ ययात्रमम्‌ ॥-मनु० शा६द६ । 
३ नादोमनियतने यशे आामयाति शत तथा । 
जिया एन च हुते झुब्योग ऋाप्मय फदियु ॥--पदी 2२0" । 
४, याए० ११३ | येपा गतु हगा पिद। स्कारतिधय, ऋम दे +-शार४१०0 १३३2 ॥ 
७ कामशारर श३॥१६॥ 
६, मद्णोवांक विरधिर गेपगुरगानुझामा “-मे 7०॥। 
छ, प्ामराार ०१०१६१ ५४२ । 


८ मलविकाब (वाद अन ० )8५ ०० ०६ * 


१६० मुछ्-घात्राल्य का इतिदार्स 


फा विलाप कम हद॒वद्ाही नहीं है; जब कि टसने अरनी पत्ती को, सच्रिव ठया य्रहिणी 
के झतिरिक्त, ऊच्ा-सर्मज् बतलाया है | यदि कालिदास के पहले अज्ञ होने की क्‍या 
में छुछ्ध दथ्य है तो उनकी स्त्री के परम विदुपी होने का पता लगता है | इस मकार शिक्षा 
का विज्ञस्त चरम सीमा के पहुँच यया था। स्त्रियाँ विदुवी तथा समस्च शास्त्रों की हाता 
होती थीं इस कार राब्प का शासदव करने में भी उन्हें ऋदिंदाई न पइती थी। ऐसी 


प्रमेक् घ्ियों छे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने शासलच की बागहोर अपदे दाथ में री 
थी | ग़प-सन्नाद द्वितीय चन्द्रगुप्त की छुत्ती मसावती युप्ता ने; अपने पति के देंद्ावसान 


ब् 


के परचात्‌, सुदारु रूप से राज्य का शासद किया था | इन समसत्व विपरणों से गुप्त- 
छालीन स्क्री-शिक्षा की आदु्श दच्च श्रणली का आभास मिलता हैं! 

राध्य-शासन का सुचार रुप से संचा ने के लिए यह परम शआ्ावश्यक है 
डि रानकहुमारों को प्रारम्न से ही विशिष्ठ हर से झ्लिज्ञषा दी जाब। गुप्त-शासव आदर्श 
दोने के कारण उसमें राजहुमारों की शिक्षा तथा राजाओं के थुणों 
का दर्यन पर्यात् सात्रा में उपलब्ध होता हैं। घर्मशास्त्र-विषयक्ष 
अन्‍्यों से राजकुसारों की शिक्षा पर पूर्ण प्रक्राश पढ़ता है। प्रारम्सिर शिक्षा* (लिपि, 
गयणिव ) सम्राप्ठ करने के पश्चात्‌ राजझमारों को शासन-सम्दन्धी दया नीति-विषयक्ष 
झिह्ठा दी ज्ञाती थी। भागवत पुराण में छिला है कि कहृणचन्द्र कोचेद, वेदांग के 
घतिरिक्त-घजुवेंद, भान्वीक्षिक्ी ठथा राजनीति छी शिव्प दी गई थीटं। याज्षवदत्त्य ने 
राउइमारों के लिए आन्वीलिकी, दुए्डनीति, बार्ता” उया त्रयी (तीनों वेदों) को अध्येदच्य 
दतलछाया हैं 5। बृहस्पति ने, अनावन्यक विषयों को हटाकर, केचल वार दया नीति को 
ही उनके लिए उपयोगी बतलाया दे । कामन्दकीय नीतियार में चारों विद्याओ्ों को 
राजनीति की चार मृत कद्दा गया हैं? | कालिदास के वर्णव से ज्ञाव होता है कवि हन 
चारों विदयात्रों को राजाश्रों ने छुछविया का नाम दिया था। पस्येक राजकुमार को 


छुचविद्या में निषुण दोने पर ही विदा विध्ाह करने छी आज्ञा देता था* | ईसा की 


राज्छुमारों की शिक्षा 





हु युद्दिय की ज्कड सच्चिठ, हर श्नेध भय फिदनिषप्या अज्ाखिकर न 
+ बृहि्त्धाचिठ, उडी मिथ फ्रिययिप्या ललिते ऋचावि्ों ।--खु० ८६ ७॥ 


२०४० ४३3 भा० १३ ए9 ४१५१ 

$, रेघठण छग 2॥ ८॥ 

४ २ 6ॉडिडार५, ज्छ।ा 
५. 5गईइुराउ ( शआर्णर८ ) नें गसिव्य, कृषि पशुपालन आदि विष को करता कहा 

गधा ई ॥ 

६, च्वस्न्य्योष्ठास्प्चौटिन्या 
न्छ्प ह॥ 
चिनादन्लछप ठावादा अबच्दा 
७ ब्ाननन्‍्दक्ौीर नौविजल्नर ८ ४२ 


€, दादा दुतवेद्यनाम्थ्मथदिंदा द-. 





पच्चाद 
हइचांद ए्ांधथ्वन्न्थगना घाउम<ऊाइद वच्रिता [-- ग्चु७ श्८)३ ॥ 


- 
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छठी सदी के ूर्वाद्व में वर्तमान पंचतंत्र फ्रे वर्णन से स्पष्ट प्र होता है कि विश्श॒शर्मा 
मे राजकुपारों को पाँच तंत्रों या तंत्राय्यायिका की शिक्षा दी थी । परन्तु एन तंत्नों का 
जम्म कई शनाव्दी पहले ही हो चुका था। उन उपयुक्त विवरणों से गुप्त-काज्ीन 
राजकुमारों के शिक्षा क्रम का पूर्ण ज्ञान होता है। इन सिद्धान्तों फ्री पुष्टि करनेवाले 
साहिस्पिक्त तथा ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं. जिनसे पत्ता चलता है कि गप्त-नरेशों 
के शासन-फाल में राजकुमारों की शिक्षा का विकास हो गया था ! रच्चुकटिक के पर्णन 
से ज्ञात होता है कि शूद॒क एक पहुत विद्यान्‌ राजा था तथा चेद, गणित, कच्चा भौर हस्ति- 
विद्या का छाता था? । गुप्त लेखों से न साहित्यिक प्रमाणों की पृष्टि होती है। गत 
काल से पूर्व ईपा की दूसरी शताब्दी का शासक, संस्कृत का पुनरुयानकर्ता रद्रदामन्‌ 
शब्द, झर्थ, गान्धर्व तथा न्याय झादि विद्याशों का ज्ञाता थारें। गुफ्त-साम्र(ट समुत्रगषत 
की प्रयागवाली प्रशरित में उस शासनकर्ता के प्नेफ गुणों का उस्लेख मिलता है| 
प्रशस्ति-लेसक दरिपेण ने समुठ्गुप्त को सब शास्त्रों का ज्ञाता चतलाया है | उसे 'कवि- 
राजा फी ठपाधि मिली थी” तथा उसकी कविता विद्वानों के लिए प्नुकरणीय थी | 
कविता के झतिरिक्त यह गायन भौर चादन कजाझों का पूर्ण ज्ञाता था। पन विषयों में 
उसने नारद को नोचा दिमतलाया थाई | उसकी एस दला का समर्थक एक सोने का सियदता 
भी मिला हैं जिध्वमें वीणा वज्ञाते हुए समुद्रगुप्त का ।चन्न अकित दे” । एन समस्त गणों 
से युक्त होफर समुद्रगुप्त शासन फरता था । गुप्त शासन में दुश्डबीति छो विशेष स्थान 
प्राप्त था | समुव्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय ने विभिन्न नीति का चाश्रय तेकर गुप्त-साम्रायय 
को इतना सुविशाल तथा सम्पत्त बचाया था | बाण के वर्णन से ज्ञात ऐता है कवि मागध 
गुप्तों का झुमारगुप्त नामक नरेश धनुप-विद्या में पूर्ण पम्पस्त था(| ग॒प्त राजाधों के 
घलुर्घारी प्रकार के सिक्‍हे हसे प्रमाणित फरते हें । 

प्राचीन भारत में राजा, शासन-प्रवन्ध इरते हुए, प्रजा फ़रे सानसिफ विफास पर भी 
पर्याप्त ध्यान रखता था। उस समय किसी राजहीय शिक्षालय का वर्णन भहीं मिलता, 


कल: 








है ७० +२-७०५०+१३७७०७ज७०रक नमक, 





१. सें० झार० ०० एस+ १६२० एृ० "६६ । 

9 अकूदे” सामवेद गणितमथ कला वैशिकीं इसििशिक्षा 
शत्वा शापप्रपादात व्यपयतति मरे चक्ष्पी चोपलन्य ।! 

श् ८ श्र 
सिमरण्पमनी प्रमाइशय. झद्ूर वेदविंदा तपोष नह ये ) 
परवारएय,०, छडब्घ हि पाल शिय शठजी बमूपव--त, ३ ते ४ +-»। 
ँ धि ३ ही नम, 
9, शस्दाबार कन्‍्पादायात विधष्ला मर्द --विस्शर या रद [०३४0 भा० ८ +० ४) 


४ शारूपस्दाभनर्त - 


गागब्श्य । 
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६, प्रयार जी प्रश्चरिति। 

७ दीपा ्वित गा (॥5चत- "१95० (५7न ) । 
<, काैसाय शनि । 

4 एप्रमरित है ३४ - दौमस ऋग। ) ६9 १२०। 


इधर युप्त-सान्नाज्य का इतिहास 


परन्तु चत्कालीन जितने शिक्षाल्य च्तमान ये, डन सबको शासकों से सहायता मिलती थी। 
इंव विदूयालयों को प्रस्येक प्रकार छी सद्दायता देकर राजा शिक्षा के अचार में सहयोग करता 
था | गुप्त-नरेंशों ने तत्शालीन शिक्षालयों की सहायता करते 
हुए पुर विद्यालय की भी स्थपत्रा की थी लिसका नाम 
द्वालंदा-विदार'! था | इस स्थान पर चालंदा के नाम से द्वी संतुष्ट होऋर ( भागे इसका 
चर्णुँद फरने का प्रयत्न किया जाययगा ) गुप्त शासकों छी धार्यिकर सहायता का विचार करना 
सम्ुद्धित है। गुप्त लेखों में राजाओं द्वारा, शिक्षा-प्रदार के लिए, भागों के अग्नहारदान 
का दर्भन मिलता है । ये दान चादचाया' तथा शिक्षा प्राप्त करनेद ले त्रह्मचारियों के 
निमिद ठिये जाते थे। गप्त-सन्नाद समरुठ्यप्त के गया नाज्नपत्र से ब्रह्मचारी गोपदेव 
स्वामिन्‌ के लिए प्रभ्द्ार छा उहलेख मिलता दे” । सिवानी लेख में झाचार्य देवशर्मा को 
बहापुरक नामक आराम दान में देने का वर्णन मिन्नता है? | इन सब टद्ार द्वानों के अति- 
रिक विद्वान्‌ हह्मण को श्रार्थिक्त सहायता देने का भी आदेश स्घतिकारों ने किया है? । 
अधिक सहायता देकर दी गुप्त-मरेश शांत नहीं बैठ जाते थे, अन्युठ आचारयो तथा 
शिक्षालयों के खुचार सवंध ठया उनके कक्याण का सर्चदा चिंतन किया करते थे। कालि- 
ठास ने राजा की शुमचितना तथा विद्याचय में गुर-शिष्य उम्वन्धी अनेक थातों क्या सुन्दर 
चर्णन किया है? | सुश्त-नरेश सदा विद्वानों का सम्मान करते तथा चिदन्मण्ठली से समा- 
गम रखते थे । पणिडत भी इनकी राजसमा के सदस्य थे | राजा खादर उनका स्वायत करता 
था। हृस प्रकार युप्त नरेश शिद्वालयों की सदायता कर, विद्वानों का समादर कर तथा स्वयं 
दियानुरागी दोऋर सि्वा-प्रचार में अयक परिश्रम और उत्साह दिखलाते थे | इन्हीं रारणों 
से दालिदास ने वर्णन झिया है कि राजा भाश्रमचासिश्रों के पष्लंश पुण्य को पाता था: | 
इस संत्षिप्ति विग्ण से ही शुप्र-नरेशों छे शिामचार-सम्बन्धी कार्य का अनुमान किया 
जा सकता हैं | शासऊ के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति सी, चयासमय, विद्यालयों को न्ञार्थिक 
सहायता दिया करते थे । 


झार्पिक्त सहायता 


नालंदा महाविहार 
नालंदा नामक स्थान बिद्दार श्रान्द में, राजयुद से ब्राठ मीच उच्तर की और 
शव जे । 
स्थित दे। ईसा की पाँचदी शवाददी में यहीं पर बौद्ध मद्राविह्यर की स्थापना दुई 
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यह महाविद्ाार चौद्ध संसार में शिक्षा के लिए शपत्यन्त प्रसिद्त था तथा शत्तराष्ट्रीय 
मद्तत्ता को प्राप्त था। नालदा की रुज्षति गुप्त-ररेधों की राणहीय सहायता के फारण 
हुई; परन्तु यह निश्चित रूर से नहीं कहा जा सकता क्षि गुप्तों ने दसी विधार फे 
क्यों भपनाया । 
वौद्ध चीनी यानियों ने, अपने विवरण में, नालंदा महाविद्ार का वर्णन किया है। 
सबसे प्रधम ४३० ई० में फाहियान ने नालंदा स्थान की यात्रा फी थी, परन्‍्त उसने ह्स 
मद्दान्‌ शिक्षा-फ्ेन्द्र का कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। इसके 
कहता पश्चात्‌ नालंदा एकाएक उपच्तत अचस्था फे प्राप्त हुबा। 
सातवीं सदी फे चीनी यात्री छोनसाँग के घण“न से नालंदा 
दिद्वार की विशालता छा पता चलता हैं। एपससे स्पष्ट ज्ञात होता दे कि उससे पूर्वकाल 
में हुसकी पूर्ण उन्नति हो घुडी थधी। चालंदा हे संध्यापकों में गुप्त-नरेशों फी संर्पा 
अधिक हैं। शक्रादित्प सम्भवतः गुप्त-सम्राद छुमारगुप्त प्रथम ने ( शासन-फाल ४१४-- 
४९४ ई० ) एस सुविशाल चिहार क्वी स्थापना की । इंप्तकी वृद्धि सें शुप्त-नरेशों का 
ऐ विशेष हाथ था | उस स्थान पर एकुसित बौद्ध समाज में शक्रादित्य ने एक, 
उसके दक्षिण घुधगुप्त, छुधगुप्त फे निर्मिंद विहार के प्रव तथागतगुप्त ने, हसके पूरय- 
द्षिण बालादित्य ने तथा बच्र ने इससे उत्तर दिशा में पुक-एक विद्ार बनवाया । 
हन गुप्त-नरेशों के परणात्‌ सध्यभारत के किसी राजा ने भी एक विहार फा निर्माण किया 
था३| एन समस्त राज्ासों की सद्यायता से प्रकट होता है कि नालंदा झवश्य एफ 
सुविशाल स्थान हो गया होगा। यशोषर्मन्‌ के नालंदा-लेस से ज्ञात ऐता एँ कि 
नालंदा में छँपे-ऊँचे मन्दिर और विहार चत्मान थे जो बादलों के छहते दिपलाएँ 
पएते थे४। यह उपनिवेश पक बहत्‌ प्राचीर से परियेष्टित था जिसमें दक्षिण झोर द्वार 
घतंमान था। । 
एसमें तो सनिक भी सन्देंह् नहीं है कि नालंदा-मदाविदार का रास बहुत विय्यात्त 
था औौर यह शिणा के लिए झनन्‍्तर्राष्ट्रीय फेन्द्र वन गया था | डिन्‍्तु यह निश््य रुप से नहीं 


उत्पसि तथा संस्था- 
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४ प्रदामग्वुधराव् ए शिगर सो ग दिद्वतपी, 
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4६9 गुप्त-सान्नाज्य का इतिहास 


कहा जा सकता कि हस स्थान पर कितने विद्यार्थी शिक्ता पाते थे। मिक्न मित्र प्रमाणों के 
झलुसार मिहुष्रों की संख्या दुस सह और तीव हज़ार मिलती हैं) निश्चय खण्या 
च हे लिए भी हो. परन्तु इस स्थान पर साठवीं खद़ी से पाँच सहल 
वधास्यास के लए विशार्थी अवश्य शिक्षा प्राप्त करते थे। होनर्सांग के वर्णन से 
इविधाई ज्ञात होता है, कि उस समच भिछनं को वस्त्र, भोजन निवास- 
स्थान, औपध आदि अन्य आवश्यक सासभियों छा भ्चन्ध नहीं करना पइता थार वक्कि वृद्द 
संघ के प्रवन्ध का घिपय था | विद्यार्थी शांति-पूर्वक शिश््ग चहण करते थे! चालंदा की 
पाधुनिक खुदाई से इन उपयुक्त वातों पर पर्याप्त प्रक्राश पड़ता है। छुवे हुए संघाराम सें, 
प्रत्येक शुई में, एक या दो विद्यार्थियों के रहने छा झ्ायेजन मिलता है। प्रत्येक्ष कमरे में; 
शयनार्थ, एक या दो अस्तर के आसन, दीपक तथा एुस्तक रख्ने के लिए दाखे दिखलाई 
पहले हैं। इर पुर संघारास सें इस प्रद्भार के सेंकदों कमरे मिलते हैं। उनके 
बीच में बुद॒त्‌ भाकार के चूहे तथा मोज्य खामन्ी के लिए शृह बनाये गये हैं| 
झाधुनिक समल्ल छुदाई तथा अनरद्वार-दान लेखों के ध्यघार पर यह निश्विद रूप से कहा 
जा सक्षता है कि विद्यार्थियों के! दर प्रदार की सुविद्दा दी गई थी जिसमें चे निर्विन्न होफर 
झध्ययन करे | चीदी यात्रियों के कृथनाहुसार विभिन्न च्यक्तियों के सोझाम अम्नह्र 
दान में दिये थे” । 
जैसा ऊपर कहा गया दैं, चालंदा के इस विशाल शिक्षा-केन्द्र में सहलों मिछ 
धध्ययन करते थे । यहाँ की विद्तत्ता तथा शिक्षा की इंदवी चऋधिक प्रसिद्धि थी कि सुदृर 
न प्रान्तों से विद्यार्थी यहाँ प्रध्ययच करने नाते थे। चालंदा- 
महाविदार में प्रवेश पानेवाले विद्यार्थियों का इतना जमघद हो 
जाता था कि शिकारी वर्ग ने एक अचेश-परीक्षा स्थापित क्र रक्खी थी । यह परीक्षा 
इतनी ऊँची अेणी को होती थी कि दस से दो या तीच विद्यार्थी अचिष्ठ दो पाते येध । इस 
परीक्षा का संचालन पुक् परिइत्त हारा होता था जिप्ले द्वार-पण्छ्ित' वहते थे। यह विद्दर 
के सुख्य द्वार पर निवास करता था। आधुनिक छुटाई सें विहार के झुण्य द्वार के दोनों 
ओर के गृद्ठों के द्वार-परणिदत का निवास-स्थान वतलाया जाता हे | 
नालंदा में शिक्षा का क्रम उच्च श्रेणी का था। भिच्णण केवल दौद्ध-साद्वित्य के ही 
पढ़ने में समग्र नहों व्यतीत करते थे अत्युत व्राह्मण धर्मेन्‍्सस्वन्धी चेदु घादि अंबों का सी 
अनुशीखन करते थे। इसक्षे धतिरिक्त हेतुविद्ा, शब्दविद्या, चिकित्साशास्र तथा अर्थदिद्या 
आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। वचादविवाद के निद्नित्त चेदान्त तथा सांस्य दु्शनों 
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की पंठंन-पाठन किया जाता था। इन शास्त्रों के अध्ययन के लिए भारत के याहर से भी 
विद्यार्थी आते थे, जो नालंदा के दिग्गज विहानों से झ्पनी शंकाओं का समाधान फराते थे * । 
गुरु तथा शिष्यों की संग्या-गणना से प्रतीत होता है कि प्रत्येक शिक्षक प्रायः ६ 
या १० विद्यार्थियों फ्े प्रध्यापन फा भार अदण करता था*। इसलिए गुर अपने 
शिष्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान देता था। एस गणना से प्रफट ऐौता है कि सध्यापन फे 
लिए सम्मवत्त: सौ व्यास्यान भ्रवश्य होते थेरें। चालंदा के समस्त पिधार्थी नियमों 
का सुचारु रुप से पालन करते थे तथा शिक्षण-ऊ्ार्य में निषुण विद्वान भिछु गुरु के प्रति 
सम्मान का भाव रखते थे । 
नालंदा-महाविद्र के सुप्रबंध के लिए कुछ विभिज कार्यों के निमित्त एथकू-एथक 
भधिफकारी थे जे 'सपने-अपने द्वार्य फा संचालन करते थे | प्रत्येक संघाराम फे लिए 'दार- 
पण्डित! नियुक्त होता था जिस पर सिछुगण के 'प्रवेश” का भार 
था। कर्मदान नामक पुक निरीक्षक पदाधिकारी ऐोता था जो 
समभवतः भपेक्षित समस्त सामग्री एकत्रित करता था | स्थविर 
( पुरोहित ) धार्मिक कार्य करता था। शिक्षा का भार कुलपति पर रहता थू* | मद्ान्‌ 
विद्ान्‌ तथा चिशिष्ट व्यक्ति ही एस पढ के सुशोमितत करते थे। सर्वप्रथम धर्भपाण, 
त्पश्नात्‌ू उनके शिप्य शीलभद्र मालदा फे कुलपति थे। चन्द्रपाल बुद्ध-घर्म के प्रवर्तन 
मैं, गुणमति भर स्थिरमति समकालीन विद्वानों में यशस्विता में, प्रभामति घुद्धि-चातुरी में 
तथा जीनयति घधाद-वियाद में प्रग्यात थे४। ये विद्वान्‌ केवल शिक्षण-फार्य में ऐी दस्त 
नहीं थे प्रत्युत झनेक ग्रथें फी रचना करने के कारण भी प्रतिद्ध थे । शिक्षा-कार्य की 
सरखता के लिए नालंदा में एक बृद्दत्‌ पुस्तकालय भी था जिसमें सब शास्त्रों फे अन्य 
एकत्रित थे। इन अन्यों की सह्ठायता से सहस्नों विद्यर्धी मित्-मिन्‍न विजश्ञानों फा पठन- 
पाठन फरते थे। इन्दीं अंथें की प्रतिष्िपि फरने के लिए चीनी यात्री नालंदा में रुफे रहते 
थे। बौद्धों फे धार्मिक साहिष्य का ऐसा संग्रह शन्यत्र नहीं था | 
बौद्ध-शिक्षालयों में नालंदा फा महर्वपूण स्थान है। गुप्त-नरेशों के संस्थापन- 
फाछ से लेकर कई शताब्दियों तफ एसफा नाम विए्यात था। हसे धौद्ध संसार में सर्वोच्च 
शिक्षा-ऐन्द्र सानना उचित प्रतीत दोता है। महान दौद 
नालंदा फी मएत्ता विद्वान, यहीं के शिक्षक या विद्यार्थी थे शिनकफी संश्या भनन्‍्य 
शिष्णछयों से बहुत सधिक ९ । चीन घोर तिब्बत में योद-धर्म तथा भारतीय संस्ृति 
दैसाने फा श्रेय नालंदा के विद्दानों का ही ऐै। इसी प्रसिद्धि फे छारण दी, सारत के 


न 


झ्धिकारी-चर्ग तथा 
कुलपति 








| यादस मा० २९० १६५ । 
३, भमलटेकर -- पट शे्मन इस भ्रदिशदिया ए3 हध्द । 

है. लाइफ भाप फ चरगांद ९० ११२) 

्ु रुल-- दुरधग्द श्य ् अंग फेट्ना ग़् भा6 २५४० १७१ ॥ 
७, वाट भाद २, ६० १६४५ । 


६ विपामूशए--दिली झा दए सन 4०7, ६० २१ | 


१६६ गुप्त-सान्राज्य का इतिहास 


अतिरिक्त, विद्याम्याद के लिए अन्य दूर-दूर के देशों से यात्री भाते थे। चीनी यात्री 
होनसॉय और इत्सिंग इसके उदाहरण हैं, जिन्होंने बहुत समय नालंदा में दी च्यत्ीत 
किया था| आठवीं शताब्दी में तिव्यत के शासक ने, बौद्ध-घर्म का प्रचार करने के लिए, 
नालंदा के मितु शातिरछ्धित छो छुलवाया था । इसके अन्तर्राष्ट्रीय यश से प्रभावान्वित 
होरुर जावा हीप के राजा दालपुन्नठेव ने नालंदा में एक विदह्नर बनवाया तथा अपने 
मित्र बंगाल के पाल नरेश देवपाल से उसडी रछा के लिए पाँच आम दान में दिलवाये* | 
उपयुक्त विवरणों से नालंदा विहार की मदत्ता का झाभास मिलता है। गुप्त नरेशों 
ने नालंदा की स्थापना कर अपने विद्या-प्रेम का परिचय दिया तथा उस युग में विया- 
प्रचार दोने से दोनों का नाम घजर-अमर हो गया । 
शिक्षा सें लिपि का महत्वपूण' स्थान है। इसी के द्वारा विचारों की अमिव्यक्ति 
होती हैं। यद्यपि गुप्तपर्वक्षाल में विद्याकण्व्यता होने के कारण लिखने का कार्य इतना 
सुप्-लिपि अधिर न था तयापि प्रशस्तरियाँ त्राह्मी लिपि में लिखी मिलती हैं | 
मुप्तपू्त समय में भारतवर्ष में त्राह्मी लिपि क्वाददीसर्चन्न प्रयोग 
था। क्रमश: इसी लिपि में कुछ परिवर्तन ध्थवा सुधार होता गया। शुप्त युग में सर्व॑न्न 
संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है । इतना ही वहीं अ्शस्तियाँ फाव्यमय संस्कृत में खुदी 
गई थीं | स्वर्ण मुद्राों पर छुंदोवद्ध लेख मिलते हैं। इन सभी लेखों के देखने से प्रकट 
होता है क्लि यह लिपि प्राचीन ब्राह्मी से झुछ मिन्‍न थी । घअक्षरों के सिरे पर छोटी लकीर 
मिलता है। इसे शुप्त-लिपि के न्‍्यम्र से उुदारते हैं। इसलिपि का विकास शुप्तकाल में 
हुआ था अतएव नामकरण में लिपि शब्द के साथ गुप्त नाम जोड़ लिया गया था । 


श्री तत्व... छा 


न्छ 


नालटाशुणदन्दलुब्धमनसा मक्त्या च मौदघोदने 


बे 


नानाइइगुणमिक्ततधवसति. तस्वां विहार, इत्र ॥ 


उवर्यडीप्राधिपमद्दाराजश्रीदलपुत्रदेवेन वव_विड्ाप्रिता 7 यथा मया ओ नालंदायाँ विहार- 
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गुत-कालीन समाज 


रतीयों के सामाजिए जीवन छणी सब से झुग्य संरथा घर्ण ध्यवस्था ४ | इसी फी 
भित्ति पर दिन्‍्दू-सम्ताज़ छा भवन गायलग्पित है । शत्यन्त प्राचीन काल से नेक पिप्त, 
बाधाओं का सागना फरती हुई यह घ्यवस्था प्राज भी भणुण्य 
रीति से बतंमान है | प्राचीन छाल में भारत के उप्तमन का 
यहुत इछ भेय इसी वर्ण॑-व्यवस्था फे है। संसार पे इतिहास में ऐसी व्यवस्था प््यध्र 
नहीं पाई जाती | हुसफी उत्पत्ति तथा विपास फे विपय में हुस संझुखित स्थाग पर 
पिचार करना पझप्रासंधिक सा होगा | यहाँ हत्तना ही कहना पर्याप्त होगा कि चैदिक काल ऐे 
पश्चात्‌ वर्ण शब्द जाति का बोधक ऐो गषा । स्खतिकारों ने श्रेवणिक ( ग्राष्मण, क्षरिय 
तथा चैश्य ) फो 'द्विजा नाम से संबोधित किया है१ । यद्यपि हिन्द शास्ट्कारों ने, ईसा 
के पूर्व ही, चारों चर्णो' फे एथक-एथक्‌ सामाजिक स्वान तथा झारये निर्दिप्ट फर दिये थे?, 
फिर भी उस समय घ्राधनिफ फाछ ऐ सद्श न तो उपजातियाँ थीं शौर न चारों पर्णो' में 
इतना भेद-भाव ही था। मष्टाभारत काछ में घारों यणों ये मनुष्य राजसभा में सदस्य 
होते थे । उस फाछ में बत्तीस मनुष्पों फी राजसभा में चार येदपित्‌ प्राप्रण, शाट 
श्स्प्रकुशल चतिय, दृस्शीस भगवान चेश्य तथा तीम पप्ित्त पिनयी झूठ सदस्य ऐोसे थेरें । 
यदुपि बौद्ध तथा जैन धर्म फे प्रभाव से चण “व्यवस्था के गहरा घत्रका पहुँचा था” तथापि 
उम्का शस्तित्य सठा यम्त रहा | हिन्दू-धर्म फे पुनरम्युदय फे साव ही साथ एप संस्था 
फी भी फिर से उन्नति हुईं | गृप्त-फाल से पहले ऐी वग-व्यवस्था का पूरा म्रिक्रास हो 
गया था दवा नामा उपजातियोँ भी बन गई थीं? । सद॒परि-पार्ायन ने, अपने 'काससृश्र! 
में, हमका विगद्‌ लिपेचन किया ह। उस समय समाण चार यर्गों में ग्रिकक्त हों गया 
था तथा एन घण्णा कौर प्ावाध्रमों फा पालन फरना भाषश्यक् दो गया था | 


वर्ण व्यवस्था 


बन जजिजीाणभलओआन चना टाल * हाजी अनाज खिल लिन लत 
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$ ब्हाप्वियवित्श | राशिग्स्पे द्विप ।याए७6 १॥१६7। 
के 
है| 


चणारो पर्णा आया: ६ द्झड़ 7 
बयो वर्ग दि चायी उवा जिया 


हा -पर्िध७ झ« २॥३। ) 


६, हुग ॥ राय दर सिम टिरिए हा ? झोग्यावादं ॥-कपासुव्र पृ८ २० । 


२०० गुप्तन्सान्नाज्य का इतिहास 


गुप्त-छालीन ससाज में ब्राह्मणों का सबसे अधिक आदर झौर सम्मान था | 

ऋपनी प्रक्ाण्ड विद्त्ता, छुचि आचरण, विशालहद्यंत्ा शऔऔर लोकोत्तर व्यवहार-कुश- 
धाह्मण और उसके रेप से इन्होंने चारों चर्णो' में श्रेष्ठता प्राप्त की थी। भनन्‍्य 

तीनों वर्ण इनकी प्रधानता को स्वीकार करते हुए इनके प्रदु- 
का शित मार्ग' पर चलते थे" | सब लोग ब्राह्मणों के शुभाशीवाद 
के लिए लालायित रददे थेरे | महु ने ब्राह्य॒यों के छुः कर्तंध्यों--पढ़ना, पढ़ाना, यज्ष 
करना, यज्ञ कराना, दान लेना भर देवा--का वर्णन किया हैं” । इनमें तीन करतंब्यों-- 
पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना--का पालन क्षत्रिय भी क्र सफ्ता था परन्तु शेप तीन 
कर्तच्पों का पालन ब्राह्मग को छोडकर अन्य कोई भी नहीं कर सकता था। शिक्षण 
ऊा सारा कार्य बासद्नयों के ही दाथ में था | वैदिक यज्ञों का विधान कर बह प्रजा के लिए 
सत्य तथा समद्धि को उत्पन्न करने का हेतु था। दान देशर वह दुल्चियों की 
आत्मा को उन्तुप्ठ फरता तथा दान को अहण कर अनेक श्ाणियों को उनके पाप-पुज 
से झुक्त करता था । 

प्रजा की चाध्यात्मिक उन्नति करते हुए वह राज-कार्यो' में भी कुछ कम द्वाथ नहीं 

बंदाता था । अर्थ-शास्त्र में राज्ये की अप्टादृश प्रकृति का वर्ण किया गया हैं। उन प्रकृ- 
तियों में से एक पुरोहित भी था जो अत्यन्त प्रधान प्रकृति समझा जाता था। युवराज 
के बाद हुसी का स्थाव था | पुरोहित ब्राह्मण द्वोता था जो राजा को धामिर विपयों 
में सलाह दिया काता था। वबद, देवताशों की स्तुति करके, राज्य पर आनेवाली अनेक 
चध्ट बाधाओं के दूर भयाता था। जिम्न अकार राजा सांसारिक कठिनाइयों ( शत्रु की 
चढ़ाई आदि ) से राज्य की रहा करता था उसी प्रकार पुरोहित भी सदध्ट, आध्यात्मिक 
बाधाओं तथा विपत्तियों से राष्र को सुरक्तित रखता था । इसी लिए बह राष्ट्रगोप्ता नी कहा 
जाता था१| पुरोहित का कार्य केवल धार्मिक विषयों में राजा को सलाह ही, 
ऐचा नहीं था प्रत्युत वह राजनीति_ के गृढ रहस्यों की भी जानता था। पघुरोह्धित | 
फेवल राजा के खाथ लडाईं दी में नहीं जाता था बल्कि, वह समराह्नण में उतरकर 
झपने वलशाली बाहुश्नो का पराक्रम भी दिखाता था5५। इस प्रक्ा ब्राह्मण घुरोहित 
अपनी आध्यात्मिर शक्ति के हारा राज्य की अध्ट बाधाओं को दूर करता था तथा 





१, सोशल लाइफ एशेंट इडिया प० १००॥ 
३- त्रयो वर्णा आाह्मणस्य वगे वर्तेंरन्‌ तेपां आज्ाह्मणों घर्मान्‌ प्रत्यात्‌ ।--वशिष्ठ० १४१०,४१। 
३. हाह्मणाना भ्रश्नस्तानामाशिष ( यशस्यमायुप्यम्‌ ) |--कामचूत्र पृ० ३८० ! 
४ अध्यापनमध्ययनं यजन याजन' तथा। 
दान अतिग्रहरचैव पद्‌ कर्माण्थग्रजन्मन ॥-- सन्‌ ० ६०७५।॥ 
प्‌ कर्मामिरतों नित्य देवतातिथिपूजक ।--पराशर० १॥३८॥ 
५--६ दौक्षितर--हिन्दू एडसिनिस्ट्रेटिव इन्स्टी शन्स्ट्यू प० ११५ । 
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झपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा राष्र की दृए विषत्तियों (श्रु फा झराक्रमण शादि ) 
का नाश करने में संज्ग्ग रहता था। इन्हीं प्रलौकिक गुणों फे कारण मनु ने प्रह्मथिद्‌ 
प्रह्षण फो ही सेनापति, दण्डनेतृ झादि उच्च पद देने की व्यवस्था की ऐ । 
सेनापत्यं घ राज्य च दुण्डनेतृत्यमेव च | 
सयलोकाधिपत्य॑ च वेदशास्त्रविदरईति | 
पहले ब्राह्मणों के ज्ञो प्रधान पटकर्म बतलाये गये है वे उनके साधारण धर्म है | 
परन्तु किसी झाकस्मिक दुर्घटना के घटित ह्दो जाने पर अथवा विपत्ति पढने पर उनके 
लिए झापद्म का विधान देँ। इस विपत्ति के समय में थे, 
झपने साधारण धर्म को छोदकर, घनन्‍्य फाय भी कर सफते थे । 
मनु ने लिखा है ह्ियदि ब्राह्मण अपने उक्त कर्मों से जीविष्नान चला सके तो उसे 
क्षत्रिय फा फर्म करना चादिए?। सम्यानुसार ब्राह्मण के लिए शस्त्र धारण फरने फा 
भी विधान किया गया है । प्रसिद्ध चीनी यात्री फ्रादियान तथा हुन्‍्सागने झगेक 
भ्राष्ण राणाझों का वर्णन किया ह। गुप्तों के समकालीन कदग्य राणा सी श्राह्मण ऐी 
ये। भाषरकाल में प्राष्मण के लिए पैत्यवुत्ति से भी जीविक्ता-निर्वाद फरमे का उरलेय 
पाया जाता है । मनु ने भी म्राह्यण को कृषि तथा गोरक्षा कर जीपिका चलाने फा 
झादेश दिया है। | उन्होंने यद सी लियाएँ फि यदि प्राश्ण शपने धर्मसे झपमा 
निर्वाह न कर से तो उसे येश्य की भाँति व्यापार करफे शपने जीयन का निर्वाद फरना 
चाहिए 5 | परन्तु घ्यापार करते हुए भी यद एथियार, विप, सांस, सुगन्धित द्रव्य, 
बुध, दृष्दी, घी, तेल, मधु, गुड़, हुश और मोम प्ाांदि धस्तुएँ न बेप० | सह्ाकवि शुद्धक 
ने लिखा है कि चारदत्त ब्राह्मण होते हुए भी वगिफ्‌ फा फार्य फरता था तथा यह 
धसार्थवाए! नाम से प्रसिद्ध था: । 
प्राह्मण फे फर्तंव्य फा पहले जो पर्णंन किया हैं उससे स्पष्ट प्रकट होता है कि 
उसका जीवन क्िनना महान था। यह शपनी जीविका के लिए किसी से कुछ भी दृच्य 
रु ग्रहण नहीं फरणा था। अपने विय शिष्यों दे, भैच्ययुत्ति 
सुविधाएं से उपाजित, घद-घान्य से ही यह घपनी जीविका चक्षाता 
था। संतोष ही उसफा घन था भौर हादाघरण शी उसकी निधि थी। यह अपना समस्त 
एण ३ मनुस्यति १११०० । 
३, भहीेयसत ययोक्षेत मादय स्येस मर्मंगा । 


झापदूम 





जी 


सौरेशपरिए संग से परय प्ररररार' ।--मउठ शेच्वरत । 
ध्याए वि भू । मत १०७९ ८९२३) 


हर हट 6 ध घ। मंध था पिकप् हज मम # १ ८८८ । 
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समय परोपकार ही में ध्यतीत करता था। अतः ऐसे निरोभ, निधन व्यक्ति से कर 
अहण-न करना तथा सब प्रकार के करों से झुक्त कर उसे” अनेद् छुविधाएं प्रदान 
करना उचित ही था। प्राचीन काल में वुह्मयों से कर नहीं लिया जाता था। सनु 
ने लिखा है कि घनासाव होने पर भी राजा ऋोतिंग् प्राह्मण से कर नले तथा उसके 
राज्य में रहनेवाला कोई मी वह्मण सूख से पीढ़िव व दोने पावे”। विस राजा के 
राज्य से ओब्िय भूखा रद्द जाता है उसका राज्य दरिद्द हो जाता हैं? | चारद आदि 
स्तृतिकारों ने भी ओोडिय प्राह्मण को सदा राजद्वर से मुक्त करने का विधान किया 
औै३ | -छठिव से ःक्ठिन अपराध करने पर भी आह्मण को कभी प्राणदुण्ड नहीं दि्यि 
जाताथा। 'सनु ने लिखा दे कि श्रत्यन्त फठोर अपराध करने पर सी वाहाण को 
आणदण्डल्न दैना चाहिए, वल्छि उसे समध्त घन के ख्राथ राज्य से बाहर निकाल देना 
चादिएगें । 'बु[स्रण-चध से बढ़कर दूसरा कोई भी पातक इस संसार में नहीं'है | 'अत: 
राजा को  वाह्यण-चध का विचार तक कमी सन में नहीं लाना चादिए5 । >महाकंवि 
शूबक ने भी वसन्‍्तसेगा की हत्या के अश्रपराध में पकड़े गये ब्राह्मण चारदृत्त 'झ् 
अवध्य बतलाया है ।१ | 
ऊपर छह्दा गया है कि गुप्त-काल मे उपजातियों का विकास अधिक्ष पाया जाता 
है। प्रायःआह्षण-जाति में मिन्न-मित्त उपन्तातियों के दवने के तीन 'मुण्य क्ारश-+ंदेश- 
ब्राह्मणों की उप- धर्म, विरामिप भोजन तथा वैदिक शासा--साने जाते हैं। 
जातियाँ स्टवतियों से ो देशधर्म का विचार किया गया है परन्तु' गुप्त 
कालीन बेखों के ' अध्ययन से ज्ञात होता है कि, शाखा और 
शौन्न का उल्लेख करके दी, माहाणों का भेद किया जाता था ।7 इनमें तैत्तिरी०"; राणा- 








१ -त्रियमाणोः्प्याददीत न राजा श्रेजियात्करम्‌ | 
न-त्व छुपास्य संसोदेच्छोत्रियो विषये वप्तन्‌ ॥--मन्‌,० ७२३३ । 
-२ यस्‍स्य राश्म्तु विपये श्रोत्षिण सीदत्ति छुघा | 
तस्वापि तत्लुधा राष्ट्रमचिरेणेव सीदति ॥ वही ७ १३४ ॥ 
2 सदा आंनियवर्ज्यानि शुद्फान्याहु म्रजानता | 
गृहोपयोगी यच्चैषं न तु वाणिज्यकर्मरिय ]-नारद० ४१४ | 
४ न जातु बाह्मणं हन्यात्‌ सवंपापेप्वपि स्थितम्‌ । 
राष्ट्रदेन' वहि कुर्यात्‌ समग्रपनमक्षतम्‌ ॥--मनु० ८३८० । 
५ न न्राह्मय॒बधादभूयानधर्मो भुवि विद्यत्ते । 
तस्मादस्थ वर्ध राजा मनत्तापि न चिन्तयेत्‌ ॥-वही ८/३८१५॥। 
६ अभय हि पातकी विप्रोध्वध्यों मनुरजबीत्‌। 
राष्ट्रवस्मात्ु निर्वास्यो विभवैरक्षतँ सह ॥--सृच्छकटिक ४३९ * 
७, का० इ० इ0 भा० १ न ५६। 
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यवीय *, सैत्नायणी *, साध्यन्दिन *, चाजप्तेनीय* झादि शासार्थों के तथा फौत्स", भार- 
द्वाज*, औपसन्ध", गौतम, कण्व* आदि योत्रों के नासों फा उललेस है | सथुरा-पंथ- 
हालय में स्थिर एक नागमूर्ति पर उन्ही लेख से प्रकट होता है कि गुप्त-झ्क्त में श्राह्मणों 
को तीन प्रवरवाली शाया भी वर्तमान थी१० | एन झाप्ा्णों फे नासों के साथ भद्ट* *, 
घतुर्वेदी ९, उपाध्याय-* झादि का प्रयोग भी पाया जाता है। एस प्रफार जाति-मेद्‌ 
बढ़दा गया | जैपा छह्दा गया है, भोजन फे गियम ने भी जाति में भेदसाथ पैदा फरमने में 
पर्याप्त सहायता पहुँचाई । एससे मांसादारी और शाफाद्ारी ये दो भेद ऐो गये | इसी 
प्रकार भेद बद़्ते-यढ़ते घनेक उपजातियाँ हो गए | बहुत पीछे जाकर, ६ थीं शत्ताव्दी फे 
याद, माहयों में पंघगोंढ तथा पंचह्राविड़ की उत्पत्ति हुई । 

प्रद्दीन समय से अनुलोम विवाह की अथा चती झाती है। भिम्न-मित्त स्मृति- 
कारों ने इन भनुजोम विवादों से उत्पत्न सन्‍्तति क्वा भिन्‍न सिन्‍न नाम रफ्या हट । 
प्रा्षण--ब्राह्मण-कन्या के झतिरिक्त--प्षत्रिय, पैश्य तथा शृट्र की 
फन्‍्या से भी पियाए कर सऊता था; परन्तु एन वियाहों को 
प्रो्याइन नहीं मिलता था। याक्षवरुइय ने आाह्मण फे द्वारा दरत्निय, पैश्य सथा शुद्ध 
कन्या से उतपन्‍त सनन्‍्तति फो क्रमशः अम्यए, उम्र तथा निपाद नाम दिया ॥ै*५। 
यशिए ने ब्रादाण के एन छुत्तों को दाय का श्धिकारी माना है? ५ | मनु भी एन घु्नो झो 


जजजतजा न लजी बात + न नी जज लत न अल 


धनुशोस वियादद 
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१ का० इ० इ0 भा० श्यन ० १६ । 
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३, यारी मं २१, २६ । 
४ यद्दी न ० २२, २६ ! 
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प्राह्मण ऐ वतलाते हैं! । छुछ विद्वानों का मत दें कि झजुलोस विवाह की स्री जराह्मण के 
साथ यज्ञ करने के योग्य नहीं होती" | इस अकार के अनुलोम विवादों के अनेक उदा- 
हरण संस्क्ृत-साहित्य तथा लेखों में मिलते है । 
समान में ध्राह्म्ों के समान क्षत्रियों का भी ऊँचा स्थान था। क्षत्रियों का 
झुय्प कर्तव्य दान देना, यकज्ञ_करना तथा विद्याध्ययन करना था | विष्युस्मृति में 
क्षत्रिय और उनके कर्तव्य कि है कि हि का प्रधान हम का पालन करना 
है? | राज्य-प्रबन्ध में अधिकतर क्षत्रियों का ही द्वाथ था। 
राज्य के शासक, सेन्ापति तथा योद्धा प्रायः ये ही द्ोते थे। क्षज्रियों की भी शिक्षा पर्याप्त 
मात्रा से होती थी। प्रादीन काल में क्षत्रिय के लिए राजन्य शब्द का प्रयोग मिलता 
है | बौद्ध-छाल मेँ क्षत्नियों की बड़ी अधानता थी तथा ये धाह्मणों से भी उच्च श्रेणी के 
माने जाते थे | उस काल में बौद्ध तथा जैन घर्स के अतिष्ठापक भगवान्र्‌ बुद्ध और मद्दावीर 
क्षत्रिय-जाति सें दी उत्पन्य हुए थे। तत्कालीन धार्मिक विद्ान मंखद्दीपुच्त गोखाल, 
पकुद कच्चायन, अजितकेश कम्मवलि भादि पुरुष क्षत्रिय दी थे । जैन तथा बौद्ध आगमों 
में क्षत्रियों की बढ़ी प्रधानता चतलाई गई दे और यहाँ ठक लिखा है कि घम-प्रवत्तक 
सदा क्षत्रिय-कुल में ही ( मास॒ण-छुल में नहीं ) उत्पन्न होते हैं” | प्राचीन काल में जनक, 
प्रवाइन तथा जैव॒लि प्ादि क्षत्रियों ने शिक्षक का कार्य किया था और देवायी ने घुरोढ़ित 
का भी कार्य किया था। | मी के न 
यथपि उनमें शिक्षा का अचुर प्रचार था परन्तु वौद्ध-काल के पीद़े क्षत्रियों की 
इतनी प्रधानता नहीं रही | प्रयागवाली भ्रशस्ति में सम्राद समुद्रगुप्त को बहुत बढ़ा विद्दान्‌ 
तथा कविराज! कह्दा गया है5। राजा शुद्रक भी ऋग्वेद, सामबेद, गणित, वेशिकी, 
इस्तविद्या आदि का ज्ञाता थ० | झनेक दूसरे राजाधों के विद्वान होने का उल्लेख 


मिलता है। आपत्काल में, भाक्मषणों की भाँति, क्षत्रियों के मी अनेक धर्म बदलाये गये 
ह। झापत्ति के समय वे कृपि तथा चाशणिज्य कर सकते थे। 





१ दक्वीप्वनन्तरजानासु छिजरुत्पादितानू सुनानू | 
मटशानेव तानाहुर्मानृदोपविगहितान्‌ ॥--मन_० १०६ | 
२ पुरये-कास्ट ऐंड रेस इन टडिया पृ० ९० | 
3 &तरियस्य परो धर्म प्रजाना परिपालनम्‌ । 
नस्मात्‌ स्पप्रवत्नेन रक्षयेद्‌ नृूपति सदा ॥ 
श्री. उर्माणि ऊर्वीन, राजन्यस्तु प्रयल्षत । 
दानमव्यथन यज्ञ ततो योगनिवेषणम्‌ ॥विप्यु० -५॥३--४ । 
४ वानक--३३, 4२ महावीर को जन्मकथा | 
०» पुपरें--कास्द एंड रेस इन इंडिया ए० ५११ 
६ प्रधान पर्नीचिनवुपमनस शार्रनचार्थमतु , प्रतिशपितकविराजरब्दस्य ।--क्रा० इ० 
६४ नसू७रै। 


७ ग्रृच्दऊटिक, श्र १ छो0 ८, ५! 


गुप्त-फालीन समाज ह २०३ 


प्राह्मणों की भाँति चत्रियों का जीवन भी उन्नत था | छोनसाँग ने लिया है कि 
वाह्मण तथा क्षत्रिय वागाउस्पर से दूर, जीवन में सरल, पविन्न तथा मितब्ययी होते 
थे। क्षत्रियों में--मध्यकाल की तरह--मांस, मदिरा झादि दृब्यसनों का सर्वधा चरभाय था] 

गुप्त-राल में क्षत्रियों में थ्रमेर्ध उपजातिरयाँ नहीं थीं | क्षतिय प्रायः एक वर्ण 
था तथा वह सर्वदा सक्कर्मा' में लगा रइता थधा। इस काक्ष में क्षत्रिय चैश्य तथा शूद्र फी 
कन्या से भनुलौस विवाद करते थे* 

तीसरा यर्ण वैश्यों छा था जिनका प्रधान फर्म वाणिज्य फरना था? | गुप्त- 
कालीन ज्यों से न्ात दोता है कि वैश्य लोग पिमिन्न छोटी-छोटी समितियाँ बगाऊर झपना 
व्यसाय फरते थे । ब्यवसाय की भिन्नता फे फारण छनकी उप- 
समितियाँ भी उसी नाम से पुकारी जाती थीं । 'लश्मी: पाशिय्प- 
माभिता' हंस वक्ति के झनुसार याशिएस-प्यवसायी पैश्यों के पास 
हपार सम्पत्ति थी | फाहियान ने लिणा दे कि 'जनपद के चैश्यों के मुगिया लोग नगर मेँ 
सदायत भौर नौपधालय स्थावित करते हैं। देश के निर्धन, श्रपंग, भनाथ, विधवा, 
निःसन्तान, लूले, लंगढ़े भौर रोगी छोग इस स्थान पर जाते हैं। उन्हे सम अ्रफार की 
सहायता मिलती है । फ्राहियान ने सेठ सुदत्त के बनयाये हुए पिद्दार फो देखा था । 
होनसाँग ने भी लिखा ऐ कि तीसरा वर्ण प्रैश्यों या ध्यापारियों का था को पदार्थों" का 
विनिमय करके लाभ उठाता था। | 

पैश्यों फा पाणिज्य कार्य कोई निन्द्ित कार्य नहीं समझा जाता था। माह्षण 
सौर क्षत्रिय भी इस फार्य को करते थे | परन्तु समाज में वैश्यों फा विशेष शादर न था। 
मनु तथा वशिष्ठ ने तिथि बैश्य को, शूद्र के समान, ब्त्य के साथ भोजन कराये का 
विधान किया है? । याज्षवज्भय ने शरूए फे वरायर ही घेरयों फे लिए चशौचर का बर्णन 
किया हैः । यह दशा होते हुए भी चंश्यों के राउपकाय करने, राजमन्यी होने तथा 


चैश्य जाति तथा 
उसके फर्त्ताज्य 


++ अर 2म>मीजन न्‍मनन 2 ७. मनन न विन्‍मनन न अजीत + 





डकनननन 


है विधस्य प्रिपु यररोंपु सृपरदिनेयोहवी ।--मत्‌ ० २०११० । 
शिश्प कर्षंत जद गया से परिपराननम्‌ । 
माहगप्षपतेया थे रेस्पसमें पे टी यम ॥-ची पृस्मति ४ाए + 


वारिकद बारे उदय उसी  ऊ सेय चे। >मत्त ० द्वादह्ट | 


पिफ्म से आदि रिेयतजिदाज ता-यरारार * शध्द । 
8 बात ४3० न 6 १६,१८८ दामाइपुर तामपष्त । 
&, पाहिदान वा दावा वर एछ ६० । 
५, यही १० ८९ । 
६ पटिर--है न्शॉय 9 हैक १६८३ 
पर द्विन्ी 


छ, वयपटागरि पाही से इसमे । बर्डरए) । 


था | की कल, 
करत हर ५ पदइगर 


& पिग्पे -? 7 - ? सेंगदप 5६२० रत <: 


ग्ण्द गुप-सात्नाज्य का इतिदास 


कारीयरी-शरठ्ों के हाथ में भी आने लगे। इन कार्यो' फे कारण श॒द्र भी 89% 
हो गए। रट्ृतिकारों ने तो घनवान्‌, शरद के म्राह्मण का बाधक बतलाया ई | 
परन्‍्त इसझा यह ताप्पर्य नहीं दे हि शूट धनवान होते ही नहीं थे। मनु ने तो कद्ठा 
हड्नि शूट राजा के राज्य में निवास नहीं करना चाहिए” | इससे ज्ञात होता हे कि 
उस समय शूट राजा भी बर्नमान थे। मतिएुर का राजा खड़-जाति का था इंसही 
पुष्टि हो रर्सांग के वर्णन से होती है। साधारणतया दण्ड-विधान में शुड्रों ऊो अधिक 
कठोर दण्ड दिया जाना था। समाज्ञ में यदि चारों वर्णा' से एक ही अपराध द्दो 
तो श्रद्व ही कठिन दण्ड सहन करता था । यहाँ उक्त क्रि साधारण अपराध फरने वाले 
शूद्र को प्राणदएठ दिया जाता थाँ। शुघ्त-छाक्ष मे इस प्रकार के कठोर दण्ड बढ 
उद्दाहरण नहीं मिखते। फाहियान लिक्षता हैं, 'राज्ा न प्राणदयदढ देता ई झोौर न 
शारीरिक दणद देता दै। अपराधी को अवध्यानुसार उत्तम साहस वा सध्यम साहस 
छा अर्यदण्ड दिया जाता हैं: | 
श्रट्रों में भेद पीछे दत्पन्न हुआ । मुर्पठया यह भेद भिन्न-भिन्न कार्मों से हुआ | 
छुछ काम ऐसे सी थे जो नीच समझे गये और उन्‍्दीं के नाम से--चर्मकछार, झुस्शकार, 
घोडी झादि--वे प्रसिद्ध हुए भौर उनका रूप एक उपन्ञाति का हो गया। शोम्मा जी का 
मत्त है कि सध्यशालछ में पेसे के अनुसार श्ट्रों में बहुत उपज्ात्ियाँ बन गई थीं? | 
भारत में चारों चर्णा' के भ्तिरिक्त कुछ ऐसी भी जातियां ई क्षो अस्पृश्य समम्ी 
जाती ईं तथा जो अंत्यल के नाम से असिद्ध दै। होनसाँग ने छिस्रा दें कि बहुत से 
अंत्यज्ञ ऐसे वर्ग हैं लो अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उया शुद्ध में 
से कोई भी नहीं मानते | श्रूट्रों के बाद अंत्यज्ों की गणना 
होती है। शूड़ तथा पअंन्यज्ञों में बहुत अन्तर हैं। शुद्र अंत्यज द्वो सकते देँ परन्तु 
अंत्यन्ष शुद्व नहीं दो सकते? | अ॑न्यज्ञों की उत्पत्ति अतिलोम विवाद्द से ज्ञात होती दे | 
ब्ाह्मणी उथा श्ुद्र से उन्वन्न सन्तान के शासख्क्तारों ने चायटाल क्दा ह८ |] इसकी गयना 
सर्चठा अंत्यज में है) समान्न में चाण्डाख नीच इृष्टि से देखे लाते हैं । ये चारों वर्णा' 








? शक्तेंनापि हि खुड्ेग न कार्यो घनमंचय । 
खड़ो दि धनमासाध व्ाक्षयानेव वाघते ॥--मनु०_ १०१२९ । 
२ अट्रयब्ये निवसेन्नावार्सिकननाइते। मन, ० ४६१३ 
3 बृरये--कास्ट एट रेस इन ४ंडिया पृ० ७)। 
४ शत आश्ययमाक्रुध्य क्षत्रियों दण्डमदति। 
वैब्योस्प्यर्वशन दे वा शद्धस्तु वधमईंति ॥--मन्‌ ० ८६६७ । 
» छाहियान का यात्रा-विवस्य पू० 2१ । 
8 श्रोमा “मध्य-कालीन भारतीय मंस्क्ृति पए० ४७ ॥ 
७ पुरये--क्षास्ट एट रेम टन ईंटिया । 
८, शद्घधादायोगव क्षता चसरडालश्ाधमनों नृयान्‌ 
बैन्वरालन्यविप्रात्ु जाउन्ते वर्गसंडय ॥ मन ० १०१० | 


गुप्त-कालीन समाज २०४ 


फे साथ निवास नहीं कर सफ्ते | गाँवों तथा नगरों के बादर झंस्यज रदते हैं| चाणटाज्ञ, 
रथकार तथा निपाद साम के पघंत्यजों का उस्लेक् मिक्तता है"। कादियान ने किसा 
है कि दस्यु को चायहाल कहते है!२ जो नगर फे याहर रहते हैं। जय ये नगर में 
प्रवेश करते हँ तो घूचना देने के लिए लकदी से ढोल यज्ञाने चले हैं जिससे कोग 
उनके सा से एट जायें तवा उनका स्पर्श यचाकर चछते। केपग चाण्टाव मठुछी मारते, 
सगया फरते भौर मास बेचे ऐंरे। इस घर्णन से रपट ज्ञात ऐता है कि गुप्त काल 
में चाण्ठालों का स्थान वहुत ही नीचा था। हइन्दोंने समाज में सग्रप्ते नीच धृत्ति को 
झपनापा था। ये श्मशानों ढी रपवाली करते झौर शर्ों का कफ़न श्ादि लेते थे | 
दिन्दू-समाज फे हुन भिर्र-भिन्न विभागों के पश्च तू हनके पारस्परिक सम्बन्ध 
फा भी ज्ञान प्राप्त फरना शावश्यक हैं। इस सम्बन्ध छा वर्णन यहाँ झनुयित म ऐगा | 
चारों यर्णों में परश्पर अच्छा सम्पन्व था तथा झापस में पियाह- 
सम्बन्ध भी स्थापित था| सबर्ण चिवाए ऐने पर भी पझन्य 
रिफ सम्बन्ध पर्णो' से विवाह करना धर्मशाग् के प्रतिकून नहीं था । 
प्रादीन काछ में पिता के वर्या से पुत्र का वर्ण निशधित किया णाता था | परन्तु 
पीछे माता के चर्या से पुत्र का र्ण निश्चित किया जाने लगा। शनें+-शनेः ये बातें छुप्त 
होने लगीं झौर पियाद झपने वर्णा में ही सीमित हो गया । दसवीं शताय्दी छे पश्चात्‌ 
विवाह के क्षिपु कठिन नियम यनने खगे शिंससे वियाह फेप्ल उपजशातियों ग़फ ही 
सीमित दो गया | 
झाधुनिक फाल फे समान भादीन भारत में स्एश्यास्पृश्य फा हतना झ्रधिफ प्रचार 
नहीं घा। प्राह्यण शन्‍्य यर्योँ का भोजन अ्रदण कर सझता था" | फ्राहियान फे 
धाण्याख-पिपयह पर्णन से शात ऐता है कि धचाण्टातों शी 
ध्यय्पारटटय जीच पृत्तितथा उनके पर्यासंफर द्ोने के फारण उनको छूना 
झनुचित सयक्ता जाताथा। यों तो दुप्माप्टत का यप्रन्तत्र सर्वधा माय नहींथा 
परन्तु पतंमसान काल पैसा भेद यहुत पीछे उत्पन्न हुप्ला। पीछे फी स्थतियों में प्तात 
प्रकार की भरएश्य जातियों का उ्लेंग ह९। स्मृतिधारों ने कुछ पसे भी काल का 


जज 


चर्णा का पारस्प- 
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ह ध्ुर्ये--कार्द एंड रेस इन टिया ए७ ७४ । 
३२ प्राहियान के पर्स वे से दरपू चागटाख के संमात नहीं माने शा मी ! यह बर्गग भा 
मिष्टता के फारण हिया गया है 
३. फादिवान छा वापा वियए्य ६० ३१३ 
४ विपरय जिपु वर्ग पु सुपर दो बसों 
पैदवरय यर्गों पैमर्मिनु प7):प्रणटा” राणा ॥ - सनु७ १०११७ ॥ 
कु, शुप्तात गास्स स्नेद शबरेश्मत झाइतस व 
एवं विभगृदे शए आोड्य हस्म ये राापीिद व--फ्शारारण ३ 28 ७ । 
६ रए्ए गमगारए न्रों एस्ट शव ये । 
दब (दि, आटा छपीर चारापाप गाव, «४६०७ २०५ ॥ 


फा० २७ 


२१० गुप्त-साम्राज्य का हृतिदास 


उहब्ेख किया दे जिसमें इन भस्पृश्य जातियों का स्पश गद्धि त नहीं माना जाठा था? तथा 
4 श 
कुछ पेसे सी कालों का विधान किया दें जिनमें इनके स्पश का प्रायश्वित करना 


आवश्यक समझा जाता था | , 





चाण्डाल दवपच- छ्त्ता सतो वैदेहकस्तथा। 
मागघा योग+इचैग सप्तैतेझ्यावसायिन' ॥--अगिरस० । 

३, देवयात्राविवाहपु._ वश्चप्रकरणेपु च। 
उत्सवेषु च सवेपु स्पृष्टास्ट्रो न वियते॥--अन्नि० २४९ | 

२०« रजक' चमंकार' च नट' धौवरमेव च' । 
बुरुढ" च तथा सृष्टवा शुद्ध्येदावमनादद्विन ॥--अगिरस० १७॥ 
चाण्डालेन च सम्पष्ट:ः स्नानमेव विधोयतते ॥--अजञ्नि० २३५ ; > 
चाण्डालदर्शने सच आदित्यमवलोकयेत के 
चाण्ढ्ालत्पर्शने चैव सचैल स्नानमाचरेत्‌ |--प्रताशर० ६२४ । 


शुप्तकालीन धार्मिक अवस्था 


घामिक दृष्टि से भी गुप्त फाज्त फा छुछ कम महर्व नहों है क्योंकि इसी काल में 
भागवत धर्म का प्रचुर प्रचार, बौद्ध धर्म का उद्धार स्था जैन धर्म का विस्तार हुआ था । 
हन तीनों धर्मों की उम्तति हुई त्था सब ने चादर के साथ जनता में स्थान प्राप्त दिया । 
हंस “अध्याय में एन्हीं धर्मो' के विकास फा बर्णन किया जायगा | परन्तु इन धर्मो' का 
घर्णन करने से पहले गुप्त-काल से पूर्व घामिक झपस्था का परिचय प्राप्त कराना धत्यन्त 
झावश्यक है | 
भारतवर्ष का प्रचीनतम थर्म वेदिक घममं था। एस धर्म में फ्मफाण्ड की प्रधानता 
थी । इसमें यज्ञ यागादि पर विशेष ध्यान दिया गया तथा इसे 'त्यधिक महरच मि्रा। 
अ हु यहाँ तक कि टेनिक कार्यों में पतश्न यश का विधान था। इस 
पेदिक घम फाल में झश्वमेध, गोमेघ थादि यज्लों का बोलयाला था। 
सर्वसाधारण में भी एन यक्षविधानों के प्रति वड़ी श्रद्धा थी तथा स्वर प्राप्ति का यह साक्षात्‌ 
सोपान सम्रक्का जाता था । एन्द्र, विष्णु, सोम, भ्रस्ि, वरुण, उपा शादि देवताओं की 
पूजा यड़े झादर के साथ ऐोती थी । इंद्र झाय्पों फा सर्व॑सस्मत पीर नेता था । अग्नि तथा 
सोम सर्वपूज्प देवता थे | वर्णोश्रम्न-धर्म का समुचित विभाग था | कहने का तापये॑ यह 
है कि हुस काल में फर्मकायढ की प्रधानता थी तथा यज्ञ यागादि फो विशेष स्थान भ्राप्त 
था परन्त आगे चत्चकर फर्मकाण्ठ फी प्रधानता जाती रही तथा ज्ञानकाणड फा समय 
झाया । यद काल ठपनिपवों का है | फर्मकाण्ड-काल में दुशन की ओर विशेष ध्यान 
नहीं था परन्तु एस काल में दाशनिक समस्याञ्ों फे सुलकाने फी ओर लोगों का ध्यान 
झाकृष्ट हुआ । इस काल में इंश्वर, आत्मा, जीव, संसार आदि की सत्ता पर विशेष दिचार 
किया गया। दाशंनिक विचारों की सतत भावना, ईश्वर तथा जीव की सिद्धि का 
मेहरव और मामव-जीवन फी असारता पर विचार वी इस काल फा सार था। क्रमश: 
हसका विस्तार बढ़ता गया झौर इसका प्रचुर प्रचार हुआ | बेदिक दिसा ने जनता के 
हुँद़॒य में छणा का भाव पैदा फर दिया | नित्यप्रति विद्वित अश्वमेध तथा गोमेध में जनता 
की रुचि को भाफुष्ट फरने की छ्मता नहीं रही | वह किसी नये धर्म को झपनाना चाहती 
थी। ऐसी ही समय में दो प्रसिद्ध धर्मों --जैन तथा बौदू--का उदय छुआ | इन धर्मों) 
ने लोगों के चित्त को बहुत भाकृष्ट किया | 
झैन धर्म अत्यन्त प्राचीन है। इसके जन्मदाता पार्श्चनाथ माने जाते हैं। 
यदसान मद्ाचीर ने--जो चैशाली फे राजकुमार थे--हृप्त धर्म में घड़ा सुधार किया तथा 
सैन घर्म इसे पुनरुजीवन प्रदान किया। महावीर ने इस घभे का बढ़ा 
हे ही प्रधार किया । चैदिक काल से यज्ञों में पशुहिंसा का जो 
इश्ये भा, उसका मद्ावीर ने घोर विरोध कर भटिंसा के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया | 


१४ गुप्त-साम्राउंय का इतिदांस 


इनका “अहिंसा परमो धर्म?” ही सिद्धान्त था। वेदों में पछद्दिंता का विधान था श्रततः 
महावीर ने बेढों की प्रामाणिकता में सन्‍्देद कर उसकी मद्दत्ता को मानने से इन्कार कर 
दिया । जैन धर्म में कर्म की प्रधानता सानी गई झतः इस घर्म के झनुयायी इंशवर 
की सत्ता को नहीं सानते। इंस घर्म में छः द्रच्य ( जीच, पुदूगल, काल, घसं, अधम 
तथा फाल ), नौ तत्त्व ( जीव; अजीव, आश्रव, वन्ध, सम्बर, निजेरा, सोक्ष, पाप तथा 
पुण्य ) और तीन रल (सम्पकृजान, सम्यकदुशंत तथा सम्यकूचारित्र ) इन सब 
कछो ही पर्स श्रेय बतलाया । जैनी चर्णाभ्रम धमे को नहीं मानते | ये घोर 
तपस्या के समर्थक हैं। इनके यहाँ २४ तीर्थक्षरों का जन्म मादा जाता हैं तथा सद्दावीर 
सबसे थन्तिम दी्थेडर गए हैं। इस तीर्थक्रों ने सप्रय-ससय पर जन्म लेकर 
जैन धमम का उद्धार किया था। इनकी सबसे वढी विशेषता शअह्दिस्ता के सिद्धान्त 
का पालन हैं। हि 
अन्य धर्मो' छी भाँति जैन धर्म में भी अनेक सम्प्रदाय हैं। यों तो इस घर्स में 
धार सम्प्रदाय--दिगम्वर, श्वेतास्गर, स्थानकवासी तथा ल्ोन्‍्का-ें परन्तु प्रथम दो 
सम्प्रदाय ही। विशेष महर्व के हैं और ये दी दो प्रधान 
सम्प्रदाय हैं| इस विपय में विद्वानों में बढ़ा मतभेद है 
कि जैन धर्म में इन दो सम्प्रदायों का भ्रादुर्भाव कव हुश्ला । कुछ लोगों का कहना है किं 
दि्पम्बर महावीर के तथा श्वेताम्वर पाश्वेनाथ के अचुयायी हुए परन्तु इसके लिए कोई 
निश्चित प्रमाण नहीं है। महादीर के विर्वाण के पश्चात्‌ (ईसा पूर्व ४६७ ) इस संस्था. 
के मुखिया गणधर नाम से असिद्ध थे । इस मुखिया के स्थान पर एक के बाद दूसरा 
शादमी नियुक्त होता धा। कालान्‍्तर में मानव स्वभाव-सुलभ भिन्‍नता के कारण इंन 
गणंधरों के विचार में मिन्‍नता आने लगी | इंस विचार-मिन्ता के कारण इन गणधरों 
में सी श्वेताग्वर तथा दिगम्बर दो सम्प्रदाय हो गये। कुछ विद्वानों का चनुंमान है कि 
जैनों का वलभी की सभा ( सन्‌ ५२६ ई० ) में ( ध्रुचसेन प्रथम के शासन काल में ) ये 
दोनों सम्प्रदाय स्पष्ट रीति से भिन्न हो गये । इन दोनों सम्प्रदायों में साधारण झाचरण 
की बातों में भी मिन्नता पाई जाती है परन्तु प्रधान सिद्धान्त एक दी है। दिगम्बरों का 
कथन है कि उनके तीथथझर नंगे रहते हैं। स्री मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकृती। साछु 
के सदा नंगा रहना चाहिए। परन्तु र्वेतास्थर-धर्मानुयायी इस बीत को 
नहीं मानते। इन दोनॉ--श्वेताम्घर और दिगम्बर-सम्प्रदायों की उत्पत्ति के याद 
स्थानकवासी तथा लोन्छा सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुईं। 
यों तो भारत में जैन धर्म का भी प्रचुर प्रचार हु परन्तु बौद्ध धर्म के समान 
नहीं। इसक्का प्रधान कारण राजाश्रय का अमाव था। वौरू धर्म सम्नादू अशोक 
जैन धर्म का विस्तार * आश्रय पाकर एक प्रान्तीय धर्म से बढ़कर संसार-व्यापी धर्म 


- वन शया परन्तु जैन धर्म के कमी ऐसा सौसाग्य प्राप्त नहीं 
हुआ। जैन घमं का अधिर प्रचार दक्षिण तथा पश्चिमीय भारत में हुआ | उस समय 
मथुरा उसका केन्द्र समझा जाता था। इससे अधिक जैन धर्म की वृद्धि न हो सकी। 
कालान्तर में इस घममं का दास होने लगा | 


सम्प्रदाय 


गृहफालीन धामिक अपस्था २१३ 


योद्ध धर्म छे अवर्तक गौतम घुद्ध थे। फ्रपिलपस्तु के पास क्षे एक शाल- 
पन सें इनका जय हुआ था। संसार को झरित्यता डे देसफ़र मुद्ध का चित्त 
अंचल हो उठा । कदिन तपस्या फरने पर भी इन्हें. कुछ लाभ 
नहीं प्रतीत इन्ना | एफ दिन, जब ये गया फे बोधि-बृष्ठ के नीचे 
बैठे हुए थे; इन्हें ज्ञान अयया 'बोधि' प्राप्त मुआ भौर उसी समय से आपने शपने घर्मं 
फा प्रचार करना प्रारस्स व्िया। सर्वप्रथम जापने सारनाथ में बौद्ध धर्स क्षा उपदेश 
किया; सपश्रात्‌ भन्‍्य प्रदेशों में जापएर लोगों को ये धर्म फा उपदेश देने लगे | वौद्ध धर्म 
सध्यम-्साग के दाम से मसिद्ध है। इसड्ा अर्थ यह है कि थे तो शत्यधिद्ठ भोग- 
विज्ञास से निर्वाण मिंख सफ्पा है चौर थ कोर तपस्या से ही। इन दोनों मार्गों के 
यीच का भागे ही वल्यागकझारफ ऐै। बौद्धर्माययागी थेदों छो ध्माण नहीं मानते 
तथा इनके लिए कुद्ध भी आदर नहीं प्रकट करते । इस धर्म में ईश्वर तथा शात्मा का 
सर्वया श्माव है। ये लोग इन दोनों छी सत्ता में विश्वास नदी करते | थौद्ध लोग 
जाति-व्यवध्या हो नहीं सानते । प्तः पर्णाश्षम-धर्म पर पनशा विश्वास नहीं है। ये 
जाति-वपवस्या कर्मानुसार मानते एँं, जन्मालुसार नही । चार धार्य सत्य, ध्रष्टाफ्िछ समा, 
प्रतीत्य-समुत्याद छयदि सिद्धान्तों पा बौद्ध धर्म में बढ़ा आदर ऐ। चघुद्ध, धरम तथा संघ 
ये त्रिरत्त शरयन्त पवित्र और पूजनीय समझे णाते है । 

प्राधीन यौद्ध धर्म में फेपल एक ही सम्प्रदाय था। एसमें घुद्ध थे एक 
मार्ग प्रद्शक मानकर आदर किया जाता था। थे ईश्वर नहीं माने जाते थे। 
जब तक उनको पूजा, मूर्ति बनाकर, नहीं की जाती थी। 
परन्तु फनिप्क फे समय में बौद्ध धर्म क्वी एक बढ़ी सभा 
हुई जिसमें प्राचीन सम्प्रदाय फा द्वीनयान तथा नवीन सम्पदाय का महायान नाम 
रक्‍सा गया। सद्दायान सम्प्रदाय में बुद्ध के देवता समझूफर उनकी पूजा की जाने छगी | 
बुद्ध फी अनेक मूर्तियाँ वर्ना तथा हंस धकार साकार उपाराना प्रारम्भ हुईं। हीनयान में 
भक्ति फे स्थान नदी था परन्तु महायान में भक्ति णी प्रबलता दिएाई पढने लग) | इसके 
पीछे तन्त्रयान औौर घज्यान के ए५क्‌ सम्प्रदाय बन गये। परन्तु पूर्वोक्त दो याच ही 
पत्यन्त प्रसिद्ध हैं | 

बुद्ध फी रुत्यु फे पश्चात्‌ मौर्य सम्नाट्‌ अशोक ने एस धर्म के राजाश्रय दिया | 
उसने न फेवछ समस्त भारत में अपने दूत भेजकर इस धर्म का अचार कराया वरन्‌ भारत 

पाई फे बाहर चोन, जापान, वर्मा, लका, स्पाम, मित्र तथा यूनान 

ह आदि देशों में भी अपने धम्मदूर्तों के हरा इंस धर्म का प्रचुर 

प्रचार कराया। अतः जो वौद्ध धर्म, कुछ ऐ काल पहले, एक प्रान्तीय धर्म था घट _ 
अशोक के द्वारा संसार-ध्यापी धर्म बना दिया गया। इस प्रकार बौद्ध धर्म का 
झसाधारण प्रचार हुधा | 

अद्दिता का सिद्धान्त, चेदों फी अप्रामाणिकता, चौवीस तीर्थक्रों का जन्म जादि 
अनेक यातों थे! जैन तथा बौद्ध धर्म में एफसा देखकर कुछ किद्वानों फी यद् घारणा थी कि 
जैन धर्म बौद्ध धर्म की पक शाखा मात्र दैं--केई रघतन्त धर्म नहीं | महावीर भगवान्‌ छुद्ध 


कै, रू 
वी घम 


सम्प्रदाय 


२१६ गुप्तनपाम्राज्य का इतिहास 


के कोई शिष्य थे, जिन्दोंने जैव घ्॒म का प्रचार किया । परन्तु उन लोगों की यह धारणा 
नितान्त निमुल है । सुप्रसिद्ध जर्मन विहान्‌ याकोवी ने उपयुक्त सिद्धान्व का खण्डन 
है « बड़ी विद्वता के साथ किया है। उनके कथनाजुसार जैन 
लेन तथा बौद्ध घमम बौद्ध धर्म से अत्यन्त आधचीन है। ईसा पूर्व तीसरी 
सें पाथक्षय शताइई में सम्राद्‌ झशोक के लेखों में निम्नन्थों ( जैनों ) 
का स्पष्टठया एथक्‌ उल्लेख मिलता हे। अतः इन कारणों से जैन तथा बौद्ध घर्मो” 
के एफ ही नही सम्रकदा चाहिए बलिडि ये दोनों दो उयक्‌ एयक्‌ घर्म हैं तथा जैन घ्म 
बुढ्ु-धर्म से अत्यन्त प्राचीन है 

वैदिक धर्म का संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया गया है। कालान्तर में चेदिक धर्म 
में विदित पशुद्दिता ने जनता के हृदय में घणा का भाव उत्पन्न कर दिया था। शुष्क 
अब को के कर्मकाणड फे मार्गाइुसरण से जनता ऊब गई थी तथा यज्ञ-पागादि 
के विधान में उसकी रुचि नही रह गई थी। उडपनिपदू-काल 
के ज्ञानकाए्ड से भी उसे पूर्ण संतोष प्राप्त नही हो सका। जन-साधारण की दृष्टि 
सें आत्मा तथा परसात्मा की सत्ता संबंधी शास्रार्थ में छुछ महत्व नहीं था। उनके 
शुप्क सस्तिप्क में यूढ़ ठाशनिक तर्तवों का प्रवेश ही क्योंकर हो सकता था। जनता ते 
किसी भक्तिप्रधान धर्म की प्रत्तीक्षा कर रही थी। ऐसे ही उपयुक्त समय में सागवत-घर्म 
फा उद्‌4 हुआ। यह कहना घत्यन्त कठिन है कि यह घमं कब उद्रन्न हुआ; परन्तु यह 

नि:सन्देद् है कि अति प्राचीन काल से सारत सें इसका प्चच्नन था। 
महाभारत में नारायणीय मत या खात्वतों की वासुदेव की उपासना भागवत धर्म 
के नाम से असिद्ध हुईं। इस धम में भक्ति के प्रधान स्थान दिया गया तथा इसी के 
हे मेक्ष-प्राप्ति का सार्य बतलाया गया । यह घम अत्यन्त प्राचीन 

भागवत्त धर्म की 

रो काल से भचलित था। यद्द ते निरिचत ही है कि गुप्तों के 
उत्कर्प के साथ ही साथ भागवत घमं की विशेष उन्नति हुई। 
परन्तु इंस काल से बहुत पहले द्वी मारत में इध्का पर्याप्र अचार दो चुका था। ईसा 
पूर्व दोथी शताददी में यूनानी दूत मेगस्‍्थनीज़ ने मधुरा के समीप श्रसेनें द्वारा चासुददेव 
की पूजा किये जाने का उल्लेख किया है | इंसा पूर्व तीसरी शताब्दी के घोसु डी के 
शिल्ात्लेख तथा देतियोदो रख के स्तम्भ लेख में भगवान वासुदेव के पूजा का वर्णन मिलता 
है। दूत के वहाँ भागवत कहा गया है।'* ब्नतः इसे स्पष्ट सिद्ध है कह उस 
प्राचीन काल में विप्यु की पूजा अचलित थी। महावैयाकरण पाणिनि ने अपने सूत्रों 
में चासुदेव के नाम का उल्लेश्न किया है। इन सब प्रमाणों से ज्ञात दोता है हि कम-से- 








१. मैगस्थनीज ने अपने वर्णन में वाउुदेव के लिए हेरेकिल शब्द का प्रयोग किया है । विद्वान 
लोग देरेकिल का भर्थ हरिक्षष्ण या वासुदेव मानते हैं । 

२" वैनजी--लेखमालानुक्रमणी ( बेंगला ) ० ५। इ० ह्वि, क्वा० भा० ५, न० ३, 
पृ० ७९५ ।॥ ॥॒ 


6 
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कमर इँसा पूर्व छुठी शत्ताव्दी में वासुदेव-पूजा का प्रचुर प्रचार हो गया था। अत; 
चासुददेव-पूजा फी प्राचीनता में लेशमान्न भी सन्देह नहीं रद्द जाता । 
बौद्ध धर्म पर भागवत घर्स का झ्त्यधिक प्रभाव पढ़ा है। पहले फद्ठा जा घुछा 
है कि भागवत धर्म सक्ति-प्रधान धर्म था। ईसा की पहली शताब्दी में, फनिप्क के 
समय में, पुक नये बौद्ध पन्‍थ महायान फ्रा प्राहुर्भाव हुआ । 
हस पन्‍थ फी उत्पत्ति के विपय में विद्वानों में गहरा मतभेद है | 
फोई विद्वान इसे याद्दरी प्रभाव” बतलाता है तो कोई स्वयं 
हीनयान से इसफी उत्पत्ति बतजाता है | परन्तु इन दोनों मतों को सानना युक्ति संगत 
नहीं प्रतीत होता । संन्यास तथा निवृत्ति-प्रधान द्ीनयान से के तथा प्रवृत्ति-सय 
महायान फी उत्पत्ति कैसे हो सकती है ! महायान में भक्ति अधान मानी जाती थी | अतः 
हस पर भागवत्त धर्म का प्रभाव 'चश्य पढ़ा । महायान में तीन बातों की प्रधानता 
थी--मक्ति फो स्पिति, निर्वाण-पद्‌ की प्राप्ति तथा घुद्धू को देवता सानकर उनकी साकार 
उपासना करना । भागवत धर्म भक्ति-प्रधान था झत्तः महायान में जो भक्ति का प्रचल 
प्रवाह श्राया उसका उद्गस-स्थान भागवत घर ही था । सहायान के सिद्धान्तों पर 
गीता का विशेष प्रभाव पढ़ा | इस समय बुद्ध को देवता सानगे तथा उनकी साकार 
उपासना की जो प्रथा दल पढ़ी वह भी भागवत्त धर्म की कृपा का फल है। भागवत-घर्म 
में देवताओों की साकार उपासना प्राद्ीच फाल से चली आ रही थी। इसी साकार 
उपासना का अ्रज्ञुकरण कर महायान-पन्थाज्ञुयायी बौद्ों ने भी घुद्ध की प्रतिमा बनाकर पूजा 
करना प्रारम्स फर दिया। इतना ही नदीं, श्रवतारवाद के सिद्धान्त का भी बोद्धों ने 
अनुकरण किया तथा उनके यहाँ चौयीस अवतारों फी जो फलपना की गई है वह केवल 
भागवत धर्म फे चौबीस अवबतारों फा श्ञुकरण मात्रा है। इसके झतिरिक्त, संस्कृत 
अन्थों के झनुकरण पर, बौद्ध धर्म-अन्थ भी झ्ब संस्क्ृत् में लिखे जाने लगे। यहाँ तक 
कि सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ अश्वघोप ने संस्कृत ही में अपने अन्ध-रज़्ों का निर्माण किया । 
महायान धर्म फा भी भागवत धर्म पर कुछ प्रभाव पढ़ा। सवप्ते बड़ा प्रभाव 
झहिसा फा है। भागवत धर्म में सी अदिंसा फो सदृत््व दिया गया है, परन्तु उत्तना 
नहीं जितना यौद्धों ने दिया हैं। “अहिसा परमों धर्म: बौद्धों का परस मन्त्र था। बुद्ध 
ने घ फेषल इसका सिद्धान्त रूप में प्रचार किया परन्‌ स्वयं व्यावहारिक रूप से भहिंसा का 
पालन फर लोगों के सामने बहुत बढ़ा आादुर्श उपस्थित किया। उनके अज्ुयायियों 
ने मांस खाना पाप समझा तथा हिंसा का सर्चवथा परित्याग फर दिया। भागवत 
घर्म में भी भर्दिसा का सिद्धान्त था परन्तु यह फोरा सिद्धान्त दी चना रहा | पिरले 
लोगों ने इसका आचरण फरने का फष्ट उठाया। उन्हें अश्म्ेध तथा ग्रोमेघ से 


बौद्ध धर्म पर भागधवत' 
धर्म का भाव 











र न 


१, कीय--शुघिरंट फिलासफी । 

२, दत्त--महायान एड रिलेशन विद द्दीनयान । 

३, लोकमान्य तिलक--गीता रएस्य, भूमिका | प्५ 
फा० २८ 


श्श्द गप-साम्राज्य का इतिहास 


अवकाश ही कर्दाँ था कि वे अहिंसा का पालन करते ? घुद्ध के धर्मापदेश से भागवत्त 
थम पर की गहरी छाप पढ़ी तथा पशु-हिंसा को छोड़कर भहिंसा का पालन होने 
लगा। हिन्दू-मूर्तिकला पर सी बौद्ध सूर्तिकला का छुछ प्रमाव पठा। बौद्ध सूततियों के 
समान ही दिन्दू' मूर्तियों सी बनने लगीं। सारांश यह दे कि भागवत धर्म का 
बौद्ध धर्म पर चहुत ही विशेष प्रभाव पढ़ा किन्तु वौद्ध धर्म का अभाव 
यहुत द्वी कम था | 

भारतवर्ष के धासिक इतिहास में गुप्तकाल का स्थान महत्वपूर्ण है। जिस 
प्रकार अशोक आदि राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया था उसी अकार इन गुप्त नरेशों 
ने दिन्द धम को अपनी छुत्र-छाया सें विकसित होने का अवसर 
प्रदान किया। इप काल से वेष्णद घधसम का योलवाला था| 
जहां देखिए, धूमधाम से विप्णु की पूजा होती थी। विप्यु के 
वाराह थादि अदतारों की पूजा विशेष रूप से होती थी जिसका विस्तृत दर्णन झागे किया 
जायगा। परन्तु हस्त काल में केवल वेष्णव धर्म का ही विकास नहीं हुआ अच्चुठ जैन 
तथा बौद्ध धर्मो' का भी प्रचार हुआ । जैन धर्म के विस्तार में वलमी का विशेष स्थान 
है। बौद्ध धर्म के प्रगाढ़ परि्त चसुबन्धु तथा असंग ज्रादि इसी समय से हुए जिन्होंने 
अपने दाशनिक सिद्धान्तों का विशद्‌ प्रतिपादन कर इंस धर्म के चार में दडी सहायता 
पहुँचाई। वौद्ध न्याय के उद्धटट विद्वान दिडनाग ने इसी छाल से जन्स लेकर अपनी 
बहुमूल्य रचनाश्रों से वौद्ध साहित्य छा भाण्डार सरा। इध्के अतिरिक्त इंस काल में 
अनेक जैन झौर बौद्ध सूर्तियों तथा मंदिरों का विर्माण हुआ । इन सव दृष्टियों से गुप्त-काल 
में हिन्दू, जैन तथा वौद्ध इन तीचों धर्मो' का प्रचार ज्ञात होता है । 

गुप्त-काल में वेप्णव धर्मा का अ्रचुर प्रचार था। गुप्त-नरेश वेष्णव-धर्सावलस्धी 
थे जो शिलालेख्तों में 'परम भागवत कहे गये हैँ" | सरून्न'द समुद्रयुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ 
का अलुष्ठान कर झपनी धामिकता का परिचय दिया था। इन गुप्त-नरेशों की परम 
सागदत” उपाधि के झतिरिक्त सिक्कों पर विप्णु के घाहन गरुड तथा 
उनकी स्री लफ्मी का चित्र अक्तित मिलता है। इससे हन नरेशों 
फी विष्णुभक्ति-परायगता स्पष्टतया प्रतीत होती है। इन्दोंने स्वयं ही वेष्णव घर्म का 
पाचन नहीं छिया वरिक इसके प्रचार के लिए विप्णु छे अनेर मन्दिर हस काल में बने | 
गुप्त शिलाज्षेखों के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होने लगता है कि इस काल के पूजचीय देवता 
विष्णु ही थे! कियी लेखबद्ध कार्य के पूर्व विष्णु की स्तुति झ्ञावश्यक समझ्ठी जाती थी। 
ख्कन्दगुप्त का जूनागढ़वादा लेख विष्ण की प्रार्थना के साथ ही प्रारन्म होता है | यह श्रार्थवा 
यड़ी ही छुन्द्र तथा ललित भाषा में की गई है-- 

स्रियमसिम्रतभोग्यां नैकक्ालापनीतां त्रिदृशपतिसुस्ताथ यो वल्लेशजहार | 

कमलविन्रयनाया: शारवतं धाम लक्ष्या: स जयति विजितार्तिदिप्युरत्यन्दलिष्णु:-॥- - 
महाराज बुधगुप्त के छ के प्रणवाले स्वम्भ-लेख के प्रारम्म में विष्णु की इस प्रकार स्तुति 


गुप्त-छालीन धार्मिक 
झचस्था 


विष्णु 








९ गु? ले० न० ४, ७ १०, १२, १३, आदि । 








गुप्तकालीन घामिक अवस्था 


जयति विभुः्चतुभु जश्चतुराण॑चविषुश्धतत्रिलपय छू 
जगतः स्थिस्युत्पत्तिन्य ( याद ) हेतुर्गरुठकेततु 

घन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अपनी विजय-छीति फो चिरस्थाययी बनाने के लिए, विष 
पद््‌ नामक पवेत पर विषप्णुध्यज स्थापित किया था" | इन सप्र उरलेखों से गुप्त-नरेशों 
फे परम विष्य॒-पूजक होने का पुर्ण परिचये मिलता 

स्कन्‍्दगुप्त के जूनागढ़चाले लेख फे दूसरे भाग में सौराफ्टर के राज्यपाल पर्ण॑दुत्त के 
पुत्र चक्रमालित द्वारा विष्ण-मन्दिरि-मिर्माण का वर्णय मिलता ऐ। द्वितीय कुमारगुप्त 
फी सितरी की राजमुद्रा स्पष्टतया विष्णुपूजा की प्रधानता वतलाती है। एसके ऊपरी भाग 
पर विप्ण के चाहन गरुद की मृत्िि अंकित है? | भद्दाराज घुधग्रप्त के गृ० स० १४६४ के 
एरणवाले लेस में उसके सामन्‍त सातृविध्णु तथा वन्यविष्यु के द्वारा विष्णु के ध्यज- 
स्‍्तम्म के निर्माण का घर्णन मिलता दहें। '्य विचारणीय वात यद्द है कि हस समय 
जो विष्णु फी पूजा छोती थी वह किस रूपवाले विष्ण की होनी थी, उनका झाकार- 
प्रकार फैसा था; फेघल विष्ण हो की पजा होती थी शझथवा उनके भिन्न म्रिच्च अवतारों 
फी भी, एत्यादि 

गुप्त-फ़ाल सें, पूजा के निमित्त, विष्णु भगवान्‌ फी घतुभुजी सूत्ति' का प्रायः 
अभाव ही है परन्तु एनके किसी न किसी अवतार फे रूप क्री सूति' झवश्य मिलती है। 
भरतपुर राज्य फे 'कमय' स्थान से मत्स्य, फुम, वाराह, नुसिद तथा वामन आदि विष्णु 
फे'मिन्न-भिन्न अवतारों की मूत्तियाँ प्राप्त हुई हैं।। पीछे फे अवतार परशुराम, राम, 
बलराम, शुद्ध तथा कछिकि शादि फी मूतियाँ प्राप्त हुईं हैं। भगवान्‌ विप्ण के हन 
द॒शावतारों में घाराह्मवतार की पूजा फो विशेष महरव दिया गया है तथा हसी की प्रधानता 
पाई जाती है। भगवान्‌ चाराह की मूर्ति दो प्रकार की मिली है। पहली मूत्ति' तो 
मनुष्य के झाकार की है, फेवल मुख वाराह का है परन्तु दूसरे प्रकार की मृत्ति' ठोक 
घाराह फे झाकार फी मिलती हैं। इससे ज्ञात दोता है फ्ि उस काल में विष्श के 
झवंतार भगवान्‌ वाराए की पूजा दो रूपों में होती थी। (५) मलुष्य के रूप में तथा 
(२) घाराद फे घारतविक रूप में। सागर ज़िले ( सी० पी० ) फे प्रण नामक स्थान 
में भगवान्‌ वाराह्र की, वाराह-रूप में, पक सुविशाल मूति' मिली है। यह सीसकाय मृति' 
मलुप्य फे आकार से भी बरी है। यह ठोस पापाण की वनी छुई है तथा देखने से 
प्रतीत दोता दें मानों सगवान्‌ ने वारा्ठ रूप सें साक्षात्‌ अवतार लिया हो। एसी वाराह 








१, तैन/यं प्रणिधाय भूमिपतिना भावेन विष्णी मतिम्‌ । 
प्रांशुविष्षुपदे गिरो भगवतों विष्णोध्वेजः रथापितः ॥--झु* ले० न'० ३२ ॥ 
३, कारितमवक्कसतिना चक्रकुत, चक्रपालितेन गृहम्‌। 
जे० भार० ए० एस० १८८९। 
४. मदारान मातृविष्णुना तस्पैवान्‌ जैन तद॑न्‌,विधायिना तत्पसादपरिग्रद्दीतरेन धन्यविषुनां च 
भातृपित्नोः पुरुयाष्यानार्थमैप सगवतः पुण्यजना दंनस्य ध्वजस्तम्भोन्युब्छित ।--का? ३० इ० ल० १९५। 
५, बनजी --शप्त लेक्वस | एृ० शश११ ) 


श 
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की मूति पर एक शिलालेख सी खुदा हुशा है जिसके आदि में वी सुन्दर भाषा में, भगवान 
चाराद की स्तुति की गई है :-- 5 
जयति धरण्युद्धरणे घनघोराघातघूण्पि चमदीमः । 
ढेचो वराइमूति खत लोक्यम हा ग्ृहस्तम्भ: ॥ 

इसी लेख से यह ज्ञात होता है कि मद्दारज तोरसाण के अधीनस्थ राजा घन्य- 
विष्णु ने अपने माता-पिता की पुण्य-प्राप्ति के लिए भगवान्‌ वाराद की सूति का निर्माण 
कराया | गुप्त-कांस की सबसे प्राचीन आकार, भूपाल राज्य में स्थित, उदयगिरि की 
वाराह गुफा है* | वर्दां द्वितीय चन्द्रगुप्त के समय का लेख खुदा ढै* । 

दामोदरपुर के ताम्रपत्र में श्वेत बाराद स्वामिन्‌ के लिए दान का उरलेख 
मिलता है । 

इन अवतारों के अतिरिक्त भूपाल राज्य में स्थित उद्यगिरि पर छक्ष्मीयुक्त विप्सु 
की घतुरभुजी मूर्ति तथा शेपशायी भगवान्‌ की विशाल भूति मिली है? | पहदावपुर 
( राजशाही, उत्तरी वल्नाल ) में राधाकृष्ण की, छुठी शतताव्दी में निर्मित, सूति मिली दे 
जो घन्यन्न कहीं सी उपलब्ध नहीं होती | इसके अतिरिक्त कृष्ण की बाललीला से सम्बन्ध 
रखनेवाले अनेक चित्र तथा हिन्दू देवताओं की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। चे पदट्टियाँ 
विशाल मंदिर की दीवाल से लगी हुईं थीं। सारनाथ ( काशी ) के संग्रहालय में गौवर्धन- 
धारी कृष्ण की मूर्ति है जो गप्तकाल की ज्ञाव होती है*। इन सब लेखों तथा 
मूर्तियों के सिवा वैशाली में कुछ राजसुद्राएँ भी प्राप्त हुई हैं जो वेप्णव-धर्म-प्रचार की 
घोतक हैं। इन खब राजसुद्राओं के ऊपरी भाग में विष्ण के चिह्न शंख, चक्र, गदा, पश्म 
थांदि अंकित हैं तथा 'पन्नी विष्ण॒ुपद्‌ स्वामी नारायण” लिखा मिलता है? | गुप्त-कालीव 
सिक्कों पर गरुइ की मूर्ति तथा गरुडध्वज उरकीर्य मिलते हैं। इस सब विवरयों से स्पष्ट 
ज्ञात होता है क्रि गुप्तकाल में विष्णु-पूजा का अत्यन्त प्रचार था। भगवान्‌ विष्णु 
घपने वास्तविक स्वरूप में तथा अनेक अवतारों के रूप में मी पूजे जाते थे एवं अवतारों 


में चाराद अवतार की प्रधावता थी। रांजांश्रय पाकर विष्णु-पूजा का प्रचार झौर भी 
अधिक छुआ | 


किकती-ततओओति डी  अ अअअुअछढ कल सडसससस्ंसस:सररन,७ननन-ननतन जज नननन यान ८न-+न-ननन 3८७ ७०५३७ ७७ ८-५५» ५+»५+»+०+»उज»५००५७५७.५०४००००००००००- था »+2.५»०- मम 


१, धन्यविपूषुना तेनैव ***“ “*मयवतों वाराइमूरति. जगत्परायणस्थ नाराययस्य शिलाप्रसादः 
स्विंषये श्रस्मिन्नैरिकिय कारित, ! 


२ दैवेल--हैएड बुक आव इरि्डियन आटे ] पृ० १६७। 

३, का० इ० इ० नं० ३॥ 

४. ए० इ० माग १५१! 

५- कनिड्घस--भा० स० रि० माग १० पृ० ५२, युप्त लैक्चर्स पृ० १२७। 
$, सारनाथ सयहालय 

७ श्रा० स० रिं० १९५०३०४ ए० ११० न ० ४१ | 
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गुप्त काल में विप्णु की पूजा के साथ ही साथ शिव की पूजा का भी अधिक 
प्रचार था। वेष्णव धर्मानुयायी होने पर भी गुप्त नरेशों ने धामिक सहिष्णुता का 
भाव दिसलाया तथा भन्य सम्मदायों और धर्मा के प्रचार 
सें भी बड़ा योग दिया। इसी कारण हस फाल में प्न्य 
सम्पदायों की भी उन्नति हुईं । इन गुप्त-नरेशों ने शिव पूजा के भरत्ति सहिष्णुता का भाव 
धारण कर फेवल सौसिक सद्दानुभूति ही नहीं दिखतलाई- यरिक शिव-भक्तों को अपने 
राज्य में ऊंचे पद भी दिये। गुप्त-कालीन शिलालेखों से इस कथन छी भत्नी भाँति 
पुष्टि होती दै। द्विदीय चन्द्रगुप्त के मथुरा के, गु० सं० ६१ के, शिलालेस्त में 
शिव-पूजा का उस्लेप मिलता दै' | इसी सम्राट के सन्‍्त्री वीरसेन ने उदयगिरि पर 
शिव-पूजा फे निमित्त एक मन्दिर का निर्माण कराया था? | प्रथम कुमारग्ुप्त के समय 
में ( गु० स० ६६ ) भू वशर्मा नामक एक बाद्ण फे द्वारा मिलसद्‌ ( एटा, यू० पी० ) में 
स्वामी महासेन के मन्दिर में दान देने का वर्णन मिलता दे । दाभोदरघुर के ताश्नपत्र 
में नामलिद तथा फोकप्लुश्त स्यामिन्‌ फे निमित्त श्रग्नदार दान का उरलेख मिलता है । 
कोकमुस स्वामिन्‌ से किसका तातये है यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सक्षतता, परन्तु 
बनर्जी महोदय का मत है कि सम्भवतः यह शब्द शिव-पार्वती के अर्थ फा थोतक है५ | 
भद्दाराज हस्तिनू फे सोद्द से भ्राप्त कषेखों का प्रारम्भ शिव की बन्दुना के परचात्‌ किया 
गया हैं| छ्लेस के प्रारम्भ में 'नमो सहादेवाय! लिखा मिलता दे। इससे श्ात होता 
है कि घ्राजकल के गणैश के थाम की भाँति, प्रत्येक कार्य में, शिव फा नाम पूजनीय 
समझा जाता था ' 

न लेखों के भत्तिरिक्त गुप-तक्षण-कला में भी शिवमूर्ति का. सुख्य स्थान है। 
इस कला में एकमुस या चघतुसुस शिवलिद्न की मूत्रियाँ अधिक मिली हैं| मध्य भारत 
के नागोद राज्य में स्थित भूसरा तथा खोद्द स्थानों में एकमुख लिम्न की सुन्दर सूतियाँ 
प्राप्त हुई हैं । अजमेर के संग्रहालय में गुप्त-प्का्वीन चतुसुख लि, विष्णु, श्ह्मा, 
शिव तथा सूये की सूत्तियाँ धुरक्षित हैं जो कमन नासक स्थान से वढ्ों लाई गई थीं०। 
इन मुख-लिटों के अतिरिक्त शिवक्तिप्न की मूर्ति फरमदुण्डा से श्राप्त हुईं है। इस 
मूर्ति का निर्माण प्रथम कुमारगुप्त के मन्‍्त्री तथा सेनापति एथ्वीपेण ने, गु० स० ११७ में, 


धय.५र०.३७५५ ७७४०७ ००७७३५० ५०३७ 2७०३० कम ३॥०७०ी७ ७) ४५३४७ ७३५५५०७ ९० स्‍मकन२अ३ ७ ७ अअ+३ ५५५७ ७०९५ «मय +०० ७४०९५ प४वक+4७३५५५ ३2०७० ३५५७ ७५#म.५+:७:जज ०-४ 


शिव 








पक 


१, 7०० ६ ० भा० १शन०१॥ 

१, भप्रत्या भगवत- शम्भोगुंद्यमेतामकारयत्‌--कां० ६० ४० न*० ६। 

३ भगवतसेलोक्यतेजःसमारसत्तावअूतमूर्त्तेमंद्नण्यदेवस्थ,,, .....निवासिन. स्वामि भहदासैने* 
स्यॉ5५रयतने5स्मिनूं-“-4॥॥० इ० ६० नै० १०१ ह 

४ ए० इ6 भा० १५ ४० ११९ । 

५, शुप्त लेक्चस पृ० ११२ । ; 

६, मै० झा० स० रिं० इ० न'० १६ ( भूमरा का मन्दिर ) , तट 

७, बनजी गुप्त लेक्चर्स ए० १३५ । » , ५ ; 
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करवाया था । इसका ऊपरी भाग योलाकार शिवलिश्न है और अधोसान अष्टकोण है 
ठथा इसी स्थान पर एक छेख भी खुदा दै।। राजघाद (काशी) की खुदाई में अनेक 
मुद्गाएं मिली हैं जो किसी न किसी शिव मंदिर से सम्बन्ध रखती थी! उसमें घनेक 
महादेव के चाम सिछते हैं। इन लेखों तथा शिव की मृ्तियों झादि के आधार पर यह 
स्वष्ट प्रतीत होता दै कि युप्त-काल में शिव की पूजा का भी विशेष प्रचार था और गुप्तों के 
राज्य में चीरसेन तथा एथ्वीपेण जैसे असिद्ध शिवसक्त उच्च पदों पर नियुक्त थे । ॥॒ 
भगवान्‌ विप्णु तथा शिव की पूजा के पश्चात्‌ सूर्योपासना का स्थाच था | जे 
देवदा समस्त जगत्‌ को श्रक्ाश देदा है, जो प्राणियों को विविध कर्म करने के लिए 
4 प्रेरित करता दे तथा जो दिन-रातव का कारण हैं उसकी पूजा 
नितान्त सद॒ज तथा स्वाभाविर है। गुप्त लेखों 2 । सूय-पूजा 
का कई जगद्ट उल्लेख मिलता हैं। कुमारगुप्त के मन्‍्दसोरवाले शिलालेख के प्रारम्भ 
में सगवान्‌ भास्कर की हृदगरस्पर्शी सदुति बढ़ी दी सरख, ललित तथा कान्यमय मापा मं 
दिखी गई दै जिसे उद्धव करने का लोभ संवरण नहीं कर सकते :-- 
ये। दुत्यर्थशुपास्यते सुरगणेस्सिद्धे श्च सिद्धार्थिसि- 
ध्यपिक्ाअपरेदि घेय॑विपयमेकत्तायि सिर गिस्ति: । 
भरत्या तीघ्रतपोधनैश्च झुनिभिश्थापप्रसादकषसै- 
हँतु यें जगत: क्षयाभ्युद्यये: पायात्स वो भास्करः ॥ 
दतवज्ञानविदेपि यस्य थ विदुत्न ह्मपंयेम्युध्ताः 
कृत यश्व गरभस्तिमि: प्रविर्ृतेः पुप्णाति लेकब्नयम्‌ | 
गन्धर्वामरसिद्धकिन्नरनरे:. संस्तूयतेअम्युत्यितो 
भक्त स्यश्व॒ दुदाति योा5मित्धपित तस्से सविश्ने नमः ]| 
य; प्रत्यह॑ प्रतिविभाव्युद्याचलेन्द्र- 
विस्वीयंतृद्नशिखरस्व्द्धितांछनाल: | 
क्षीचाह्ृदाजनक्रपोलदलामिता्र:, 
पायात्स द' सुकिरणामरणों विवस्थान | 
इस स्तुति से प्रार्थयिता की सूर्य-परक परम भक्ति का पूर्ण परिचय मिलता हैं। 
इस लेज़ के भरध्ययंन से यह भी क्लात होता है कि प्रथम इमारगुप्त के प्रांतपति बन्धुवर्सन्‌ के 
समय में दुशपुर ( मालवा ) सें तन्तुवायों की भेणी हारा एक सूर्यमन्दिरि का पुनः संस्कार 
भी हुआ था? तथा दूघरे मन्दिर का निर्माण हुआ । सम्राट स्कन्दय॒प्त के इन्दौरवाले 
ताम्रपत्र में भगवान सूर्य की प्रार्थथा बढ़ी दी ललित भापा में इ्ध प्रछार की गई है -- 


किन 


२, कस्मण्डा की प्रशस्ति--ए० इ० साथ १० । 
२, स्वयशोदद्धये स्मत्युदारमुदारया। 
संस्कारितमिद भूय. श्रेण्या मानुमतो ग्रृहम्‌ ॥ 
अ्रेय्यादेशोन भकत्या च कार्रित भवन रवे । 
३ स्कन्दशुप्त का इन्दौर का तात्नलेख--का० इ० इन न ७० १६ । 
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य॑ विप्रा विधिवत्मरधुद्धमनसे ध्यानैकतानस्तुवः 
यस्यान्तं त्रिद्शासुरा न विविदुनेधध्च॑त्न तिय्येगगतिस्‌ | 
य॑ लेफे बहुरोगवेगविवश: संभ्रित्य वेत्तोलभ: 
पायाह: स जगत्पिधानपुटमिद्रश्स्थाकरो भास्करः || 

इस लेख के पठन से जात होता दे कि अन्‍्तरघेद ( गद्गान्यमुना के द्वाव ) में 
स्थित इन्द्रपुर में «दो क्षत्रियों--भचलवर्मा तथा अू कुन्ठसिंद--ने सूर्यपूजा के निमित्त 
एक सुन्दर भास्ऋर-मन्दिर का निर्माण फराया"*। इन सूय-मन्दिरों के निर्माण के 
थतिरिक्त अनेक गुप्तकालीन सू्य' की प्रतिमाए भी मिली हैं। इन प्रतिसाओं से, 
जेखों में उल्निखित, सूथ-पूजा के प्रमाण की पुष्टि होती है। भूमरा में एफ अत्यन्त 
सुन्दर सूर्य षी प्रतिमा भाप्त हुई दे । इन चिचरणों के पाधार पर यह कथन न्यानसंगत 
है हि गुप्त-फाल में सूय-पूणा का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान थार। अजमेर स्युज़ियम में 
फमन से प्राप्त पुक सूर्य-प्रतिमा सुरक्षित है जिसमें सूर्य फे सात अश्रों के चित्र श्ंकित हैंएे । 
पैशाली ( सुजप्फ़रपुर ) तथा भीशा ( इलाहाबाद ) से कुछ ऐसी मुद्दाएँ भी मिली हैं 
जिनके ऊपरी भाग में अग्निकुण्ठ का चित्र मिलता है शौर नीचे के भाग में (भगवतो 
झादित्यस्थ ) लिया ऐ/ । हससे ज्ञात होता है कि धन स्थानों पर सू्यमन्दिर विद्यमान थे 
जिनही ये मुद्राएँ हैं। एन उल्लेक्षों से गुप्कालीन सूर्य-पूजा का अनुमान किया जा 
सकता है। लेखों में फी गई सूर्य की स्तुति से सूथ -पूजकों की प्रगाढ़ भक्ति का परिचय 

मिलता देै। श्तः यह स्पष्ट प्िद्ध हें कि दृस् काल में सूर्य-पूजा का प्रशुर प्रचार था । 
पिप्ण, शिव तथा सूर्य की पूजा के साथ दी साथ इस काल में शक्ति पृजा का भी 
प्रचार था। सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य फे अधीन पनकानीक सामनन्‍्त ने गु० सं० ८२ 
देवी में साँची के समीप उद्यगिरि पर एक गुद्दा का निर्माण कराया 
हि थाई] उस गुद्दा में महिपमदि नी ( शक्ति का एक स्वरूप ) 
फी मूत्ति' प्राप्त हुई ६० | उसी स्थान पर, महिपमाद नी देवी की मूत्ति के साथ दी साथ, 
सप्त मातृका--चण्डिका या चामुण्डी, माहेश्वरी, प्रद्माणी, कामारी, वाराही, नारसिंदी 
तथा चैव्णवी-की भूतततियाँ मिली हैं। भूमरा के तक्षणकला में निर्मित, पड़्भुजी 
महिएमदिनी (दुर्गा ) फी भी एक मृति भाप्त हुईं है। इन सृत्तियों के अतिरिक्त गुप्त 





१, इनब्द्रापुरकवणिग्थ्याम्‌ क्षत्रियाचलवमंभ्र्‌ कुण्ठसि हाभ्याम घिष्ठानस्थ प्राच्यादिशीन्द्रपुराधिष्ठा- 
नमाडास्यातलग्नमेव प्रतिष्ठापितकभगवते सविन्न ***' *"* । 

२ मे० आ0 स० ४० १६ प्ले० १४ । 

३, 'रूपम' न० ६ ( १९२१ ) ४० २५ । 

४ श्रा० स०0 रिं० ( पश्चिमी सरकिल ) सन्‌ १, १९ प्ले० २६ । 

५, वही १९११-१२ ए० ५८ न 6 ९८। 

घं, का0 इ० ३० पृ० २२ | ४ 

७, कनिठ्ृम--आ0 स॒० रि0 भांग १० ए७ ५०। 
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लेखों में यत्र तत्र शक्ति-पूजा का उदलेख मिद्वदता है। झतः इस काल में शक्ति-पूृजा 
का झभाव नहीं था| 

ऊपर के उल्लेखों से यह स्पष्ट सिद्ध हो गया हैं कि गुप्त काल में भगवान्‌ विष्णु 
के पूजा का सब से भ्रधिंक आधान्य था। परन्तु विप्थु-पूजा के साथ ही साथ शिव, 
सूर्य तथा देवी की पूजा भी वर्तमान थी और इंनका समुचित प्रचार था। यदि परम 
वैप्णव गुप्-नरेशों की शीतल छत्र-छाया में इस आस्तिक भागवत धर्म का प्रदुर श्रचार 
हुआ तो इसमें कुछ भी भाश्चर्य नहीं था। परन्तु जिस अकार छेस झआास्तिक धर्म ने, 
गुप्तों की छाया में, पतपना प्रारम्भ किया तथा इनके राजाश्रय से विस्तार पाया 
उसी प्रकार जैन तथा बौद्ध आदि नास्तिक धर्मों की भी इंस काल में वृद्धि हुईं, 
उनका दर्शन-सादहित्य अमूल्य अन्थ-रज्नों से सरा गया। अब जैन और बौद्ध धर्मों के 
विछास का संक्तिप्त विवरण दिया जाता है | ४ 

जैन धर्म के लिए इस फाल की सबसे महर्त्रपू्णं घटना वलभी की म्सिद्ध सभा 
थी। यह सभा वर्देमान महावीर की झ॒त्यु के &८० या &8३ वर्ष पश्चात्‌, सुराष्ट्र के 
प्रसिद्ध नगर वलसी में, हुई थी । इस सभा का समापति देवधि- 
गणि नाम का एक सुप्रसिद जैन विद्दानूथा। यह सभा बढ़े 
समारोह से हुईं थी जिसमें दूर दूर के जैन विद्वानों ने पधारने का कष्ट किया था। जैन 
रवेत्तास्थर सम्प्रदाय के जितने भी सिद्धान्त तथा सूल पुस्तक थीं वे सब अभी तक जैन 
शाघायों के मस्तिष्क में तथा उनके शिष्यों की लिह्ठा पर ही निवाप्र कर रही थीं। उन्हें 
अभी तक लेखबद्ध होने का सौमाग्य प्राप्त चहीं हुआ था। अतः इंच खब विद्वानों ने 
मिलकर इन मैन श्वेतास्वर धर्म के मूल सिद्धान्तों तथा तत्वों को लिपिबद्ध कर दिया | यही 
इस सभा की विशेषता थी। , इसी काल में क्षपणक तथा सिद्ध दिवाकर नामक दो जैन 
न्यायदु्शन के लेखकों छा प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने अपनी अमृल्य कृतियों से जैन दुर्श- 
भाण्डार को भर दिया तथा इस धर्म के प्रचार के लिए जी तोड़ परिश्षम किया | 
इस सम्रय॑ में जैन धर्स के प्रचार के अनेक प्रमाण गुप्त लेखों में पाये जाते हैं। गु० सं० 
११३ (६० स० ४२३) के मथुरावाले लेख में एक जैन खो हरिस्वामिनी द्वारा जैनमूति के 
दान का वर्णन मिलता हैं'।। उद्यपिरि-गुद्या में शंकर द्वारा पाश्वनाथ की सृति की 
स्थापना फा चर्णन मिलता है जिसकी तिथि गु० स० १०६ है*। गुप्त प्त्राट्‌ स्कन्द- 
गुप्त के शासन-काल में सत्र नाम्मक पक व्यक्ति द्वारा कद्दौम ( जिला गोरखपुर, यू० पी० ) 
में ्रादिकरदेन्‌ को मूर्ति के साथ एक स्तम्भ-निर्माण का उल्लेख मिलता है? । श्रीमग- 
वानूज्ाल इन्हजी ने अनुसान किया है कि प्ादिकतन्‌ से--झदिनाथ, शान्तिनाथ, 


लैन धर्म 








१ ५४०६० भा० ६० २१०, मथुरा का लेख चु० स० श्३५ (गु» ले० न॑० ६३)। 
२, का० ६० इ० भा० ३ न*० ६१। हि 
३, पुण्यस्कम्ध म चक्रे णगदिदमखिलं संसरद्दिक्ष्य भौत , 

श्रेयोध्य मृतमृत्ये पथि नियमवतामहंतामादिकतु न्‌ ॥--का ० ६० इ० न॒ु० १५। 
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नेमिनाथ, पारवंनाथ तथा मद्गाचीर--हन पाँच जैन तीर्थकरों का तापपये है। सथुरा में गुप्त- 
कालीन अनेक जैन मृत्तियाँ मिलती हैं जिनसे जैन धर्म के प्रचार की प्रामाणिक्रता सिद्ध 
होती हैं! | उत्तरी बड्ठाल में जैनधर्म-सस्पन्धी (पाँचदीं शताव्दी के) अनेक लेख मिले 
हैं। पहादपुर ( राजशाही, ग्छ्ाल ) में गु० सं० १५६ का पश्च लेक्ष मित्रा है जिससें एक 
प्राण द्वारा घटगोदली नामक स्थान में जैनविद्दार की मुत्ि-पूजा के मिमित्त भूमिदान 
का उसलेस मिलता है*। फ़ाहियान के निम्नांकित कथम से इन सब लेखों फी पुष्टि 
होती है। “जय सूर्य पश्चिम दिशा में रहता था तो जैनियों के देवालय पर भगवान्‌ 
के विदार की छाया पढ़ती थी । परन्तु जब सूय॑ पूर्वदिशा में रहता था तब देचालय की 
छाया उत्तर भोर पढ़ती थी। परन्तु छुद्धदेव फे जिहार पर नहीं पढ़ती थी। जैनियों 
के सादमी तियत थे । घे निशत्यप्रति देवालय में फाड़ व्वगाया करते थे, पानी छिद़कते थे, 
घूप, दीप दिखाते तथा पूजा करते थे” | इस उद्धरण से ज्ञात दोता दे कि उस काल 
में बौदू-विद्दार के समीप जैनियों के भी देवालय ऐोते ये जिनमें वे अपनी रीति से पूजा करते 
थे। जैनधरम॑वालों के मन्दिर घारों यौर निर्मित थे जिनमें जैनी लोग स्वतन्त्रता से पूजा 
फरते थे। इन उललेख्रों से स्पष्ट जात होता है कि एस वेष्णवधर्म-प्रधान काल में भी जैन 
धर्म फा कुछ कमर प्रचार न था। जैन पवतापों की मूर्तियाँ मन्दिरों में स्थापित फी जाती 
थीं और उनकी विधिवत साइर पूछा होती थी । 
गुप्त छाल में घुद्ध धर्म का भी चढ़ा प्रचार हुआ। धार्मिक प्रचार के साथ 
ही सादि्त्यिक छद्धि भी कुछ कम नहीं हुईं। इसी फाल में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुयन्धु 
चथा उनके कनिष्ठ श्रात्ता झसंग का श्यविर्भाव हुआ | इन दोनों 
विदया-बीर बन्धुशों ने अपनी झमूल्य कृतियों से यौद्ध धर्म 
के दर्शन-साहिष्य के भाण्डार को ख़ूब ही मरा। धथपनी प्रखर बुद्धि से एन्होंने 'विज्ञान- 
पाद का नया सिद्धान्त निकाजा तथा यौद्ध दुर्शन में क्रान्ति सी मचा दी। दिदूनाग 
जैसे बौद्ध न्याय फे परम प्रपीण पणिडित ने एसी काला को झपने जन्म अहण से विभूषित 
किया था। उन्होंने एक नये यौद्ध न्याय की नींव डाली तथा उनका परम उत्कृष्ट 
अन्य असाण-स हुच्च॒य प्रामाणिकता की फ्ोटि में साना जाने लगा। इस पिद्दानू ने 
नये-नये दाशनिक सिद्धान्तों फी उद्स्‍चावना की उथा इस प्रक्गार से बौद्धद्शन फो अपने 
- उर्चर मस्तिपक्त की उपज से सर दिया । इन्हीं कारणों से दिदुनाग का स्थान पत्यन्त 
छँचा माना जाता हैं। इस काल में सद्षायान सम्प्रदाय पर मूर्ति-पूजा का बढ़ा प्रभाव 
पढ़ा। अत्त: उसमें क्रमशः मक्ति का प्रवेश होने क्षमा | जब सहायान भक्तिरस से पय 
गया तथ अपने भगवान्‌ की मृत्रि बनाकर पूजा फरने की भी हसको सूकी । अतः महायान 
धर्मानुयायियों ने घुद्ध की मृर्तियाँ बनाना प्रारम्भ कर दिया। शआश्चर्य तो यह है कि 


बौद्ध धर्म 








१, बोगेल -कैटल|ग आफ आरके० म्यूजियम मथुरा न'० वी० १, ६, ७ ' 
२ ए० इ० साग २० न*० ५। 

हे फ्राहियान का यात्रा “विवरण, 9० ८४-४५ । 
फा० २५६ 


श्र गुप्न-पान्नाज्य का इतिहास 


दैप्णव राजाओं के शासन काल में पर्याप्त संप्या में बौद्ध-मृत्तियाँ बनीं॥ यही कारण है 
कि सारनाय के संग्रहालय में गुप्-छालीन बौद्ध मूर्तियों की इतनी मुरता हैं। गुप्तकाल 
में वोधिसत्त्व-पूजा का बहुत प्रचार हुआ, इसी छे अवल्वोकितेखर की अनेक नमूने की मूर्तियाँ 
उक्त संग्रहालय में सुरक्षित है' । इस काल की विशेष महत्वपूर्ण घटनाएं हैँ सहायान पन्‍च 
में भक्ति का प्रचार, मूर्ति का निर्माण, झाचार पर ध्यान तथा बौद्ध दार्शनिक साहित्य 
की उन्नति । 
गुए-लेखों घौर चीनी यात्री फ्रादियान के यात्रा-विवरण से ग़॒प्त-काल में चौद्ध 
धर्म के प्रचार पर प्रचुर प्रकाश पढता है। फराहियान ने लिखा है कि हिन्दूधर्म के साथ 
ही साथ बौद्ध धर्म का भी प्रचार था । उससे अपने यात्रान्मार्ग से स्थित समस्द बौद्ध 
व्रिहारों का वर्णद किया है जो बडा ही रोचक हैं। फाहियान के बौदू धर्स के प्रचार- 
सर्वंधी ऋवन की पुष्टि ध्रतेक बौद्ध मृत्रियों से होती है जो उस काल में बनी थीं । 
केत्रल एक स्थान सारनाथ ( काशी ) में, जो उस समय वौद्ध-तक्षण-कला का एक केन्द्र 
था, सहलों बौद्ध मूर्तियों की प्राप्ति हुईं है। इस समय की अनेक बौद्ध-मर्तियों पर 
किसी गुप्त राज का नास तथा गुप्त-संवद्‌ का डह्लेख मिलता है। चन्द्रगुप्त विक्रमा- 
दिव्य के सेनापति अन्नकादंव के द्वारा, गु० सें० ४० में, काकुनादवोट नामक सह्यविद्वार 
में पक आस तथा २४ दीनार के दान का वर्णान सिलता दें । हसी के मूल्य से श्रतिदिन 
पाँच सिषुष्रों के भोजन का तथा रत्मग्रह में दीपक का अवन्ध होता था) | ग्रधम 
डमारगुप्त के राज्यकाल में छुधमित्र ने गु० सं० १२६ में, सनक प्रार ( प्रयाग, थू० पी० ) 
नामक स्थान में, दुद्धदेव की अतिमा स्थापित की थी । इसी राजा के शासनकाल में 
मथुरा में एक बौद्ध लेख गु० सं० १३५ का सिद्धा हैं । इसी प्रकार खारनाथ में मिली 
-भगवान्‌ इद्ध की प्रतिसाओों में ह्वितीय झुमारगुप्त और छुघगुप्त के नामों क्वा तथा शु० 
स9 की तिथियों का ( क्रमशः १५४ चथा १९७ ) उल्ल्लेख मिलता हैं। चुद की इन 
प्रतिसाशों को अमयमित्र ने बतवाया था) इन खब ग्रतिमाओं के अतिरिक्त चौथी 
एातात्डी में मक्तू श्री की उत्पत्ति हुईं। इसकी उत्पत्ति पाँचों ध्यादी छुद्ों>अमिताम, 
अछोम्य, अमोघसिद्धि, रवसम्भव तथा वैशेचन--या पहले के दो छुढों--्रमिताम तथा 
घकोभ्य--ले सानी जाती है | इस प्रकार से संझुश्नी तथा अचलोकितेश्वर की अनेक 
मति इसी छाल में व्वने लगी थीं* । इंच सब लेखों, सूर्तियों तथा फादियान के चात्रा- 





१ भद्ाचार्य--पतारनाथ का इतिहास ए० ९५। > 


है ३ डब्वरवासर्क पत्चमण्डल्यान्‌ प्रातिपत्य ददाति पत्निशनीश्च (तिन्र ) दौनाराब,,,। 


“फ्ॉँची का लेख --क्ञा० इ० इ० न ५ ५। * -< * दर 
____ _2 श्रोध्यु नमो बुद्धानाब। मगवत सम्वक्रुम्युदस्य स्वमताविवद्वस्थ इय पतिमा अतिष्ठा- 
दिना सिद्षु इद्धमिश्रेय +--का० इ० ६० न « १५१ ॥ 3244७ 0 हद 
४. वैनजा--अप्त लेकचस घ५ १०६। 
५ भ्रा० स० रि, १९१३--१४ 


६, डा० विनयतोप मद्ठाचार्य--बुधिस्ट आराडकानग्राक्ी ६० २८ | 


गुप्तकालीन धामिक अवस्था २२७ 


विवरण से स्पष्ट प्रतीत ऐता है कि गुप्तन्काज् में बौद्ध धर्म का प्रचार था। घनेकों 
यौद्ध मद्दाविद्ार संस्थापित हुए, घुद्ध की सृ्तियाँ ध्नीं ठथा मन्दिरों का निर्माण छुआ । 
कहाँ तक फद्दा जाय, नाछन्दा के विश्वविद्यालय की स्थापना भी बौद्ध धरम के अधिक 
प्रचार का ज्यलन्त उदाहरण है । 

ऊपर जो विवरण दिया गया ऐ उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में 
वेष्णवधम', जैनधर्म तथा बोद्धघर्मा का छत्यन्त प्रचार था । इंस काल में वस्तुतः इन तीनों 
धर्मों" की उन्‍्नरि हुएं। वेष्णय घम' तो गुप्तों का राजधम' था अत्त: उसस्नो प्रचुर प्रचार 
होने में आश्चय की बात ही फ्या है! परन्तु एसके अतिरिक्त नास्तिक जैन तथा बौद्ध 
धर्मो का भो कुछ फम प्रचार नहीं हुआ | इस कथन फी भ्रवत्न पुष्टि उन लेखों, सिक्कों, 
मूर्तियों और सुद्राओं से होती है जिनका विस्तृत विवरण ऊपर दिया गया है। 
पस्तुतः यह सब धर्मा' के पनपने का समय था | इस युग में न तो साम्प्रदायिक मतभेद 
ह्टीथा। सब धर्मानुयायी शान्ति तथा सुख का जीवन व्यत्तीत फर रहे थे। हिन्दू- 
मन्दिर के पास ही थौद्धों का मद्दाविदार वर्तमान था और भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा फरे 
पास जैनों की मूर्तियाँ थीं। पुक पाह्मण के घर के पास बौद्ध निवास करता था और 
धौद--गुद्द के समीप एक जैनी की फ्ोपड़ी विथमान थी। कहने का तात्पय यह है कि इस 
काल में एन परस्पर-पिरोधी धर्मो' में भी दप फा लेश नहीं था। एसका प्रधान कारण 
गप्त-नरेशों की घा्मिक-सहिष्णुता थी । चैष्णव धर्माजयायी होने पर भी गुप्त नरेशों ने 
किसी धर्म-विशेष के दिये फभी पक्षपात से व्यवह्वार नहीं क्रिया। उनके विशात्व 
हृदय तथा उदार चित्त में वैष्णय धम' के लिए जितना झादुर था उतना ही जैन तथा 
बौदू धम' के लिए भी था। उन्होंने इन नास््तिक घर्मो' के प्रति मौखिक सद्दानुभूति ही 
चहीं दिखलाई प्रत्युत राज्यकोप से पर्याप्त घन देकर अनेक बौद्ध मन्दिरों का निर्माण 
कैराया था तथा बौरू महाविहारों फी सहायता फी थी । झन्य पाश्वात्य-नरेशों की भाँति, 
किसी राजनैतिक चाल से, उन्होंने अन्य धर्मों को सहायता नहीं पहुँचाई बल्कि यह 
झलौकिक उदारता उनके झादर्श चरिन्न फा एक स्वाभाविक झंग थी । 


३, चैन्यग॒प्त का शुणधर ताम्रपन्न--३० हि० फा० भा० $, ४० ५१। 


शुप्त.कालीन भौतिक-जीवन 


मनुष्य के जीवन में समाज का यहुत बढ़ा स्थान है। समाज मलुष्य-जीवन का 
प्राण है। थदि मनुष्य को समाज से बाहर फर दिया जाय तो उसका जीवन निर्वाह 
करना कठिन हो जायगा | सिद्ध महात्माशों के लिए समाज भले ही उपयोगी न हो 
पान्तु जन साधारण फे लिए यद अत्यन्त झावश्यक है। अग्रेशी में एक कहावत है-+ 
दया ।8 & 8००४] गाए, अर्थात्‌ सनुप्य समाज का ञादी है। यह कथन झअक्तरशः 
सत्य दै। समाज में मजुप्प के लिए चार आभ्रम-+प्रह्मचर्य, गाईस्थ्य, चानप्रस्थ और 
संस्थास--बनाये गये हैं| प्राचीन भारतीय जिस प्रकार ब्रह्मचर्य-काल में अध्ययन 
झौर संन्यास में तपस्या को प्रधानता देते थे उसी प्रकार गाईस्थ्य काल में वे सांसारिक 
सुप्त तथा आनन्द पर विशेष जोर देते थे । ईस काद् में सांसारिक सुझ्नों ओर वैभवों का 
उपभोग करने में वे कभी श्रुटि नद्दीं करते ये। इंस अध्याय में दिखलाया जायगा कि गुप्त 
काल में लोगों का रहन-सद्दन कैसे थे। कौन से झमोद-प्रमोद पसन्द फरते, केसे चस्र 
पहनते और फैपते झाभूषण घारण करते थे। इससे पता भी लगेगा कि गुप्तकाल् में 
. भौतिक जीवन कितना ऊँचा था। 
»..गुप्त-काल में भौतिक जीवन अपनी पराकाष्ठा फो पहुँचा हुआ था । लोग सुख 
से अपना समय विताते थे। फादहियान ने तत्कालीन सुख-सम्पत्ति का बढ़ा सुन्दर चर्णन 
किया है। उसके वर्णन से पता चलता है कि उप समय के 
भामोद-प्रमोद की लोगों ने अपने रददने के लिए बढ़े बढ़े मह्षल्ल बनवाये थे | 
जाम मद्दाकवि शुद्रक ने वसनन्‍्तसेना के घर का वर्णन करते हुए 
लिखा है कि उसका घर एक बहुत बड़ा महल्न था जिसमें सात मकोष्ठ ( भाजकल 
के शहर में बने हुए घरों का चौक ) बने हुए थे। इन महलों की सीढ़ियों में अनेक 
- एलन जडे थे और याध्र घूने से सफेदी की गई थी । घसन्तसेना के महल में भाज- 
फल की तरह खिड़कियाँ ( वात्ायन ) थीं । कालिदास ने भी उस समय के भदलों 
में खिड़कियों के होने छा वर्णन किया हैं | अपनी प्रिया के पास मेघ को भेजते समय 





+-....जजञञततततततततत+तत+_++5 


२, क्ाध्ियान का यात्रा विवरण । 
२, विविधरत्प्रतिबद्धकाद्ननसोपानशोमिताः । 
_ न भक्षयन्ति वायसा: बलि सुधासवर्णतवा ॥--(च्छकटिक ४। 
३. रफटिकवातायनमुखचन्द्रै- निध्याययन्तीवोष्नयिनीम्‌ ।--सू० औ० ४। 
, भासादवातायनसंरियनताना नेनोत्सवं पुष्पुराज्नानाम ।--हुख्अ० ६!९४। 


नी + है 


श्हेर क गुप्त साम्राइय छा इतिद्दास 


यक्ष कह रहा है कह ऐ मेघ। खिदकी के द्वार से ही तुम मेरी श्रिया के पास जाना * | 
सहत्ों में स्तानागार मी हुप्रा करते थे। भाजकल की भाँति उस समय भी सह 
के प्रधान फादक के आगे पदरेदार खढ्य रहता था । मलुप्यों के सनोरंजन के लिए संगीत 
भवन, नाटझ-गृह झौर चित्रशाला आदि विद्यप्ताव थे जिनमें झाकर नागरिक झानन्द 
लाभ किया करते थे। रत्नावली बाटिक्ा में श्रेक्ञागृह, संगीवग्रुइ झौर चित्रशाढा का 
बड़ा सुन्दर वर्णत पाया जाता है । बाण ने भी चित्रशाला और गन्धव॑शाला का 
'स्मणीय विवरण दिया है । इससे स्पष्ट प्रकर८ दोता है कि ठस काल में रमणीय झोर 
मिन्न-मिन्न अड्ार के शृददों का प्रचुर प्रचार था | 

आजकल की भाँति ग़ुप-कालीन शौकीन रोग भी अपने घर के आगे एक छोटा 
सा ठयान लगाया करते थे | - ये उद्यान बढ़े द्वी सुन्दर होते थे। इनमें अनेक रमणयीय 
पहक्ठी पाले जाते थे। इनमें एक ठालाब और ऋछोड़ा-पर्वत मी 
दोता था जो बहुत सुन्दर होता था। मद्दाक॒वि कालिदास ने 
यक्ष के घर-के आगे ऐसे दी उद्यान का चण न किया है जिसमें एक तालाव था और उसकी 
सोढियाँ मरकत मणि से जटित थीं” आपने शद्दर के बाहरी त्तरकं भी ठद्यानों का 
.वण न किया है। शूटरक ने भी मइलों के आगे उद्यानों का वण न छिया है? । ये उद्यान 
बडे आनन्दप्रद थे जिनमें रसिउ्ज्नन झानन्द किया करते थे | 

तककालीन शोक्नोच मनुष्य, अपने सनोर॑ंजन के लिए, अनेक प्रकार के पक्षी पाछते 
थे। शूद्रक ने च॒षन्तसेना के महत्व के (खातवें प्रकोष्ठ का वर्णन करते हुए शुक, 

पक ल्ल सारिका, कोल, काक, तित्तिर, चातक, कबूतर, मोर और इंस 

हमर भादि पक्षियों के पाले जाने का उतलेख किया है | कहीं शुरू 
सूक्त पढ़ रद्दा है तो कहीं कोयल कुह-हुह की सुन्दर ध्वनि कर रही हैं। कहीं 
तित्ति अपनी रणकुशलता दिखला रहा हतो कहीं सारिका सुन्दर एवं सधुर श 
बोल रही हैं। उम्व समय सी काक को दूध-भात खिलाने की चाल थी” । कालिदास 
ने यक्ष-पत्नी के वर मघुर“मापण निषुण रखिका सारिका का वर्णन किया है | बाण 
ने शुद्धक की समा में एक प्रतिहारी के हारा लाये गये परिदत शुकू का वर्ण न किया हैं | 


उद्यान 





?, मेंघदूत उत्रादू्घ । 

२, श्रोत्रिय इव सुखोपविष्टी निद्रातिं दीवारिक ।--हच्छक्रटिल्‍्त अं ४ ! 

३ मुकन्नी --हपे० । ह 

४, मेंबदूत उत्तराद्ध॑ । 

५ नृच्चकटिक । 

4, पठति शुक्र, कुरकुरायते मदनतारिक्ा, योध्यन्ते लावदा, श्रेप्यन्ते पद्चरकपोता:। 
“-मृच्छुकटिक ४। 

७ सदा कनमोंदनेन मलोमिता न मच्यन्ति वायसा व्लि सुधासवर्णतया |--स्च्छुक॒टिंक ४ । 

८; पृच्चन्ती दा मघुरवचनां सारिकां पज्जार॒स्पां, 

कच्चिदूमतु- स्मरसि रप्तिके । स्व हि तस्य प्रियेति !--उत्तरमेब २५ | 
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पदाड़पुर ( जि० राजशादी, उत्तरी बंगाल ) की छुदाई में हंस, सयूर, केकिल आदि 
पक्षियों के बहुत से चित्र मिले हैं जिनसे गुप्त-#ालीन पालतू पक्षियों का ज्ञान हौता है तथा 
तत्कालीन साहित्य में वर्णित पत्तियों के वर्णन की पुष्टि होती है? | इन पक्षियों के 
झलावा झनेक जानवरों के पालने की भी प्रथा थी। शूद्रक ने वसन्‍्तसेना के महल में 
भेढ़े की ग्दंन मले जाने का वर्णन किया है। महाराज ६प॑वर्धन के महत्न में भी हिरन, 
कस्तूरीमृग तथा चन्य जानवरों के पालने का उल्लेख मिलता है | 
गुप्त-काछ में सवारी आदि के काम के लिए प्रायः घोड़ा, द्वाथी, रथ और पाल- 
कियों का उपयेग किया जाता था | शुप्तफालीन बाघ गुफाओं मे घोड़े! और हाथियों पर 
कस घढ़े हुए स््री-पुरुषों के चित्र मिलते हैंरे। पहाड़पुर की 
खुदाई में प्राप्त घोढ़े और रथ पर सवार सेनिकों के चित्र 
दर्शनीय हैं। फालिदास ने लिखा दे कि जय इन्दुमती का स्वयंचर रचा गया तब चह 
अपने पति के घरण करने के लिए पाप्तकी पर चढ़कर स्वयंवर में आई । पालकी में चार 
आदमी फनन्‍्धा लगाये हुए ये४ं। शब्रक ने 'प्रचदण” नामक एक गाड़ी का वर्णन किया 
है जिपमें घेड़े ज॒ते रहते थे। । शायद चह प्राजकल की वरगी के आकार की होती थी | 
साधारणतया चहन कार्य के लिए घोड़े तथा गाड़ी आदि का प्रयोग होता था परन्तु खडाई 
में रथ ही काम में लाये जाते थे । 
गुप्त-कालीन सृति यों झोर सादित्यिक वर्णनों से हमें इस काल में सनी पुरुषों के 
द्वारा व्यवह्ृत बच्चों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। भारत में शीत और उष्ण ऋतु 
घंह् के अनुसार समय-समय पर भिन्न-भिन्न प्रकार के वस्र पहने जाते 
थे। फ़ाहियान के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्तों के समय 
में प्रधानतया ऊनी भौर रेशमी व्रों का दी व्यवद्वार दोता थाई । रेशम का कपड़ा चीन 
देश से ग्राता था, इसी कारण यद 'चिीनांशका कहलाता था। महाकवि कालिदास ने 
झभिज्ञान-शाकुन्तल में इसी “चीनांशुक' पत्र का उह्लेस किथा है" जिससे स्पष्ट प्रतीत 
द्वोता है कि गुप्तों के समय में हंस वस्त्र का अचुर प्रचार था | 
गुप्त-काल में स्‍त्री ओर पुरुष भिन्न-भिन्न घस्न्नों का उपयोग करते थे। पुरुषों के 
लिए अधोवस्त्र ( घोती ) तथा ऊर्ध्ववस्त्र>-उत्तरीय या उत्तरासंग ( चादर, दुपद्धा )-का 
व्यवहार होता था। इस युग की मृतियें पर सादे और बारीक चस्त्रों का आभरण 





आ0 स०४० रि०। 

मुकजी' दर ०० ९१ [ कादम्बरी ] पूर्वार्ध-परम्भ । 

वाघ केम्स इृश्य ६ | 

सनुष्यवाष्म चतुरत्लयानमध्यास्य कन्या परिवारशोमि | 

विवेश मश्नान्तरराजमार्ग पत्तिवरा कलृप्तविवोहवेषा ॥--रघुवश ६॥१० | 
५, सच्छकटिक । 

६, क्ाहियान का यात्रा-विवरण ४० , ० ! 

७, चीनाशुकमैव केतो. प्रतिवात नौयमानस्य |--रशकुन्तला । 

फा० ३० 


म्॑ +0 -छ /७ 





श३$ गुप्त-सान्नाज्य का इतिहास 


दर्शाया गया है जिससे प्रधवस्त्र के इस रूप में देखना कठिन हो जाता दै। गुप्त-कालीन 
सोने के सिक्कों पर राजाशों के चित्र एक प्रकार के लग्बे केट ( ?शअ8&0 (०४ ) पहने 
हुए अंकित मिलते हैं? | साधारण मनुष्य सिर पर उप्णीष ( पणड़ी ) तथा राजा लेग 
मुकुट घारण करते थे। कालिदास ने इन्दुमती के स्वयंवर में आये हुए राजाओं के 
सिर पर झुछुट का चर्णंन किया दै?। प्रायः सभी क्स्घे पर चादर रखते थे। 
वौद्ध, हिन्दू और जैन साधुझों के व्यवहार के लिए क्रमशः लाल, भगवा तथा सर्द कपेडे 
का वर्णन साहित्य में मिलता है। स्त्रियाँ साडी पहनती थीं। उनका कपडा रक्नीन 
हुआ करता धा | नतेकियाँ, दृत्य के समय, लहंगा पहनती थीं। मथुरा के झंकाली 
दीले से मिले हुए प्रस्तरों में लहंगा और चादर (पन्‍्डी) पहने हुए स्त्रियां के चित्र अकित 
हैं३ | गुप्त'कालीन चाघ ( ग्यालियर राज्य में स्थित ) की गुफ़ाओं में अनेक स्त्रियों के 
चित्र अक्ित हैं जिनमें स्त्रियाँ सादी और चोली पहने दिखलाई गई हैं । अजन्ता 
के चित्रों में एक श्याम-वर्ण स्थ्री का चित्र है जे छींट की ऑँगियाँ पहने है। इससे 
स्त्रियों द्वारा छींट चस्र के प्रतोग का भी पता चब्नता है। 
गुप्त-काल में बालों के श्यद्वार की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। पुरुष बडे 
बढ़े वाल रख्ते थे। बालकों के घुघराले लग्बे वालों के काकपक्ष कद्दा जाता था चथा 
केश ये बढ़े शौक से पाले नाते थे। मद्दाकवि कालिदास ने बालक 
रघु और र“मचन्द के सिर पर काकपक्त का वर्णन किया हैं? | 
पहाडपुर की खुदाई में प्राप्त एक सन्दिरि में बहराम की सृति' मिली है जिसमें, उनकी 
किशोरावस्था में, उनके सिर पर वालों की लम्दी चोटियां दिखलाई गई हैं। काशी 
के मारत-कला-भवन में कात्ति केय की एक मूर्ति रकखरी हैं जिसमें उनके सिर पर काक्रपक्ष 
विराजमान हैं। वाव की गुफ़ाओं में स्त्री मायिकाशों के सिर के पीछे अन्यि-युक्त केश 
हैं जो रवेत घुप्पों की माजाों से गूँथे गये तथा विभूषित हैं ५ । सूत्तियों तथा चित्रों में 
स्त्रियों के क्रेश-विन्याप्त का सुन्दर अ्वार मिलता है। गुप्त-काल में स्त्रियाँ सुगन्धित द्रच्यों 
को जछाकर, उनकी गर्मी छे, अपने गीले केशों फो सुख्ताती तथा सुगन्धित करती 





१५ वासुदेव उपाध्याय--भारतीय सिक्के फ० ११॥ 

२, कश्चिधथामागमवर्थितेषपि स्वस न्रिवेशाइयत्िल॑ घिनीव । 
वच्जाशुगर्माड्युलिरन्प्रमेक व्यापारयामास कर किरीटे ॥-रघु० ६॥१९ । 

३, स्मिथ--मथुरा एन्टिक्किदी प्लेट्स १४ तथा ८५ | 

४, धाघ केव्स दृश्य ६ 

५, सदृत्तचूलइचकाकपक्षकेरमात्यपुत्री " स वये।मिरम्वित, -..रघु० शर२८ | 
केशिकेन स किल क्षितोश्वरो राममध्वरविघातशान्तये | 


काकपश्नधरमेत्य याचित तेजसा द्वि न वय अतीक्षते ॥ वही ११४१ | 
६, वाघ कैव्स दृश्य ४ प्लेट डी+ई० एृ० ५० | 
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थों। कालिदास ने हृसका बढ़ा ही सुन्दर वर्णन किया है | केशों में सन्दार के फूल 
लगाकर उनको सुगन्धित करने का उल्लेष भो कवि ने किया है? | 

वालों के सुन्दर जूडा पर सुगन्धित सामग्री और मोती की लड़ें या कोई रत-जटित 
झाभूपण घारण कित्रा जाता था। घअजंता की ग॒फ़ा में एक जी के केश-विन्यास और 
मकर करने का एक वहुत ही सुन्दर चित्र है? । 

शरौर को सुन्द्र रमणीय बनाने के निमित्त श्राभूषण का प्रपोग गप्त-काल में भी 
प्रचुर परिमाण में किया जाता था। ख्री तथा पुरुष दोनों ही आाभूपणों के शौक़ोन होते थे | 
झाजकल् के राजाओं की भाँति गुप्त-कालीव नरेश सी आभुपणों 
के कुछ कम प्रेमी नहीं थे । महाफवि फालिदास ने वर्णन किया 
है कि इन्दुमती के स्पयम्बर में समायत राजबुन्द फेयूर ( बिज्ञाय5 ) अगुलीयक ( ओँगूठी ) 
झभौर द्वार पदने हुए थे४ । ये केयर रत्नों से जदित और बहुमृक्य दोते थे तथा आऑँगूठी 
रत्नों की बनी हुई थो । यक्ष के हाथ में सुर्ण के वलय पहनने का उल्लेख भी कालिदास 
ने किया है? । पहादपुर ( राभशादी, बंगाल ) की छुदाई में पुरुषों की सूतियाँ मिली हैं 
जिनके वक्ष/ःस्थव्न पर यज्ञोपवीत, कदि पर कटिबन्ध तथा उद॒र सें उद्रबन्ध आदि आभूषण 
पाये जाते हैं* | चारत्यायन ने अपने कामसूभ्र में नवथुवफ पुरुषों को भिन्न-भिन्न झामूषण 
पहनने का उपदेश दिया है? | हन सब वर्णनों से गुप्त-कालीन पुरुषों के आभुषणों का 
पत्ता चलता है। गुप्त-कछाल्तीन सिक्कों पर ऐसे चित्र मिलते है जिनमें राजा कर्णमृषण 
पहने हुए दिखलाया गया है। स्त्रियाँ पैरों में घुघरूवाल्े गहने और हाथों में कड़ा 
पहनती थीं। श्रम॒क्य मणियों और रनों के धार, अँगूठियाँ, रत्नजटित्य सुजबन्ध तथा 
कुणडल आदि गहनों का उपयोग होता था| घजन्ता की गुफाझ्ों में ऐसे भाभूषणों से 
सुसजित झनेक चित्र श्रद्धित हैं; । प्रथम चन्द्रगुप्त तथा कुसारदेवी वाले सोने के सिक्के 
पर, विवाह के उपलक्ष में, राजा ुमारदेवी को अंगूठी देते हुए अक्लित किया गया है | 


१. जालादगीणँ. उपचितवपुः केशसस्काधूपै, ।--पू्व मेष ३२। 
२ मैबदूत, पूर्व । 
३, स्मिय -.. हिस्ट्री आव फाइन झट स इन इंडिया | छूट ५६ । 
४, विज्वस्त 'सादपरों विलासी रतानुविद्धान्नदकोटिलसम । 
प्रालम्बपुरक्ृष्प यथावकाश निनाय साचीक्षतचारुवकत्र: ॥--रघु० धा१४। 
कुशेशयाताश्रतलेन करिचत्‌ करेण रेखाध्वजल,ण्छुनेन 
रलाइ लौयप्रभयानु विद्धान,दौरयमास सलीलमक्षान्‌ ॥--वही ६११८ । 
करिचद्विवृत्तत्रिकमिन्नहार सहृत्समाभाषणतत्परोड्भूत्‌ --पहा ६।१६८६ ! 
५ तस्मिन्नद्रो कतिचिदबलाविप्रयुक्त” स कामी, 
नौत्वा मासान्‌ कनकवलयअशरिक्तप्रकोष्ठ, ॥ मेबदूत पूर्व २ । 
६, आ०0 स० ३० रि००--१९२५-२६ ! 
छ, केमसन्र अ0 ६ ! 
८, स्मिथ--हिस्ट्री आव फाश्न आदू स इन इंडिया, चित्र २०९ । 


प्‌ 


आभुपण 


श्र गुप-सान्नाज्य का इतिहास 


शद्रक ने चारुदत्त की स्त्री के द्वारा चसन्‍्तसेना के लिए प्रेषित मोदियों के हार का वर्णन 
किया है* तथा वसन्‍्तसेना के, चारुदत्त के घर रक्खे गये, अनेक भाभूषणों के चोरी चल्ले 
जाने का भी उद्लेख किया है? । चात्स्यायन ने स्त्रियों के लिए चाभूषण पहनना अत्पन्त 
आवश्यक बतलाया है और लिखा दे कि स्त्री सदा सुन्दर चर्खों तथा आमृपणों से सुसजित 
होकर पति के सम्पुख जाया करे | इससे स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि युप्त-काल में 
झाभूषणों का प्रधुर प्रचारथा और स्प्री-दुरुप घढ़े चाव से इन्हें पहनते थे। इसके 
अतिरिक्त युप्त-काद्नीन सू्तियों का अवलोकन करने से तत्कालीन धामभूपयों छा पूर्ण 
ज्ञान हो सकता है | 

सामालिक जीवन में आनन्द-लाभ फे निमित्त, समय-समय पर, बढे-बढे उत्सव 
हुआ करते थे। महपिं वात्स्यायन ने इन उत्सवों को पाँच सिन्‍न-सिम्न भागों में विभक्त 
किया है। पूजा के लिए सामूहिक यात्रा, समाज-गोप्ठी, समा- 
पानक्र, उद्यान-अमण और समस्या-छरीडा ये पाँच उत्सव थे | 
वात्स्यायत्र के मतानुसार इंन सार्वजनिक उत्सवोँ का आनन्द अपने घनिष्ठ मित्रों और 
समान वयवाले सदहदासियों के साथ दी लिया जा सकता है? | फाहियान ने पाटलिपुद्र 
के चर्णन में लिखा हैं कि “प्रति वर्ष रथन्यात्रा होतो है जो दूसरे मास की आठवीं तिथि 
कप निकलती थी। चार पहिये के रथ बनते हैं। यद्द पूस पर ठादी जाती है 
जिसमें धुरी तथा इसे लगे रहते हैं। रथ बीस हाथ ऊँचा और सूप के आकार का बनता 
है। ऊपर से सफेद चमकीला ऊनी कपडा मढ़ा जाता हैं। भाँति माँति की रंगाई 
होती है। देवताप्रों की भष्य मूर्तियाँ सोने, चाँदी और स्फटिक की बनती हैं। रेशम 
की ध्वजा भौर चाँदनी लगती दे | चारों कोने कलेंगियाँ लगती हैं | बीस रथ होते हैं जो 
पुक से पुक्त सुन्दर भौर भदकीले, सबद्े रंग न्यारे। नियत दिन पर आसपास के यति और 
गृष्टी इकट्ठ होते हैं। गाने-बजानेवालों को साथ ब्े देते हैं। वारी-बारी से नगर में 
प्रवेश करते हैं। इसीमें दो रात बीत जाती हैं। सारी रात दिया जलता है तथा गाना, 
यजाना और पूजन होता ह। प्रत्येक जनपद में ऐसा ही होता है 7? ६ इस सब 
आनन्दुप्रद्‌ उत्सवों के अतिरिक्त मनोर जन के और भी अनेक साधन थे | 


र्््स्म्म्म्म्म्तम््क्म््+-3लन3.++_..5ततहनह5............... 


१ कोट्शितसहल्तमूल्येन च मुक्ताहरेय 7-नृच्छकटिक १० ३२ । 
२, वही, अ0 ४ । 


उत्सव 


*, नायकस्य च न विभुक्तामूपणं विजने संदर्जने तिप्ठेत ६--क्रामसूत् प० २२६ ६ 
“४ घटानिवन्धन', गोष्टीसमवाय » सैमापरानकसू, उद्यानगमन' 


» समस्या क्रीढा. अवर्तयेत 
--कामसञ, ए० ४९ १ 


5. समस्याया सदक्ौढडा विवाहा संगतानि च॑ | 
समानैरेव कार्याणि नोत्तमैंनांपि वाष्पमै ॥ 
परस्परचुखास्वादा क्रीढडा यत्र अयुज्यते । 


विशेषयन्ता चान्योन्य संवध. स विधोयते ॥--कामसूज्, पृ७ १६०] 
5, फ़ाहियान का याप्ना-विवरण, पृ० ५६-६० । 


गुप्त-काक्कीन भौतिक-जीवन २३७ 


राजा और क्षत्रिय वर्ग आखेट को बहुत पसंन्द करते थे। राजा और राजकुमार 
अपने साथियों के सद्षित शिकार करने के लिए जाया करते थे। गुप्त-फालीन सिक्के 
न्‍य. त-सन्नाडों की सगया-प्रियता के ज्वलन्त उदादरण हैं। 
सिक्कों पर समुद्र-गुप्त बाघ को शिकार करता हुआ और चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य तथा प्रथम कुमारगुप्त सिंद्ध फा शिकार करते हुए 
दिखलाये गये हैं। सिक्के में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य अपनी प्रचण्ड विकराल कृपाण से 
सिंह को मारते हुए दिखलाया गया दै" | इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि शुप्त-नरेश 
सगया-फौशल में अत्यन्त निपुण थे और उन्हें भाखेट घत्यन्त प्रिय था। मद्दाकवि 
फालिदास ने भी, शपने अभिक्नान शाकुन्तल में; सुक्ततण्ठ से झछूगया की प्रशंसा की है 
तथा इसके अनेक गुण दिखलाते हुए लिखा हैं कि लोग व्यर्थ ही मुगया को व्येसन कददा 
करते हैं, इससे अधिक विनोद मसला भर कहाँ मिक्ष सकता है। रघुवंश में दशरथ की 
मुगया का उसलेस है | भेड़ों, मेंसों तथा हाथियों को परस्पर छड़ाई का भी उस समय 
प्रचार था। शूद्रक् ने लड़नेवाले मेप ( भेढ्ा ) की ओवा के मर्दंन का वर्णन क्रिया है? | 
जुझ्ा, शतरंज भौर चौपढ़ आदि के खेल भी लोगों का मनोरंजन करते थे। खच्छुकटिक 
में जुत्ना खेलने का बढ़ा ही सुन्दर, विशद्‌ और मनोरंजक वर्णन मिलता हैे४। दो 
जुभाड़ी जुश्रा खेल रहे हैं भौर घूत-शाखत्र के पारिभापिक शब्दों का प्रयोग फर रहे हैं। 
एक पाश्न प्रसन्न होकर फह रहा है कि जझा' खेलना मनुष्यों के लिए सिंदासन-रद्दित 
राज्य को प्राप्त करना है!। । अशृच्छुकटिक जैसा जुझा खेलने का विस्तृत भौर विशद 
विवेचन अन्यन्न उपलब्ध नहीं है। महाकवि फालहिदास ने भी चौपड खेलने का 
वर्णन किया है? | हन सब वर्णनों से स्पष्ट प्रतीत होता है क्वि गुप्त-काल में जुझा 
और चौपड़ खेलने रा भ्रघुर प्रचार था तथा लोग इसे आमोद्‌ और मनोरंजन 
का साधन समभते थे । 
प्राचीन भारत में भोज्य-सामओ की कमी नदीं थी। प्रत्येक खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा 
में उपलब्ध था। लोगों की रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के भोजन बनाये जाते थे | 
पाकशार्री अपनी कला में निषपुण थे तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के 
भोजन बनाते थे | शूद्रक ने चावल के पकाये जाने का पर्णन 
किया है? । खाद्य पदार्थों में चावल के भतिरिक्त गुढ़, छत, दृधि, मोदक भौर पूप फा 
१ वासुदेव उपाष्याय--मारतीय सिर्फ़ फा९ १६ 
२. इति विस्मृतान्यकरणीयमात्मन*, सचिवावलम्बितधुरं नराधिपम्‌ । 
परिवृद्धरागमन बन्धसेवया शगया जहार चतुरेव कामिनी ॥ रघुवंश ९१६९ । 
३, शतशापनौतबुद्धस्य मन्तस्येव मद्य ते भीवा मेपस्य |--मच्छकटिक झ० ४। 
४. वह्दी भक २। 
५, थत द्वि नाम पुरुषत्य असिहासन' राज्यम्‌ +--वही अ० २। 
६ कुशेशयाताश्नतलेन कश्मित, करेय रेखाध्वजलाग्बनेन । 
रलाइ लौयप्रभयान्‌ विद्धानू दौरथामास सलीलमक्षान्‌ ॥ रघु० ६६१८। 
७, आयामिततणडलोदकप्रवाद्य रथ्या ।---२च्छकैटिक भ" १। | 


मनोर॑जन फे अ 
साधन 


भोजन 


श्श्द शुध्त-साज्नाज्य का इतिदास 


वर्णन भी मच्छुछटिक में पाया जावा है? | सम्मवतः इन्हें लोग बढ़े चाव से खाते थे। 
भारतीयों का साधारण मोजन दाल, चावच्च, रोटी; याजरा, दूध, घी, मिठाई भर शक्कर 
था*। कालिदास के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्त-काल में धान और ईंख की पंदावार 
प्रचुर परिणास में होदी थी । महात्मा बुद्ध से पहले भारत में मांस खाने डी प्रथा 
प्रचलित थी । परन्तु बौद्धू-धर्म के कारण इस प्रथा का चाश दो गया। बौद्ध धर्मो- 
जुयायियों ने अह्दिसा का म्रव लेबर शाकादार करना प्रारस्म क्षिया। प्ठः हिन्दुओं 
ते भी माँस स्ावा त्याग दिया । जनता माँसन्मक्षण को हेव समझती थी। सदिरा जा 
पीना सी निषिद्ध था। परन्तु कालिदास ने बलरास के मह्रिा पीने झा उत्द्ेल क्या दें । 

फ़ाहियान ने लिखा है कि “सारे देश में कोई अधिवासी न हिंसा करता है, न 
मद्य पीना है और न लदसुन-प्याज् ही खाता है। केवल चारदाल ही ऐसा करते हैं । 
जनउद में न तो लोग सुश्रर और मुर्गी पालते हैं और न जीवित पशु ही बेचते हैं। न 
कहों सूनागार है और न मद्य क्रो दूकानें। केवल चाण्डाल ही मदली सारते, मुगया 
करते तथा मांस बेचते हैं? ।” उपयुक्त वर्णन से गुप्त-कालीन लोगों के निरामिप, शुद्ध 
तथा पविन्न भोजन का अनुमान किया जा सकता है | 

भोजन दिन में दो बार--पूर्वाह् भोर झपराद्द भें--किया जाता था: । भोजन में 
सोने, चाँदी भौर ताँवे आदि के पात्रों का व्यदद्दार था। दस दीनार में ही सोजन 
फा निर्वाह हो जाता था। चन्द्रगुप्त द्वितीय के गढ़वा ( गु० सं० ८८) के लेख सें एक 
प्राह्मण के भोजन के लिए दस दीनार दिये जाने का वर्णन मिलता हैं। दस दीनार 
आधुनिक सात माशा सोने के वरायर होते हैं। इतने थोदे घन से एक ब्राह्मण का 
निर्वा६ दोना श्राजकुल कठिन है परन्तु उसी गढ़वा छे ल्लेख से यह ज्ञात होता दै कि गुप्त- 
हाल में जाय-सामओी अ्रत्यन्त सस्ती थी जिससे इतने अत्प धन्न में ग्रृदस्थ या राजा लोग 
साधुश्नों को भोजन देते श्रथवा श्रद्धा के साथ अपने घर भोजन कराते थे । फाहियान 
अपने वर्णोन सें लिखता है कि “मिछुलंघ को भित्ता छराते समय राजा लोग अपना सुकुद 











१ शुडौदन चुत दचि तण्डुला, ।--रुच्छकटिक अ० १ । 
वहुविधाह्यरविकार उपसाधयति सूपकार । वद्ध्यन्ते मोदका । पच्च्यन्ते चापूपका, [-- 
वही अं० ४ १० १४० । 
7 सोशल लाइफ़ इन एशेंट इण्डिया ।--बू० १०९ । 
३, इच्ुच्छायनिपादिन्यस्तस्य गोप्तुग योदयम्‌ ! 
आक्ुमारकथोदघातं शालियोप्यी जगुर्वश ॥-रघु० ४॥२० | 
श्रापादप्मप्रणता- कमा इव ते रघुम्‌ । 
फलै संवर्धयामासुरुत्खातप्रतिरोपिता ॥--वहीं ४३७। 
४, पीत्वा हालामभिमतरसा रेवती लोचनाझूां, 


चन्घुप्ीत्या समरविमुखो, लाइली यां मिपेवे ।--मेघदूत इली ० । 
५, फ़ाहियान--नात्रा-विवरण प्‌ृ० 3१ | 
& वात््यायन -.कामसत्न ४० ४७० 
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उतार लेते दें। अपने बन्धुष्षों ओर श्रमात्यों सहित अपने दाथ से भोजन परोसते हैं| 
परोस कर प्रधान के आगे आसन विदछ्धाकर बैठ जाते हैं??? | 
होनसाँग ने लिखा है कि समाज में दूध, घी, गेहूँ, चीनी और सरसों के तेल का 
अधिक व्यपद्ार होता था | भोजन के पात्रों का चयन करते हुए उसने लिखा है कि 
सोने, साँदी, ताँवे और लोहे फ्रेपात्र काम में लाये जाते थे। उसने हिन्दुशों की 
भोजन-संबंधी शुद्धता का सी उद्लेख किया दर | 
उपयुक्त वितरण से ज्ञात होता है कि गुप्त-हालीन भोज्य-सामग्री शुर्ध थी परन्तु 
सच्छे-अच्छे पशर्थों का उपयोग किया जाता था। तप्काक्षीन चस्तु-विक्रप के परिमाण 
का को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलते हैं। 
भोजन का सूल्ये द्वितीय चन्द्रगुप्त के लेखों में टह्लिखित सन्दुर्भो' क्षे द्वारा एफ 
मनुष्य के चापिक भोजन-ब्यय का अनुमान किया जा सकता है। वे वाक्य नीचे ठदृछ॒तत 
किये जाते हैं--- 
चातुदि शायारयसंघायाक्षयनी विदत्ता दीनारा द्वादुश | एतेपां दीनाराणां था वृद्धि 
रुपणायते तथा दिवसे दिवसे संघमध्यप्रचृट्मित्षी रेको भोजयित्तव्य: ४ | 
८४ ।२ दीनार चारों दिशाओं से एकत्रित विश्वस्त संस्था को दान में दिये जाते हैं 
कि ह॒प्के सूद से प्रतिदिन संध में आगंतुक एक सिछ के भोजन का प्रबंध करेगा! । इससे 
शात होता है कि १२ दीनार से एक मिक्ष के भोजन का पर्याप्त रुप में वा्पिंक प्रबंध हो 
जाता था। परन्तु यद निश्चित रूप से फहना कठिन है। हसी स्थान के दूसरे 
लेख में वर्णन है कि अम्रकादँध ने २९ दीवार और कुछ अन्य साभझी १० भिक्तश्नों के 
चापिक सोजन-व्यय तथा रत्न गृद में दीपक जलाने के ज्यय फे निमित्त दान में दी 
थी? । प्रथम लेख दूसरे पे ४० वर्ष पीछे का है परन्तु इस अत्पकाल में भोज्य-सामग्रियों 
के भाव ( रि4० ) बढ़ने का अनुमान नहीं किया जा सकता । धन्य आमाणिक बातों के 
अभाव में यह मानना समुचित प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में एक मनुष्य का वापिक 
भोजन-व्यय १२ दीनार था| गुप्त-कात्लीन दीनार की तौल लगभग १२ सासे सोने के 
बराबर ऐती थी जिसका मूल्य करीब ६२ रुपये था। इंस प्रकार एक व्यक्ति के निर्वाह 
के लिए भ्तिमास २॥८) लगता धा। इस लेख से प्रमाणित होता है कि गुप्त-काल सें 
खाथ-सामग्री अत्यन्त सरती थी | 





१, फाहियान--चयान्ना-विवरण, पू० ३० । 
२, वाटर--हन्साँग भा० १ प० १४०, १५१, १६८, १७५९ ! 
३, वही प१०७ १७४ । 


४, का० इ0 इ० भा० १ न० ६२३॥ 
५ अम्नकादंव. मज शरभद्ग आमरात राज कुलमूल्य क्रौते ईद्वरवासक पतच्चमरडल्यां प्रसिपत्य 


ददापि प॑चरविशति च दीनारानू । तदतयार्थेन यावत्‌ चम्द्रदिवाकरोी पंच भिछवो झुंजतां रलगृहे दीपको 
इवलतु | ( फ्लीद यु ले? न॑० ५) । 


२४० गुप्-साम्राज्य का इतिहास 


प्राचीन फाल में भारतीय समाज बढ़ी उन्नत शवस्था में वर्तमान था। समाज के 
सम्पू्ण' भक्ष उन्‍नतिशील थे परन्तु फिर भी; किसी न किसी अवस्था में, दास-प्रथा का 
पूर्णतया अमाव नहीं था | हिन्दूसमाज में सर्वप्रथम आस्म- 
दान या भात्म-समर्पण से ही दास-प्रया की उत्पत्ति ज्ञात होती 
है? । गुप्त-काल के पूर्व समय से ही दास-था प्रचलित थी। मु के कथना- 
नुसार समाज्ञ में सात प्रद्चार के दास विद्यमान्‌ थे जिनके नाम निम्नांकित हैं*-- 
१--ध्वज्ञाहन ( युद्ध में जीता पया), २--भक्तदास ( भ्रात्मदान ), रे“ शग्रृइज ( दासी 
का पुत्र ), ४ -क्रीत ( ख़रीदा गया ), ४--दत्रिम ( दूखरे स्वामी का दिया हुन्ना ), 
-६--पैप्रिक ( दास के वंशन ) और ७--दुण्डदास (दृण्ड रूप में जो दास बनाया 
गया हो )। दास जो कुछ कमाता था वह सब उसके स्वामी का होता था | उसके साथ 
सदा सदव्यवद्ार किया जाता था। भुत्यों तथा दासों में इतना ही अन्दर था कि भुत्य 
नौकरी करते हुए भी स्वतन्त्र था और इस प्रकार वह जो कमावा था उसका अधिकारी वह 
स्वयं होता था । परन्तु दा्सों के विषय में यह बात नहीं थी। दास स्वामी के परिवार 
का पुक अड्ग ही समझा जाता था और उसके साथ मनुप्योचिद चर्ताव किया जाता था। 
यह कोई पावश्यंक नहीं था कि दास सवेदा दास ही बना रहे। वह अपने स्वामी के 
प्रतिवन्‍ध को पूरा कर स्वतन्त्र हो सकता था। याज्ञवदुक््य-स्द्वति में हुस वात का उल्लेख 
मिलता है कि वल्नात्कारप्र्वक दास बनाये यये या खुरीदे गये दासों को ,यदि उनका स्वामी 
मुक्त नहीं करता चाइना था तो राजा स्वयं मुक्त करवा देवा था। स्वामी के प्राण फो 
बचानेवाला दास भी मुक्त कर दिया जाता थाईं। शूद्रक ने भी दासी-पुन्रों का चर्णन 
किया है जो खुरीदी गई दासियों के पुत्र होने के कारण दासी-पुत्र” कद्दे जाते थे। ये दास 
के समान महलों में रहते थे। 'दासी-पुश्र' शब्द धीरे-घीरे बुरे भर्थ में अयुक्त होने लगा | 
इससे ज्ञात दोता हैं कि क्रीत दासी का पुश्र होना कितना छुरा और निन्दित समकका जाता 
था। परन्तु तौ मी गुप्त-कालौन दासों की झ्वस्था भच्छी थी तथा वे सद्व्यवह्ार के पात्र 
तथा स्व॒तन्त्र होने के अधिकारी थे | 
यद्यपि गुप्त-काल में विज्ञान की पर्याप्त उन्नति हुई थी तो भी अन्धविश्वासों का 
प्रभाव लोगों के हृदय पर से नहीं हटा था । अन्ध-विश्वास किसी न किसी रूप में सर्वत्र 
सन्द विरंदा् फैला इुआा था । लोग भूत-प्रेतों में विश्वास करते थे। मन्त्र 
आदि के रूप में झन्ध-विश्वास तो भारतवर्ष में अत्यन्त आचीन- 
काख से चलाझआता है फिर गुप्त-काल दी इससे झछूता कैसे बचता। अथववेद 


दास-प्रथा 





१ स्वतन्न्रत्यात्मनों दानात्‌ दासत्वमवदत्‌ झूगु ।--कात्यायन । 
२ घ्वजाहतौ मक्तदासौ, गृहजः छृतदबिमौ। « 

पैन्रिको दरडदासरच सप्तैने दासवोनय ॥ मन्‌ ० ८डश्७ । 
9 बलाद्ाप्तीकनशचौरे. विक्रौतः चापि मुच्चते । 

स्वामीप्रायप्रदो मक्त त्यागान्तन्निष्कयादपि ॥--वाज्ञ ० २१८२ | 


* 
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और संस्कृत-साहित्य में सम्मोहन, पीदन, दशीकरण तथा मारण आदि का चणन मिलता 
दे । , ढा० घोपाल गुप्त लेखों में उप्तिखित आवातप! की समता 'सिभूतवातप्रत्याया से 
वतलाते हैं। उनक्के फथनानुघार यह पुक प्रकार के टैक्स का चास है जो भूत और वात 
के हटाने के लिए लगाया जाता था* । फ्लीट महोदय ने इसका सन्देह्दात्मक अर्थ किया 
है? । “सानसार? सें मनुष्यों में प्रचलित भूत, प्रेत, पिशाच, वह्मराक्षस तथा वेताल झादि 
में विश्वास का उल्लेख मिलता दे | शूदक ने सी राजा और उच्च णी के लोगों में 
शकुन तथा भविष्यवाणी पर विश्वास करने हा चर्णन किया ६४ । काबिदास ने दुष्यन्त 
की दाहिनी भ्ुजा के फड़फने का उल्लेख किया है। रामचन्द्र के द्वारा सीता परित्याग 
के पूर्व सीता के अधुभ-सूचक दाहिने हाथ के फदकने का उदलेख मिलता है। गुप्त काल 
में, वोद्धों में सी प्रचुर मन्त्र-तन्त्र का प्रचार हुआ | 
समाज की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्काल्लीन मनुष्यों के 
घरित्र का अध्ययन करना आवश्यक है। भारतीयों का चरिन्न सवेदा से उज्ज्वल और 
चरित्र पवित्र रहा है। भारतीय तौ क्या, विदेशी राजदूत मेगस्थनीज ने 
लिखा दे कि “भारतीय सत्य बोलते हैं। चोरी नहीं फरते और 
अपने घरों में ताला नहीं लगाते हैं !! वीरता के लिए भारतीय सर्वदा से प्रसिद्ध हैं। 
गुप्त-नरेशों ने किस शत्रु फा नाम सर्देन नहीं किया । फादियान ने लिखा है कि भारतीय 
आदर्श नागरिक हैं। अ्रतिथि-सत्कार में इनडी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। 
इनमें धार्मिक सहिष्णुता फी मात्रा अधिक है । गुप्त-काल में कोई भी व्यक्ति अ्धासिक, 
व्यसनी, थातं, दरिद्र, दुण्ब्य तथा पीड़ित नहीं था । इसके सैकड्ों प्रमाण गुप्त-कालीन 
लेखों और फाहियान के यात्रा-विवरण में भरे पढ़े हैं। उस समय कुलीम भौर सज्जन 
सनुष्यों को 'छुलपुत्र' के नाम से सस्थोधित किया जाता था। शूद्क्ष ने मुच्छुकरिक 
में झाय॑ चारुदत्त, धार्या धूता तथा वसन्तसेना के झादर्श घरित्रों का जो सुन्दर चित्रण 
किया है उसमें गुप्त-कालीन स्री-पुरुषों के पविः चरित्र की सुन्द्र कलक दिखाई पढ़ती है । 
चसन्तसेना, वेश्या होने पर भी; धार्य चारुदत्त से शुद्ध श्रेम करती है। वह उन पर 
झत्यन्त विश्वास फरती तथा उन्हें आदर की दृष्टि से देखती है। आर्या धूता आदर्श रमणी 
हैं। सापत्य-भाव उसे छू तक नहीं गया। भार्य चारुदत्त का चरिश्र लोकोत्तर है। 
झाप झपने हत्यारे के! सी क्षमा प्रदान करते हैं । झापका हृदय विशाल है और परोपकार ही 





१ घोपान--हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम, ए० २१४। 
२, फ्लीट--का० इ० ६० ए० १३८ नोट] 

३, डा० भाचार्य सम्पादित मानसार, अध्याय १०१० १--३, १५२९५-१०, ३०८ । 
४, ३० द्वि० का० सन्‌ १९२९५ ४० इ२३। 

५, तरिमन्नुपे शात्षतति सैव कशिचत्‌ , धर्मादपेतों मनुज. प्रजासु । 


श्रार्तों द्वरिद्रो व्यक्षनों कदर्यों दण्डयो न वा ये रुश पीडितः स्थात्‌ ॥--गिरनार का लेख नं०४| 
फा० ३६ 


१४३ गुप-साम्राब्य का इृतिद्दास 


[3 
आपका घन है । मालूम होता है, ऋषि मे आर्य चारदस के मिस से गुष्तशालीन शादश 
नागरिक के चरित्न का चित्रण छिया है। ऋधिक न ऊद्कर आर्य चारदत के उच्च, पवित्र 
झौर ोकोत्तर घरित्र का वर्णन करते हैं--- 


दीनानां ऊद्पवसः स्वगुण॒फ्रक्बनतः सउ्जनारां इंडम्तरी, 
झादर्ण: शिक्षितानों खुचरिततनिऊुप: शीचवेखासमुद्र। 
सत्कर्ता नावमन्ता पुरुग्युणनिधिर्त्षिणोदारसत्चो 
होक: रलाव्य; स लीवत्यधिरगुणतया चोन्डेबधन्तीयव चान्ये ॥॥ 


हक 


वात्म्पायन ने कामसूत्र में वढी ही सुन्दस्ता के साथ नागस्छ्ि के श्ाचरण का 
वर्गन क्विया दे। यह वर्णन कामसूत्र के भागरिक्ष बृत्त नामक विसाय में विशेष रूप 
से पाया जाना दे | कामसूत्र से बर्णित नागरिक के देनिऊ जीवन, 
घरित्र और विविय छा्यो से स्पष्ट फट होठा हे कि शब्तकालीन 
नागरिक अत्यन्त सुरदी और चैमब-सस्यक्त पुरुष होता था | समन्‍्त सुख की सामओ ओर 
विलास की बम्त॒एँ उसके सुद्म थीं। नित्य अति सुगन्व से सुवासित जल से स्नान 
करना, सुन्दर दस्यासपण्ों से अपने के। सुसब्निन करना, सारिकाशों से बार्चालाप करना, 
उत्सबों में जाना और उच्चानों में अमण करना ही गुप्त-फालीन नागरिक का देनिक आच- 
रण था! । परन्तु कामसूत्र में वणित इृशप्त नापरिक्ध चरित्र के सर्वताधारण का चघरिश्र 
नहीं समझना चाहिए । गुप्व-ात्लीन आदर्श चरित्र का चर्णन पहले डिया जा घुछा हैं | 
महाऊति कालिदास ने भी पूर्व सेद में मल्छालीन नागरिक के चरित्र का चर्णन किया है। 
गुप्व-छाद्दीन समान से स्त्रियों का स्थान अत्यन्द उच्च था। समस्त भारत मं 
- यत्र नायन्‍्तु पम्पन्ते रम्न्ते लत देवता: का सिद्धान्त माना जाता था। स्थ्रियाँ मुदद- 
स्त्रियों छा स्थान. “मी समझी जाती थीं। प्राचीन भारत में पुरुषों की भाँति 
स्त्रियों छा भी उन्तोपदीद संस्कार _ छुआ करता थार | भन्रु से 
इर्पों के समान ही रित्रयों के शिक्षण और प्रारूद-पोषण का आदेश टिया 2] उच्च 
समय स्त्रियों के मनि बढ़े आदर का साय था | झुनु से छिला है हि जिस छल में स्त्री.” 
से कष्ट तोता है चह शीत्र दी नए हो जाता द” । ॒सित्रियाँ पएुदप की प्रधाझ्ििती समभ्धी 
जाती थीं। इनकी अनुतम्विति में कोई भी धारमिंक कार्य नहीं दो सकता था| 


नागरिक का प्राचरण 





“लिन जिन तन + आसन ३9२३-३5 55 
१ ऋच्छऊरिक अं० 9 ब्लो.७ ८६॥ 
? तब्र मद्रार्टगन्धमुत्तरीय छुमुम चात्मीय॑ खाद्गजीयक च तह लाचाम्वृल्ग्रहण गेही- 
यमनझुबवस्थ ऊेशइस्लपरृष्ययावनस्‌ ]--फ्रामसुन्न छू० ०६१ | 
8, एराकऊपे तु नारीणा मे।स्जीयन्वन मिप्यने मन, ० । 
४, काम्याघेव पालनीया शिक्षणीयानियत्नत ॥._ ग्द्ी। 
५ नारयो वन्र शोचन्ति विनगत्याशु नत्हलमु --बह्दी । 


शुप्त क्लीन भौतिक जीवन २४४६ 


कालिदास ने लिखा दे कि सीता-परित्याग के पश्चात्‌ जब रामचन्द्रजी ने यज्ञ करना 
प्रारम्भ किया तब उन्हे सीताजी की हिरण्यमयी प्रतिकृति वनवानी पड़ी थी। वात्त्यायन 
ने, 'फामसूत्र' मे, लौकिफ तथा पारलौकिफ _कार्या' गे_गृह-लक्ष्मी के कर्तव्यों का अति 
लब्ित शब्दों में वर्णन किया हे | गृदस्थी के सारे कार्यो' का सुचारु रूप से संचालन 
करना, पति के आगमन के समय सुन्दर वेप धारणकर उसका स्वागत करना तथा पति 
के आज्ञानुधार सामाजिक उत्सवों में भाग लेने त्रादि सतत्री गुणों का सुन्दर वर्णन 
मिलता है? । परन्तु कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तत्न में स्रियों का यह उच्चपद्‌ 
नहीं दीख पढ़ता | कालिदास थे लिखा है कि पति ही स्त्री का सम्पूर्ण स्वामी दे। पह 
जो चाहे कर सकता है । स्त्री को स्व॒तन्त रहने का कोई अधिकार नहीं है । दुष्यन्त 
के सामने निरपराध शक्ुन्तला का रुदन स्ने-जाति की पीवावस्था का थोक है| कण्व 
ने ऊबकर कन्या को दूसरे की सम्पत्ति कहा हैं | रघुवंश में पविन्न, निर्दोष तथा निरफ्राध 
सीता का परित्याग भी इसी का समर्थन करता है । 


स्‍त्री को आदर्श पत्नी तथा विहुपी बनाने के लिए प्राचीन भारत में स्त्री-शिक्षा पर 
झधिक जोर दिया जाता था। गृदश्थी का भार संभालने के लिए, पत्र-लेखन तथा 
झाय व्यय का हिसात्र रखने के निमित्त सन्नी को पठाना आवश्यक 
समझा जाता था। भह्ठु का मत हैं कि पुरुषों को चाहिए 
किचे अर्थ के संग्रह तथा इसके प्यय के हिलाब में स्त्रियों को ही नियुक्त करे । 
वात्स्पायन के समय में स्त्रियाँ ही वर्ष भर का कोश तैयार करती और ण्राय के अनुसार 
व्यय को निर्धारित करती थीं | उस ससय साधारणतया प्रायः समस्त रित्रर्या पढ़ी-लिखी 
होती थीं । र्प्रियों द्वारा उनके पति फे पास पन्न सेजने का वण न वात्स्यायन ने किया है। 
बेचारी निर्धन स्थियाँ, पति की अनुपस्थिति में, झध्यापन-कार्य करके अपना जीवन निर्वाह 
करती थीं“ | कालिदास ने भी शकुन्तज्षा के द्वारा प्रेम-पत्र लेखन का वण न किया दै। 
गुप्त-फाल में शिक्षा का प्रचुर प्रचार था। खच्छुऋरिक में बहुत स्री पढ़ी-लिखी रिन्नप्रों का 
चरण "न मिलता है | दक्षिण के चाकाटक राजा द्वितीय रुदसेन की पत्नी तथा महाराजाधिराज 
हवितीय घन्द्रगुप्त की पुत्री प्रभावत्ती गुप्ता उच्च श्रेणी की शिफ्ता मदिल्या ज्ञात होती 
हैं। चह, अपने पुत्र दिवाकर सेन तथा दामोद्र सेन की वाल्यावस्था में, राज्यकार्य 
का संचालन करती थीं१ । शादित्यसेन की माता झौर पत्नी शिक्तिता तथा सार्वजनिक 
कार्यो की विशेषता को समभनेवाली स्त्रियाँ थीं5 | गुप्त-सम्राट्‌ समुद्र॒गुप्त और छुमारगुप्त 








स्‍न्नी-शिक्षा 


७ब-ववकवतव व व तत तल तन ननन+++>+»नज 





५० कामसूत्र, ए० २२४ ४६ । 

२, अर्थस्य संग्रद्दे चैनां व्यये चैव नियोजयेत्‌ ।--मनु० १०२ | 

३, सावत्सरिकमार्य संख्याय तदनुरूप॑ व्यय॑ कुर्यात्‌ । देवसिकायव्ययपिण्डीकरणमिति च 
वियात्‌ ॥--कामसबन्न ए० २२९ | 

४५ सोशलू लाश्फ इन एशेंट इण्यिा | ए० १८० ८१॥ 

५, ए० ४0 भा० *५,९० ४१। 

६- प्रफताद का शेख ( शु० ले० न० ४२ )। . 


$४४ गुंप-साम्राज्य का इतिदास 


के अश्वमेघवाले सिउहों पर राजमद्िपी के चित्र अंकित हैं ! | श्ससे ज्ञान होता हे कि 
गुप्तों की महाराधियाँ भी यज्ञों में माग लेती थीं। इन सब प्रमाणों के चतिरिक्त और 
भी धन्य ऐतिहासिक तथा सादित्यिद्र श्रमाण मिलते है जिनसे त्रिदित धोता हैं कि गुस्त- 
कादर में स्त्री-शित्ता क्री अवस्था उन्नत थी एवं इसका व्यापक प्रचार था | 

गुप-कालीन समान में परदे दी प्रथा नहीं थी | राजाध्ों की स्प्रियाँ राशसमा 
झाती थीं | साधारण स्थियाँ मी, बम्त्रामषण से सुसग्जित शोकर, सार्वजनिक कार्यों 
सम्मिलित होती थीं? | प्रभावती राप्ता फे हारा राज्य संचालन 
का वण न पहले किया जा घुदर्य | द्वन्साँग तथा दिवाश्र 
मिश्र से राज्यश्री के, महायान दर्जन पर, वार्ताजाप झरने वा घर्णन मिलना है? | गुप्त- 
कालीय स्तियों के खित्रों रा अवनोऊन करने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि उस फाछ में 
परदे की प्रथा नहीं थी | छालिदास के शकुन्वला, अ्रनसूया भ्रादि स्त्री पात्रों के वर्यान से 
ज्ञात होता कि उस रुमय परदे का रवाज नहीं था। क्ाद्िदिस ने समस्त समागठ 
राजाओं के सासने अपने पति के घरण के लिए स्वर्यंवर में सुनन्दा के साथ इन्दुमती के झाने 
का वर्णन किया है४ | दुष्पन्त के सासने शऊुन्तक्ा के अधगुस्दन का जो वर्णन मिलता 
* उसे श्राघुनिक परदे से सर्दथा सिन्न समझना चाहिए | द्वेन्सॉस ने वर्णन फिया ६ कि 
लिख सम्रय हण-सरदार मिद्दिस्कुत्न हार साकर पकुढ़ा गया था उस समय गुप्त नरेश बाला- 
दिल को माता उप्तसे मिठने आई थीं | उनके पआाश्ञाचुसार वह मुक्त भी कर दिया गया: | 
राजाधों की मद्दावानिर्यां सबके सम्युज्त अश्यमेघ यज्ञ में भाग लेती थीं जो आज भी सिज्झे 
पर अंकित चित्रों से रपष्ट प्रतीत डोता है। सृच्छकरिक में भी परदे का झभाव पाया जाता 
हैं। इससे स्पष्ट सिद्ध दोता दे कि गुप्त-काल में परदे फी अथा बिलकुल नहीं थी | 

सनु तथा याज्षवदत्य स्मृतियों से निम्नांछित घाठ प्रकार के विवाहों का वर्णन 
मिलता दें०-१ ब्राह्म, २ टैव, ३ श्रार्प, ४ भाजापत्य, ५ झासुर। ६ गाम्धव, ७ राचस 


537 52६ 


परद्रा 





१ णए्लेन--कंटलाग आफ दप्त छाय्स । 
> सोशन लाइफ श्न रछ्वंट 2गख्डिया । ए० १७३ | 
8 बौल--ज्षाग्फ श्राव है न्‍्मोंग । पृ० १७६५ । 
४ सनुप्यवाध चतुरस्तवानमध्यास्थ कन्या परिवारशोंमि। 
विवेश मग्नन्तरराजमार्ग 'पर्निवरा ट,.प्विवाइवेषा ।--रघु० ६१० । 
०, कैयमबगुगठसयती नातिपरिस्फुडशरीरलाउण्या -- शक्ु० । 
द, वाटर ह न्धॉंग भाग १ पृ० सं २८८। 
७५. आयी दैवस्तथीवार्प श्रानापत्यस्तथासुरः। 
गाल्तवों राक्षमस्वैब, पैशाचब्चाष्टमोइधम: ॥ - मन्‌ ० १२१॥ 
ब्राप्मो ? विवाद् श्राह्यव दौयते शम्त्यलकता -याद्र ० ५५८ ! 
यश्व्थमलिजे देवर आदायाप॑स्तु३ गोंहयम्‌ वही १।५५ | 
श््युज्ल्या चरता धर्म ४ मद्द या दीयने5गिंने ।--वही +।5०।॥ 
शासुरो 5 दरवियादानाहासयर्व 2 समवाम्मिय ॥ 
ग्राछ़से ७ घुददरणात्‌ पैशाच'८ कन्यक्राच्दलात ॥-याड ० १६१ 
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और ८ पैशाच | बहुत सम्भव है, ये सभी प्रकार के विवाह उस समय धअचलित रहे हो 
परन्तु पहले घार प्रकार के विवाहों को ही उत्तम समझता जाता था तथा उन्हीं को 
प्रधानता दी जाती थी। थुप्त-सम्रा्ों के सभी विचाद् झ्लार्प अकार 
के थे | साधारण जनता में भी इन्हीं प्रथम चार प्रकार के विवाहों 
का प्रचार था | परन्तु गान्धर्व विवाह के अस्तित्व का सर्वधा अभाव नहीं था। कालिदास 
ने दुष्पन्त के साथ शक्ुन्तछा के गान्धर्य विवाह का दर्णन किया है। महर्पि कण्व ने भी 
हंस विचाह का समर्थन किया है। फाम-शाख के झाचाय महर्पि वात्स्यायन सी झअगित 
छो साक्षी रखकर गान्धर्व विवाद करने को घुरा नहीं मानते | उनका सत है कि ऐसे 
विवाह का विच्छेद नहीं हो सकता है । इससे स्पष्ट भ्रतीत होता है कवि गान्धवे विवाद 
उस समय प्रचलित था | गुप्त-काल् में स्वयवर की प्रथा भी विद्यमान थी | काल्दास ने 
रघुवंश में इन्दुमती के स्वयंचर का बढा रमणीय तथा विस्तृत वर्णन किया हैं | इस 
काल में बहु पत्नीबत की प्रथा भी प्रचलित थी । गुप्त-सम्राट्‌ द्वितीय चन्द्रयुप्त ने दो विवाद 
किये थे तथा ठन रानियों का नाम कुवेरनागा और हुधदेवी था| याज्षवरुश्य ने भी 
चर्णंक्रम के भनुसार कई विवाह करने का विधान किया है | सहर्पिं वात्स्थायन ने भी 
युवती स्त्री के चिचाह फे ही उचित कष्ठा ६४ | इन्दुमती घोर शकुल्तखा के विवाह फी 
झवस्था तथा गरालीन सिक्के पर अंकित कुमारदेवी के चित्र से हस बात की पुष्टि 
होती है। । इससे स्पष्ट है कि गुप्त-काल्न में प्रौदावस्था में ही विवाह किया जाता था | 
याक्षवर्तय ने भी युवती फे विवाद्द न करनेचाले अभिभावक की निन्दा की है * | इस काल 
में तिलक, द्देज आदि प्रथा फा सर्वथा अभाव था क्योंकि इसका कहीं भी चर्णन नहीं 
मिलता । 

गप्त-काल्ल में घिधवा-विवाह की प्रधा का उल्लेख नहीं मिलता | परन्तु 
इसका सर्वथा लगाव भी नहों था। वात्स्यायन ने लिखा है कि विधवा स्त्री चाहे तो 
अपना पुनविवाह भी कर सकृती है? | इससे प्रकट होता हैं हि 
विधवा-विवाह फे लिए भी समाज में छुछ म्रतिबन्ध तथा कठिन 
नियस नहीं था । द्वितीय चन्द्रगप्त की स्त्री ध्रुवदेवी उसकी विवाद्िता धर्मपत्नी नहीं थी, 


विवाद 


विधवा-विवाह 





१, सोसल लारफ इन एंशेंट इण्डिया । ए० १३८ । 

२ रघधुवंश--सर्ग ६। 

३ तिल्तो वर्णानुपून्यंण दे तथेका यथाक्रमस | 

मएयक्षत्रियविशां भार्या' सवा शूद्ध॑जन्मनन:ः ।-्याश० श५७। 

४ विगावयौवनायाः पूर्व संस्तुतांया! ।--कामसत्ञ ४० १९३।॥ 

५, प्लेन--शुप्त क्वायन्स छू ० न० १। 

६ श्रप्रयच्छन्प्मामोति भुयहत्यां ऋती ऋती ।--याजश्" (६४ । 

७ विधवा टिवन्द्रियदौबल्यादातुंरा मोगिन' गुणसम्पन्न॑ चयथा पुन' विन्देत सा पुनभू:। 
“--कामसूत्र सूत्र) ३९ | 


ल्‍ 
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दिन्‍्तु वह रामगुप्त की स्त्री थी | शंकर ने, दर्षचरित में डक्लिसित शकपति के युद्ध के विपर्य 
टीका करते हुए, दिवीय चन्द्रगुप्त के आहुजाया शुवस्वासिनी का वेष धारण करने का 
उस्शेत्न झिया है । म दस्वामिनी पहले आतृजाबा थी और पीछे द्वितीय चन्डगुप्त ही 
पत्नी हो गई ) इससे स्पष्ट सिद्ध होदा हैं कि अपने भाई रामगुप्त के मरने पर चन्द्रगुप्त 
ने उसडी विधवा स्त्री भ्रुवस्वामिनी से विंदाह कर लिया। स्छद्धियों में भी विशेष 
अवस्था में विधवा-विवाद करने का विधान पाया जाता हैं| नारद ने पचि विशेष अच- 
स्थाओं सें विधवा-विवाद्द का समर्थन किया हैँ | आपने उस विधवा को दूसरे अकार की 
विलासिनी स्त्री बतलाया है जो अपने देवर ओर वान्धर्चों को छयोडकर अन्य के समीप 
जाती है । इससे स्पष्ट सिद्ध होता हे कि उस ऊाल में विधवा स्त्री देवर श्रादि से अपना 
विवाह कर सकती थी | मनु ने द्वावश पुत्रों में धुनभ “पुत्र के साम का उल्लेसत किया 
हैं। बहुत सम्भव दे कि ये पुनम “-पुन्न विधवा स्त्री के द्वितीय पति से उत्पन्न धोते रहे 
हो । याज्ञवज्कय ने पुन” को दायाद तथा वान्चच की श्रेणी सें रक््ला है: | इस चर्णान 
से ज्ञाव होता दे कि विधवा सती अपना पुन्विवाह कर लेने पर समाज से यहिप्कृत नहीं 
की जाती थी तथा उसके द्वितीय पति से उत्पन्न पुत्र को समाज में स्थान ग्राप्त था | यद्यपि 
विधवा-विचाह उस समय नीच नहीं समझा जाता था परन्तु इसे कोई प्रोत्साहन मी 
नहीं प्राप्त था | 
गुप्त-झाल में सती-प्रथा का सर्चचा अभाव नहीं था | इप काल के स्छदि-अन्थों मैं 
विधवा के सती होने का विधान पाया जाता हैं| विष्ण्‌, ने विधवा के लिए श्रह्मचारिणी 
सती-प्रथा. गोवा सवी होना--यदी दो मार्ग बतलाये हैं” | श्वृदस्पति का 
कथन दूँ कि स्त्री, अर्धाड़िनी होने के कारण, पत्ति की चिता पर 
जल सद्ती हैँ अथवा शुद्ध जीवन व्यतीत कर सकती है | चात्स्थायन ने भी कामसूत्र में 
अनुमरण का उल्लेख किया हैँ? लिसका श्र्थ चकलदार मद्दोद्य के मत से सहमरण ह० | 
गुप्त-काल में सदीप्रथा के और मी अन्य ऐतिहासिक अमाण मिलते हैं | एरण ( सागर, 





१ चम्द्रगप्नश्नात॒ज्ञायां ध्रुवद्देवी आ्रार्थमान . .... चन्द्रस॒प्तेन श्रुवद्नेवीवेषधारिया ख्रौवेष 
अनपरिवृतेन व्यापादित इति ।--दर्पचरित । 
३ नप्ठे मने प्रतजिते डीवे च पतिते पती । 
पत्रस्वापत्स नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥--नारद० १२९७, पराशर० ४३० | 
३ जूते मर्तरि सम्प्राप्तं देवरादीनपरात्य था । 
उपागच्छेत्‌ पर कामाद्‌ सा छितीया प्रक्रीर्तित ॥--नारढ० १३५० | 
४ याशवल्कय व्यवद्वार, प्रकरय ८ । 
५, विप्पुल्दति १५०१८ । 
६ इहस्पतिस्वृत्ति ?०१११॥ 
8, सक्तग्य चान्‌ मर अयात्‌ [--क्रा० ख७ ए० 9१६ । 
८, सोशल लाइक्ष इन एंशेंट इंटिया, प० १८४।॥ 
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मध्यप्रदेश ) फे लेख में ई० सन्‌ ११० ( ग॒० सं० १६१ ) में भाजुगुप्त के सेनापति गोपराज 
की मृत्यु के पश्चात्‌, उसकी सखी के सती होने का उत्त्तेख मिलता है?। विधवा सती 
होने के लिए बाध्य नहीं थी किन्तु यह उसकी इच्छा पर निर्भर था। बाण ने लिखा है 
हि राज्यभ्री स्वेच्छा से ही सती होने को तैयार थी। यशोमती के सदी होने का उदाहरण 
भी मिलता है । द्पं ने बिन्ध्यकेतु की खो के सती दोने का वर्णन किया है। इन सब 
प्रमाणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काद्ध में सती प्रथा का अत्तित्व था। 

समाज में स्त्रिष्रों के उच्च तथा आदरणीय स्थान प्राप्त करने के अतिरिक्त उन्हें 
क़ानूनी अधिकार भी कुछ फम्त प्राप्त नथा। ख्रियों क्षी व्यक्तिगत सम्पत्ति के लिए 
राजनियम बने हुए थे। उनकी बव्यक्तित सम्पत्ति 'ख्री-घन 
कहलाती थी । मच्ु तथा याज्ववर्य ने 'खी-घन' के निसनां- 
झफित छः प्रकार का बतलाया है?। १--विवाह के उपलक्ष में, २-अतिगृह जाते 
समय, रे--प्रेम में मिला धन, ४, ९, ६ -माता-पिता और आता से सिल्ला धन | 
ससत्री-धन! का उपयोग करने में स्त्रियों फो पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त थी। झपने इच्छानुसार 
वे उस घन का उपयोग कर सकती थीं। उत्तराधिकार-संबंधी नियमों में भी स्त्रियों 
की गणना थी। पुरुष की मुत्यु के पश्चात्‌ उसकी विधवा स्त्री तथा पुत्री भी 
( पुत्र के न रहने पर ) उसकी सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी मानी गईं है ४ | हमारे स्मति- 
अन्धों में बडे विस्तार के साथ इस दायाधिक्वार का विचेधन किया गया है। बंगाल में 
झाज भी विधवा स्त्री पति की सम्पत्ति की अधिकारिणी है। सम्भव है कि यह नियम 
सर्वन्न मान्य न हो । कालिदास के वण न से जात द्वोता है कि दुष्यन्त के राज्य में विध- 
वाभरों फे लिए दायाधिकार का नियम नहीं था | सेठ घनमित्न के मरने पर उसकी सारी 
सम्पत्ति ( बिना विधयाशों का विचार किए ) राजा दुष्पन्त के पास चली जानेवाली थी 
परन्तु गर्भस्थ बालक के कारण वह राजकीय होने से बच गई! | इन सब कानूनी 
अधिकारों के चिवेचन से ह्ात दोता है कि गुप्त-कालीन समाज में स्त्रियों के दायाधिकार 
प्राप्त थे | 


स्त्रियों के दापाधिफार 





१ झत्वा तु युद्ध सुमइत्मकाश स्वयं गतो दिव्यनरेन्द्रकल्प । 
भक्तापनुरक्ता च॒ प्रिया च कान्‍्ता भार्यावलआानुगताउपिराशिम्‌ का ० इ० इ० नँ० २० 
२ एरपचरित, पृ० १८७। 
३, अ्रध्यनन्यध्याव।इनिक दत्त॑ च॒ प्रोतिकर्मणि । 
आतृमातृप्राप्त पड़विध ख्रोधन * स्मृतग्‌ ॥--मनु० ९१९४ । 
पितृमातुपतिआातृदत्तमध्यग्न्न्‌ पागतस्‌ । 
श्राधिवेदनिकायथ च स्रीधन' परिकीतितम्‌ू ॥--याश ० २१४३ | 
४ श्रनपत्यस्य पुत्ररय माता दायमवाप्न यात्‌ |>मन्‌,० ९२१७ |) 
पती दुद्दितरइचैव पितरी आतरस्तथा |-याज्ष ० २११३५ । 
५ अभिज्ञान-शाकुन्तल । 


गुप्त-पात्राज्य का इततिदास 
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गुप्त-काल के पूव से ही स्त्रियाँ, पुरुषों की भाँति, बौद्ध मठों में मिछणी के वेप 

में रहा करती थॉ। वे ग्ृइस्वी को व्यायकर “संन्यास अहय कर लेती थीं। ये सिर 

मुंडाये तथा गेरुचा वस्व पदने रहठी थीं। प्रारम्मिक काल 

में ये मिछुणियाँ बढे सदाचार से रहीं तथा लोकोपकार में ही 

अपना सपस्त समय बिताती थीं। परन्तु चीरे-घीरे इनहा च्ाचरण शिथिल होता गया 
और ये बौदू-संध में व्यमिचार फैलाने का कारण वन गईं | 

गुप्त-कालीन समाजन्न में पुक प्रकार की सावेजनिऋ स्त्रियाँ थीं जो गणिहा के 

नाम से पुछारी जाठी थीं। ये पढ़ी लिखी, कला और कामशास्‍्त्र में कुशन्ष होती 

नोशों थीं] परन्तु उस समय के धार्मिछ समाज्ञ में इनको नीचा 

स्थान प्राप्त था। मन ने शठ ब्राह्मणों के गण तथा गणिका 

को एक दी स्थान दिया है भौर इनछे अन्न को त्याज्य चलाया है । जिस गन्धंशाला 

में गणिह्ात्रों की कनन्‍्पान्नों फो शिक्षा दी जाती थी वहाँ सम्य घराने की लड़कियाँ नहीं 

पढ़ती थीं? । पःन्तु घनी समान ठथा राजससात्नों में 


भमिछुणी 


में गणिक्ा को सम्मान प्राप्त था । 
भरत मुनि ले, इनको विशेष शिक्षित तथा सम्य समसकर, नाढकों सें संस्कृत में इनके 
भापण करने छा उल्चेख किया है; | शूदक ने सो गणिझा को समाज हे विशेष सम्मान 
प्रदान कि्रा है। झआर्य चारुदत ऐसा शिष्ट पुठप भी चप्तन्दसेना के प्रति उच्च विचार 
रखता था तथा उससे विवाह करने के लिए उचत था। वसन्‍्तमेना के लिए अपनी सारी 
सुख-मामत्रो त्यागने में उसे तनिऊ भी संकोच नही' थाः | _गणिका होने पर भी वसन्त- 
सेना सच्चा प्रेम उरना जानती थी | चारुद्त्त के घर से वसन्तसेना के समस्त भामपणों के 
चोरी चले जाने पर भी उसके चित्त में बदलना लेने का कमी विचार सक नदी प्ाया। 
डस समय गणिकाएं अपनी सम्पत्ति केवल भोग-विलास में ही नहीं खर्द करठी थी यहिि 
सार्वजनिक कार्यो उथा दान में भी लगाती थी * | उपयुक्त दर्योन से रप्ट अतीत होता हैं 
छक्ि गुप्त-काडीन समाज में गणिकापश्ोों का सम्मान था तथा वे विचार-शील और बुणी थी । 





>-+फज-----तह......त8।$8.... .।])ओ / /  ै ॒ै॒ ॒ै ६ ै।॒ै॒ | | 
१ सोशल लाइफ इन एशेंट इडिया। ए० १५५ | 
२ गवा चान्नमुपात्रात चुछ्ानह्न॑ च विशेषत ॥ 
गयाजक्ष गशिकान्न च विदुर्षां च जुगुम्दितम्‌ ॥-मनु० ४२०९। 
३ वेषां कलाग्रहसे गन्धरव॑शालायां सन्दरानयोगा. +--क्रामचच्र पृ० ३६.५ । 
४ राहश्व गिकावाश्व शिल्पक्रार्यास्तवैव च | 
कालावस्यान्तरबूत्त वोज्यं पात्यतु संस्कृनन्‌ू ॥--नाव्यनाल् अ० १७ ॥३७॥ 
५_ नृच्छक्टिक्त औं० ३॥ 
5. वोशल लाडफ़ इन एंशेंट इंडिया, पू० १९९ 


गुप्तकालीन ललित-कला 


कविता की ही भाँति कला की कोई निश्चित परिसापा धतलाना बढ़ा फठेन है। 
स्वर्गीय आनन्द में विभोर हुए सजुष्यों के आन्‍्तरिक मनोभावों की झाकस्मिक अभिव्यक्ति 
के ही कज्मा कहा जाता है। अथवा शुद्ध और आवश्यक मानव- 
स्वभाव की घारा-पादिक अभिव्यक्ति के ही फला कहते हैं। 
कला फा सबसे प्रधान कार्य अतिशय आनन्द और प्रचुर उल्लास प्रदान करना है। जिस 
कला के द्वारा हृदय के भीतर आनन्द का उद्रेक नहीं होता, जिस कला से हत्कलिफा 
खिल्च न उठे वृष कला भी क्या काई कला है ! झतः भानन्द, हर्ष तथा उदलास आदि 
प्रदान करना कला का अध्यावश्यक गुण है, यह उसका स्वाभाविक धर्म है। कला दो 
प्रकार की मानी गई दे (१) स्थित, (२) गतिशील । स्थित कल्ला (76 8६८ ॥000 ०0 
8) में क्रम और औदचित्य पर बढ़ा ध्यान दिया जाता है। इसके अन्तर्गत वास्तुकला, 
तक्षणकला तथा चित्रकला हैं। गतिशील कला (76 0ज॥्नक_॥म॥0 7000 ० छा ) 
में गति, झारोहावरोद तथा भाष-व्यक्षना श्रधिक मात्रा में रहती है। काव्य-कल्ा और 
संगीत इसी फे झन्‍तर्गंत आते हैं। किसी देश की कला किसी व्यक्ति-विशेष के उत्साह- 
युक्त परिश्रम का फल नहीं है डिन्‍्तु यह विदग्ध कल्लाकारों की शताब्दियों की मनोरस 
करपना का सुन्दर परिणाम है। किसी देश की कल्ता के अवलोकन सात्र से ही उद्देशीय 
मनुष्यों की मनोवुत्तियों तथा मनोभावों का परिचय मिल सकता है। कला ही भनुष्यें 
के झाव्तरिक ममोभावों की सच्ची परिचायिका है । 
भारत सवंदा से एक धर्म-प्रधान देश रहा है। अतः भारत में हिसी भी वस्तु 
का भादुर्भाव घ॒मम से रहित नही रह सकता | भारतीय कर की सबसे बड़ी के हि ह्वै 
कि घट एक धर्म-प्रधान कल्ला है। इस का में घसे झोत- 
भारतीय कला की विशेषता प्रौतत सा हो गया है। धर्म-प्रधान कहने से हमारा तात्पये 
यह हैं कि भारतीय कला का जन्म धर्म ही के कारण हुआ । जब साधारण जनता 
निराकार परमेश्वर का सद्दज में ध्यान नहीं कर सकती थी तब साकार देवताशों की 
मृत्ियाँ बननी मारम्भ हुई । दीनयान सम्पदुय से मूतियों का अभाव था परन्तु जब 
महायान सस्प्रदाय में भक्ति-साग का प्रचार हुआ तब साकार पूजा के लिए छुद्ध को 
भृति'याँ बननी प्रारस्म हुई' तथा चैत्य में स्थापित की गयी जो बिहार के समीप स्थित थे । 
हस प्रकार वास्तुकक्षा और तक्षणकला की उत्पत्ति हुई | बौद्ध-चैस्पों तथा दिन्‍्दू-मन्दिरों में 
देववान्ों की सिन्न-भित्त अवस्थाओं की आकृतियाँ चित्रित की गई । दिन्‍्दू-सन्दिरों में 


के प्रीस्पर्थ नुध्य किया जाता तथा चाथय बजाया जाता था। इस प्र कार से विन्नकला 
स्पष्ट दे कि सारतीय लल्ित-कला 


उपक्रम 


देवता 
झौर संगीत का प्रारस्भ समझना चाहिए। भतः यह 


२५२ गुप्त-सान्नाज्य का इतिहास 


का बीज धर्म में ही निदित हैं। धामिक भावों के ही कारण इस कला की उत्पत्ति हुई। 
यूरोपीय देशों में भी रोमन केघेलिक नामक धामिक सम्प्रदाय के कारण द्ट वहाँ वास्तु- 
कला, तक्षणकल्ा और चित्रकला का जन्म हुआ | माईकेल पल्लिलो के मनोरम तथा 
वित्ताकर्षक चित्र धामि'क मावनाक्रों से भेरित दोकर दी खींचे गये थे । अतः ललिद-क्ला 
को जन्म देने के लिए धामिक भावनाओं ने सदा से उत्तेजक का काम छिया दें | 
भारतीय कला का इतिद्वास अत्यन्त प्राचीन दै। वेदों के समय में सूति का 
प्रचार था या नहीं, यद्द विषय विवादास्पद है । परन्ठु यदि चैदिक झन्‍त्रों का सावधानी 
के घाथ धभ्ययन छिया जाय ते यह स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि 
भारतीय कला की . मेँ मृत है जल 
उप्पत्ति का इतिदास नैदिक काल मेल लो शत अल 
सूक्त में विश्वद्‌ ापि हिरए्यथ ऐसा वर्णन मिलता दे जिसका 
न्नथ यह है कि वरुण सुवर्ण का कवच घारण करता हैं। विह्ानों का कह्दना हैं कि 
वरुण की सूति'मान्‌ ऋल्‍्पना किये बिना ऐसा वर्णन कदापि सम्भव नही । ऋग्वेद में अग्नि 
क्रो स्वुत्ति में लिखा है :-- 
घत्वारि ड्वाः त्रयेउस्य पादा;, दो शीर्ष सप्त हस्तासे झस्य | 
त्रिघा बढ्धो चुपभो रोरचीति,.. .. .. -«..० »-«दैं5१०॥ 
थर्थाव्‌ बिम्के चार सींग हैं, तीन पैर हैं, दो सिर, सात द्वाय हैं, जो तीव प्रकार से 
याधा गया है ऐसा बैल च्ावाज़ करता हँ। यदी भसन्त्र महानारायण उपनिपद्‌ 
में भी मिलता हैं। ऋ्वेद में इन्द्र का वर्णन बड़ी सुन्दर तथा स्वाभाविक रीति से 
किया गया हैं। वहाँ लिखता गया है हक्वि इन्द्र की झुजा ब्रज के समान वलशाली 
है ( बजवाहुः ) और वद अपने हाथ में चत्ञ॒घारण करता हैं ( वदन्नहस्तः )। सैत्तिरीय 
संदिता में 'हन्द्राय धर्मवते! और इंन्द्रायाकंचते! तथा भरुणे अमान लिखा मिलता हैं। 
विद्वानों का कहना है कि ऐसा चर्णान किसी घातु प्रतिसा के विपय॑ में दी सम्भव है | 
इसी प्रकार उढ़ कपालिनू तथा वज्यस्थक शादि उपाधियों से विभूषित हैं | चेदु में प्रतिमा 
शब्द का सी स्पष्ट उल्लेख मिलता हैं। पब्त्तः इन अमाणों से स्पष्ट भ्रकट होता है कि 
वैदिक आर्य भी सूति से परिचित थे। डपनिषदों में भी ऐसे भाव आये हैं जिनसे सूति- 
मान्‌ ध्यक्ति की अभिव्यक्ति होती है। आपस्तस्व' तथा झाश्वलायन' शुह्य सूत्रों में 
प्रतित्रा का स्पष्ट उदलेख मिलता है। देवता), दिव!, सृति? तथा देव-प्रत्मा? नादि 
शब्दों का प्रचुर मयराग मिलता है । रामायण में ऐसा वर्णाव मिद्वता है कि जब भसरतली 
दशरथ के मरने के बाद अयोध्या में आये, ठय आपने दिवकुल' में राजा दशरथ की 
भी पतिभा स्थापित देखी थी। मद्यामारत में सी प्रतिमा का अर डल्लेख है। ईसा 
से पूर्व घ्ातवी शत्ताव्दी में झाविभूत होनेवाले पा्णिनि ने भी प्रतिमा का उल्लेख किया 
है। आपका पुक सूत्र है इवे प्रतिकृतोंर श्र्थाव्‌ अकृति या प्रतिमा के अर्थ में 











१ आपरतन्व गृ0 सू० 7९|॥१३ | 
२, भआाश्वलायन गरूठ सू3 ह४५६ । 
३. श्रष्टाध्वायी ५ ४" ६ | पं 
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के प्रत्यय होता है। “जीविकार्थ चापण्ये' इस सूत्र के हवरा पाणिनि ने यह यतल्षाया है 
कि जो प्रतिमा पूजा के निमित्त रक्‍्खी जाती थी तथा जो बाज़ार में बेच दी जाती थी 
इन दोनों में मिन्न-भिन्न प्रकार के प्रत्थय होते हैं | पतञ्ञलि ने भी शिप, स्कन्ध और घिशाख 
की मूियों के विक्रय छा उह्लेख किया है। दित्तीर के समीप नगरी के एक लेख 
( ईं० पू० ३५०--२४० ई८ ) में संकर्पण तथा वासुदेव के सन्द्रि का उत्लेख मिलता है ।* 
इन समस्त साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर यह कद्दा जा सकता है कि भारतीय 
कला पति प्राचीन है तथा इसऊा बीज वेदों तक में पाया जाता है। सारतीय कला की 
उत्पत्ति तथा पिश्नास का एक शति संक्षित परिचय यहाँ दिया गया है। इसी से भारतीय 
कला की प्राचीचतता का शन्दाज़ा सहज ही में लगाया जा सकता छे। अतः स्पष्ट है कि 
भारत की स्वदेशी कल्ला का जन्स ईसा से कई सौ वर्ष पहले ही हो चक्ता था | 


शुप्त-पू्वं-कला 


पहले जिन साहित्यिक प्रमाणों का उल्लेख क्रिया गया है उनसे स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि भारतीय छलता झति प्राचीन है। परन्तु भारतीय कला फेवल सिद्धान्त रूप 
में ही निद्चित नहीं थी वल्कि पसफे ध्यूल उदाहरण भी उपलब्ध हैं। गुप्तों के काल 
के पूर्व सारतीय [फला [की उत्पत्ति हो गई थी तथा इसका विकास भी प्रचुर मात्रा में 
हुआ था। गु्तों से पूर्व सारहुत, साँची, अमरावती तथा गांधार भादि कल्षाएँ झत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं तथा भारतीय कला के इतिहास में अपना महत्त्वपुर्ण स्थान रखती हैं। 
इन्हीं सब गुप्त-पुर्व-फल्ाओं का यहाँ परिचय दिया जाता है क्योंकि गुप्त-कल्ला फो ठीक- 
ठीक समभने के पहले इनका ज्ञाच अत्यावश्यफ है । 

भारत में धामिक अम्युदुय के साथ कला का विश्ास्‌ द्ोता गया। प्राचीन 
भारत में धार्मिक विपयों को मानुपिक स्वरूप देने की प्रथा चल पडी थी] इसी कारण 
यक्ष, नाग तथा देवताओं की मूतियाँ बनने लगी थीं। आधुनिक खोज के हारा पारखम 
तथा दीदारगंज से प्रस्तर फी दो सू्तियाँ उपलब्ध हुई हैं जो आजकल शैशुनाग मूर्तियों! 
के नाम से प्रसिद हैं। कुछ विद्वानों का सत है कि ये मूर्तियाँ यक्ष और 
यक्षिणी की हें परन्तु श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने यह सप्रमाण सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया था कि ये सूत्रियाँ शैशुनागवंशीय नरेश महानन्द भोर नन्दिवर्धव की हैं । ये 
सूत्तियाँ बहुत असंस्कृत हैं तथा इनके ऊपर की लेप उतना सुन्दर और चिकना नहीं दहै। 








१ ४ जिना सगवत्याँ संकर्षणवासुदेवाभ्या सर्वेश्वता भ्या | पूजा शिलाप्रकारे नारायण | २ 
--( ६००० १९३२, आ0 सा0 मे० न० ४, ७० इ० भा० १६ ५० २५ ) 

२, कुमारस्वामी--हिस्ट्री आव इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आटे ४० ४२, 

३, इन 'शैशुनाग मूर्तियों! के विस्तुत विवरण के लिए देखिए--काशी नागरी प्रचारिणी* 

प्रच्मिक->भाग ९) 


१५४ शुंप-साम्राज्य का इतिहास 


सौय्ये काल में कला का अचुर विकास हुआ | तत्कालीन शिक्षकार मूतिकला 
में शरत्यन्त निपुण थे। उन चतुर शित्पकारों के द्वारा की गई प्रस्तरखण्डों पर का 
लेप झ्ञाज भी ( लगभय २३०० वर्षों के बीत जाने पर भी ) 
शीत, झआातप और वर्षा को सदा सहते हुए भी विलकुल्त नया 
मालूम होता है। सौर्य्य-कला में भावष्यक्षना की मात्रा प्रचुर परिमाण में पाई जाती ह। 
मौर्य्य-सन्नाों के शासन-काल की बडी-बडी यक्ष, पक्षी तथा जानवरों की मूर्तियाँ पाई 
जाती हैं'। मो्य-कालीन प्रस्तर-स्तम्भोँ पर प्रनेक जानवरों की अतिमाएँ--सिंह, 
हस्ती, दृषपभश्नादि की--भ्वस्थित मिलती हैं। सारनाथ में श्राप्त अशोकस्तस्मे 
सौय्य कला का सर्वोत्कृष्ट ज्वलन्त उदाहरण हैं'। सारनाथ में सुरक्षित मौय्यंकालीन 
सिंद की प्रतिसाएँ सुन्दरता, सावव्यब्जना श्रथा हस्तकौशल में संसार से अपनी सानी 
नहीं रखती | 

शुग-कःल में चुड-धर्म की प्रधानवा थी। उस समय चौदू-धर्म निशृत्तिप्रधान 
था। छुद्ध को सहान अवर्तक् माना जाता था। पश्तएवं उस समय बौद्ध धर्मानयायी 
उसके स्मारक--वोधिदृजष, स्वूप, उप्णीष तथा धघर्म-चक्र 
आदि फा पूजन करते थे। इन्हीं सब प्रतीकों का प्रत्यक्षीकरण 
तस्काल्लीन कला में पाया जाता है। ईसा पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी में तत्तण के 
नमूने भारहुत तथा साँची में मिलते हैं | इन स्थानों पर स्तूपों की वेष्टनी पर विभिन्न 
प्रकार की सूर्तियाँ खुदी हुई हैं जिनमें वोधिवृक्त, धमंचक्र, स्तूप तथा भगवान्‌ बुद्ध के 
जन्मसंबंधी अनेझ वथानक खचित हर | चेष्टनी क्के द्वारा स्त्म्भों या तोरयों पर जातक- 
कथाओं का प्रदु्शन सॉंची से भ्रधिक सुन्दर तथा उत्कृष्ट नमूने अन्यत्न कही भी इष्टिगोचर 
नही होते। वेटटनी के स्तस्भों पर हाथ में चंचर या कमल लिये यक्ष की सर्तियाँ 
दिखाई पडती हैं। झधिकतर वासन मनुष्यों की पीठ पर खडी यही परिचारिका की 
सूति खचित मिलती है। विद्धशालभब्जिका, उद्दालक, पुप्पलन्जिका आदि जिन 
प्राचीन क्रीडाओं का उद्ल्लेख मिलता है उन्हीं के साननन्‍्द मदोत्थवों की कुछ रूलक 
भारहुत के वेदिक्वा-स्तम्भों पर पाई जाती हैं। नूपुर, केयूर, कुण्डख, कर्णिका और 
दुन्तपत्र आदि जिन अलंकार रत्नों का भारतीय काब्यों में वर्णन मिलता है उन्हीं 
का व्यवहार यक्षिणियों के अलंकरण में नाना भाँति से किया गया है। डा० 
कुमारस्वात्ती का मत है कि भारतीय दुर्शन में सष्टि की सुजन जल्न से माना जाता 
है जिसका प्रत्यक्षीकरण साँची तथा भारहुत की कला सें सकर, पूर्ण घट सौर फमल॑ 
आदि को अंकित कर दिया गया हैं । खाँची के तोरणों पर सात माजुषी छुद्ध, बुद्ध 


सोर्य्य-कला 


भारहुत तथा साँची 
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१ डा० रहेला क्रामरिश--श्ण्डियन स्कहपचर पू० ९ | 
२ सहानी--की० न्यू ७ सा० ४० २८-२९। 
३ डा0 कुमारस्वामी--यक्ष भाग २, प0 ₹ 


गुप्त-कालीन ललित-कला २५५, 


के अवशेष के लिए युद्ध, भगवान के विभिन्न प्रदुशंन,, तथा पढदुंत, चेसनंतर, महफिपि, 
आदि-जातकों का विन्नण मिलता है काश्यप का धर्म परिचर्ततन व शुद्धोदून का दीक्षित होना 
झादि वृत्तांतों को प्रस्तर पर खोद कर साकार वना दिया गया है। 


उत्तरी भारत के साँची व भारहुत कला के बाद दक्षिण में अमरावती में तत्कालीन 
कला के स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं। चहाँ पर आंध्र राजा शासन कर रहे थे । अम- 
राचती के रतूप तथा चेट्टनी पर सुन्दर क्ला का ज्ञान किया जा 
सकता है। इस कला का प्रचार १४०-२४० ई० तक माना 
जाता है। पर्हाँ पर शग-कला के समान बौद्ध प्रतीकों की पूजा होती थी। परन्तु रतूपों फी 
सजावट, रेखाएँ तथा आक्ृतियाँ बहुर सु दर डंग से तैश्ार की गई मिलती हैं | 


अमरावती 


स्तूप और ए$% प्रकार की वेष्टनी पर जातक कथानक खुद़े हुए हैं। लेकिन दूसरे 
प्रकार की वेष्टनी पर चुद्ध की सूतियाँ बनाई गई हैं । स्तम्भ, सूची भौर उप्णीस 
थोौद्ध कथानक तथा मूर्तियों दहता सुशोभित हैं। स्तूप का अधिकतर भाग भिन्न-सिन्न 
मूतियों तथा आकृतियों से अलंकृत किया गया है। भगवान छुद्ध की सूति' योगी के रूप 
में दिखलाई पढ़ती है। 


अपरावती में सुदरता के लिए पुष्पयुक्त लताओों का समावेश एक जीवन लता 
द्वेता हैं । इसके साथ-साथ पशुभों को भी स्थान दिया गया हैं जिससे इसकी शोभा कई 
गुना बढ़ जाती हैं| बुछ की सूर्तियों का पहचावा गुप्तों से सर्वधा भिन्न है | गाढ़े कपड़े से 
छिपे हुए सूर्तियों के अन्न दिखलाई नहीं पढ़ते जो पीछे गुप्तों के समय में सीने कपड़े से 
स्पष्ट दिखलाई पढ़ते हैं ) 


अमराचती में बेलबूटे, पुष्पयुक्त जताएँ तथा पशुधों से सौन्दर्य अधिक बढ़ जाता 


है जो इसकी विशेषता हैं। धर्मंचक्त और कथानक प्रस्तर पर खुदे हुए सर्वन्न पाये जाते 
हैं। साँची ओर भारहुत की कला अमराषपती में पूर्णता को प्राप्त हुईं हैं । 


कमी अब बरी अननलनलरल+ 


ईसा की प्रथम शत्ताब्दी में भारत के उत्तर-पश्चिम में कुपाण राजाओं ने राज्य 
स्थापित किया । शक्राधिराज कनिष्फ ने पुरुपपुर (पेशाचर) को अपनी राजधानी बनाया। 
उस घादी तथा उसके झास-पास के स्थान का प्राचीन 
नाम गान्धार था अतपृव उस स्थान में जिस कला का प्रादु- 
भाव हुआ उसे “'गान्धार-फल्ला! कद्दते हैं। कृपायों के समय में भारत के उत्तर- 
पश्चिम में यंद कला अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गई थी। इस कला की 
सबसे प्रधान विशेषता यह थी कि इसमें भूरे रह्ष के प्रस्तरों का श्रयोग किया जाता था जो 
स्पात की घादी में पाये जाते हैं। गान्धार-कला की सूर्तियों की बनावट यूनानी कल्ना से 


गान्धार-कता 
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१५, डा० कुमारखामी- प्लेट--११ न १, २, १९५न ०३। 


२३६६ गुप्त-सान्नाज्य का इतिहास 


->' प्रभावित है परन्तु सूतति' की सावशल्ी अथवा रचना-प्रझ्नार पूर्णरुप से भारतीय ही है । इसी 
शताब्दी में सदादाव धर्स की उत्पत्ति हुईं। चिवृत्ति-प्रधान दीवयान घम अच्ूत्ति 
तथा सक्तिप्रधान रुप में परिणत हो गया | यही कारण है कि गान्धार-कला सें सर्वप्रथम 
बुदध-पतिसा का निर्माण पाया भाता है' । गान्धार के संगतराशों ने पहले-पहल ध्या- 
नावस्थित योगी छे समस्त लक्षणों को आत्मसाव्‌ करके योगीश्वर छुछध की सूत्ति तैयार 
की । इस रचना में घुड-मूति जटाघारी दिलाई गई है | यान्धार-कला की दूसरी प्रधाव 
विशेषता यद् हैं कवि इसी काल में बौद्ध सतत यों के ऊपर म्रभामण्डल की रचना प्रारम्भ 
हुईं | यदि प्रभा-मयढल की रचना को गान्धार-कला की भारतीय कछा को देन कहें तो 
कुछ शत्युक्ति न होगी | गान्धार कला से पहले की कृतियों में श्रभा-मण्डल की स्थिति नहीं 
मिली है । गुप्त-काल में प्रभा समरडइल की रदना छी फला अपनी पराक्ताप्ठा पर पहुँची 
हुईं थी । परन्तु यान्धार प्रभामण्ठत्न तथा गुप्तम्रभा-मण्डल में अन्तर यह था कि गान्घार- 
प्रभा-मण्डल विह्कुल सादा अनलंकृद रहता था किन्तु इसके ठीक विपरीत अलंकृत गुप्त 
प्रभा-मसण्डल था। उससे अनेक प्रकार के पन्न, पुष्प खुडे रहते थे | गान्धार के कलाकारों 
ने बढ की जीवन-लम्वन्धिदी मृत्ति याँ बनाने में अधिक समय व्यय फिया | तपसवी गौतम 
की मृति ग्ान्धार-ऊला में मिछ्ती है जिसमें घोर ठपस्पा के कारण गौतम के शरीर से 
अस्थि और चर्स ही शेप रद्द गया हैं | इस कला के नमने अधिकतर स्वात और पेशादर 

ओर ही पाये जाते हैं । 


8 


ऊपायों के शाप्रन-काल में गान्धार के अतिरिक्त कला का दूसरा केन्द्र मथुरा में 
था | अतएव यहाँ की तक्षणकला मधुरा-छचा के दास से विप्याठ है। ईखा की प्रथम 
शताब्दी में कुपाण-नरेश करिप्क कहा बड़ा प्रभाव था। उसका 
राज्य चीनी तुकिस्तान से काशी तक विस्तृत था । कुपाण-काल में 
गान्धार-फला के ही छष्श सथुरा-कला की भी परयोप्त उन्नति हुईं | मधुरा में बनी हुई 
मृतियाँ उत्तरी भारत के वौद्धों के प्रधान स्थान सारनाथ में पाई जाती है? | कुपाणों का 
प्रतिनिधि सहाक्षनत्नप खरपल्ञान सारनाथ में रहता था। उसी के समय में (कनिष्क के 
तीसरे वर्ष से) सिज्ष बत्त ने एउ वोधिसत्व प्रतिमा की अतिप्ठा की थी | सथुश-कला की 
विशेषता यह है कि इससें सफेद चित्तिदार लाल पत्थर क्त्‌ प्रयोग किया जाता थाजों 
मथुरा के समीपदर्ती सिझरी नामक स्थान से आप्त होता था । उत्तरी सारत में मथुरा बौद्ध 
मूर्तियों के निर्माण का एर वुदत्‌ आगार था । सथुश ही गान्धार से दक्षिण भारतीय कला- 


सधुरा-कला 


लता ++-++ल+लल्््त्््त+मत3_____हहतन्‍तह#ैहतह.तनत.ह80ह8॥ह॥हहहह0ह0हतह0ुतह0हतहे्/ 


१ डा० फोगेल--क्ष० न्यू० सा0, पू० ३० । 

र२-जें० आर6 ए० एम0 १९२८ पृ० ८३२ । 

9 सहानी-ऊ न्यू न्‍य० न ०४ (७) शा 
४, टा० फोय्रेल--कै० ग्यू० स ० भूमिका ए० १८। 


गुप्त-कालीन लक्षित-कला २५७ 


केन्द्र अमरावतीको मिलाता था | विद्वानों का मत है कि मधुरा-कल्ता पर गान्धार-कलाका 
पर्याप्त प्रभाव था । परन्तु यह मत पूर्ण रीति से माना नहीं जा सकता । गरान्धार तथा मथुरा 
कलाओं का जन्म और क्रमिक विकास समकालीन थां | ढा० फोगेल्न का मत हैं कि मथुरा 
की कला में भाव की कल्पना तथा अलंकरण-प्रकार सर्वथा भारतीय है? | इसमें दो प्रकार 
की कलाझों का सम्मिश्रण पाया जाता है | एक ओर तो भारहुत तथा सांची की प्राचीन 
फल्ना शैली विधमान दे तथा दूसरी ओर गान्धार कल्ला का भी यर्डिश्षित्‌ प्रभाव पाया जाता 
है? | सथुरा-कला में गान्धार-कला से पअ्रप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन मिल्रा है? | मथुरा 
की कला में भारहुत तथा साँची की तरह अलंरारयुक्त यक्षी की झूतियाँ वेदिश-एतस्भों पर 
बनी हैं | इंसके साथ नाग देवताओं की भी मृर्तियाँ मिलत्ती हैंए | मथुरा कल्ला की 
कुछ अपनी विशेपताएँ हैं जो उसे दूसरी कलाओों में एथक्‌ करती हैं। मधुरा-कला 
विभिन्न कालों में बाँदी जा सकती है। इस स्थान पर कुपाण-कालीन मधुरा-क्ला पर 
विचार किया जायगा | 

कुपाण-कालीन मथुरा कला की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं मिनके देखने से यह स्पष्ट 
प्रकट द्ोता है कि यह सूर्ति मथुरा से संबंध रखती है। यहाँ पर उन विशेषताओं का 
यलल्लेख अप्रासट्निक न होगा :--- 

(4) मथुरा कल्ला की सर्वप्रधान विशेषता यह है कि इसमें सफेद चित्नरिदार लाल 
पत्थर का व्यवद्वार क्रिया गया है जो मधुरा के समीप निकलता है। (२) कुपाण-कालीन 
मरा शी छंदोण बौद-मूतियों फी घनगान्नता, चतुरज्ञता तथा विशाल्नता बहुत 

कालीन विशेषताएूँ *सिंड है। ( ३ ) इस युग फी सुति थाँ कोरदार बनाई जाती थीं। 

इनकी बना बट गोल होती थी तथा एष्ठाचलस्थन न होता था । 

2») इस युग की प्रतिमाशों का मस्तक सुण्डित रहता था | गुप्त-छाज फी तरह कु चित केश 
(हष्णीप ) न्द्दीं पाये जाते परन्तु सिर पर ककुद्‌ जैसा उभार रहता छ जो च॒क्काक्रार दोते 
हैं (६५) भाये पर ऊर्णा रहती है; परन्तु मूछों का निताम्त झभाव है। (६) भरति- 


- साप्रों के चस्त्र व्यावतिंत ( 7०।9॥78 ) होते हैं झथांत्‌ कपड़ों पर तद्ट पड़ी रद्दती है। (७) 


आर्थ; मथुरा कला की मूर्तियों के दाहिने कन्घे पर वस्त्र नहीं रहती है। | ( ८) पतिमा का 





१, डा० फोगेल ४० २६, है२ | 

२. डा0 क्रामरिश--एईंडियन स्कल्पचर--ण० ४६ । 

३, डा० फोगेल--के० म० म्यू० ४० ३१ | 

४, वही | 

५ डा० ,फ्रो--एकोनोग्राफिक्रे बुधिके। 

६, इन्ही मूर्तियों के कारण फर्शुसन महोदय ने भरहुत, साची तथा मशुरा का वर्णन ( 7७७ 
मत 8०.०6९७६ एण»ं।ए ) नामक श्रपने अन्ध में किया है । 

ढा० फोगेल--कै० म० म्यू० प्लेट० १५ ( ० ) तथा <। 

मथुरा कला की दो मूर्तियों का वर्णन फोगेल ने किया है जिनके दोनों कन्घों पर कपड़े हैं । 
कै० म० म्यू० प्लेट--१५ ( ९० ) तथा १६ ! ॥॒ 

फा० रेे 


् ध् 


श्प्द गुप्त-सात्राज्य का इतिद्दास 


दाहिना हाथ अधिकऋदर अभयमुठ्रा में पाया जाता है । लड़ी मूर्तियों से वाया हाथ संघादी 
को पके हुए दिखखाया गया दे | वैठी हुई स्॒तियों में दात्राँ हाथ उद पर अचलम्वित 
है । (६) ऋुगाय-छालीन मशुरा-कच्ा में अठिमाओं छा निर्माण प्मासन पर भद्दी किया 
लाता था किन्तु इसमें धिहासत पाया जाता हैं । खडी मूर्तियों के दोनों पेरों के नीचे सिंह 
की आकृति बनी रहती हैं | ( ३० ) मुत्िय्रों का शभा-मण्डल अनलंकुत रहता है। परन्तु 


ड्विवारों पर बृढाऋार चिह्न दिखलाई पता हैं । 


इन सब विशेषता प्रों को जानकारी से कृपषाण-कालीच मथुरा की अतिमान्नों का 
ज्ञान सरखतया हो जाता हैं। गान्धार-हऊला की तरह मथुरा में भी सगवान्‌ छुद्ध के 


री 


जी 


जीवन की चित्रण योग्य घटनाएँ उत्कीर्ण मिलती ईं | चार प्रमुख घदनाओं--(१) जन्म * 


>(२) सम्बोधि, (३) घर्म-चर्क-प्रवर्तद, (४) महापरिनिवाण के अंकित ऋरने के अति- 
रिक्त भ्नन्य तीन गौण घटनाएँ सी पस्वरों पर चुदी हुई हँ। सथुत्र छे संगतराशों ने, 
(१) इन्द्र को सगदान्‌ चुद्ध का दर्शन, (२) बुद्ध का त्रम॒स्क्रिश स्वर्य से साता को कान 
देकर लौट झाना और (३) लोकपालों द्वारा बुद्ध को सिश्लापात्न ऊर्पेण करना--छुद् के 
जीवन की इन तीन धश्नरघान घटनाओं को पापाण पर अंकित करने के लिए चुना था | 


उपयुक्त विंवरण से पाठकों छो गुप्त-झर्त-छला का छुछ छाव हो जाताई 
इंसा पृव दूसरी शठाब्दी में भारहुत तथा साँची में जिस क्षय छा आदुर्भाच हुन्आ वह दुक्षिण 
भारत की अमराचती में सनीवता, सर्वाइहसुन्द्रता ठथा रसन्‍्दृय ता को प्राप्त हुई । प्रथम 
शताब्दी में ऊनिप्क के शासन-काल सें गान्धार तथा मथुरा-कल्वा छी उत्पत्ति और विश्वास 
धयकू-इयकू, मिश्र तथा स्व॒तन्त्र रूप से छुआ ! सथुरा-कला का अलजुकूरण कर गुप्त-झलाविदों 
ने नवीन भाररों के खाथ कार्ये आरम्म छिय्रा तथा इसी स्वण युग ( गुप्तक्ाल ) के 
चतुर शिक्षिद्रियों ने ऊत्ता को उन्नति के चरम शिखर पर पहुँचा दिया | 


शुप्त-कल्ा 


भारत के प्राचीन इतिदास में गुप्त-छाल स्वण -युग” ऊँनाम से प्रसिद्ध दे | इस 

थुग में सारतीय संस्कृति का विक्षाम उन्नति के शिखर पर पहुँच चड़ी थी। आरदहीगस 

गा पक छलित-कला के विद्ास में गुप्तों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 

युप्त-ऊादिों ने अपने अद्वितीय कोशल से श्षेत्र # एक निया 

युग पंदा कर दिया | गप्त-कालीन क्चा के साधात्‌ च्थान्तों के अतिरिक्त चीडी याह्री 

हन्‍्धाँग के बग न से छ्ात होता 5 कि ग॒रधों के शासन-हातछ में पत्च विद्याओं के साथ- 

साथ शित्त-शास्त्र की भी शिक्षा दी क्षाती थी: | गप्त-पूर्व-छाल में शिल्प झा विपत्र छुद्ध 
की जीवन-बटनाओं को खेर आरम्म हुआ्ला था | 








+“कर 
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परन्तु इस स्वर्णायुग में ब्राह्मण (भागवत्त) धर के पुनरुत्थान के कारण हिन्दू-प्रतिमाओं 
का निर्माण प्रारस्भ हुआ | गुप्तकालीन कला में पौराणिक तथा ऐतिहालिक विपय भी 
श्रिय अंग बन गए | इन सब कारणों से अत्यन्त सुन्दर हिन्दू-प्रतिमाएँ बनने लगीं । 
हिन्दू ( भागवत ) धर्म के पुनरुजीवन से वौद्ध-मृतियों का अभाव नहीं हो गया किन्तु 
घुद् और बोधिसत्वों की मिन्न-मिन्न भावयुक्त प्रतिमाए अधिक संख्या में बनती रहीं। 
गुप्त-कालीन वौर्ू सृति यों में शान्द्भाव प्रकट होता है जो मिन्न-भिन्न मुद्राों को अभिव्यक्त 
करती है। हिन्दू-धर्म में मुक्ति ही परम ध्येय दे जो तपस्या और योग के सार्ग द्वारा 
सुलभ दोता हैं। इन्ही भावों का समावेश तत्काल्लीन मूर्तियों में पूर्र' रूप से मिलता 
है। गुप्त-छालीन म॒तियों में माधुय, ओज और सजीवता प्रुर मात्रा में पाई जाती हैं 
और इनकी श्रभिव्यक्ति रस की प्रधावता के कारण दी ज्ञात होती है 


भारतीय-झल्ता के पण्छितों की सम्मति है कि गुप्त कालीन स्वोतोमुखी उन्नत कल्या 
का बीज मथुरा से ही बोया गया था। डा० कुमारस्वामी के कथनाजुसार इस मूति कल्ला 
की वत्पत्ति मधुरा-कला से हुई | गुप्त-कला में राष्ट्रीय उन्नति 
#ु दिखलाई पढ़ती है। इस कला ने एक नये भाव के लेकर जन्म 
लिया जो अपने पूर्वगामी कुपाण-कालीन मधुरा-कला से आठ हैं?। भथुरा में गान्धार- 
कला का कुछु प्रभाव इश्गोचर दोता है। परन्तु गुप्त-कालीन_ प्रस्तर-कला में हसका 
स्॒था प्रभाव है। सारनाथ के संग्रहालय में एक बौद्धमूत्ि' सुरक्षित है। यह पअतिभा 
उस परिवर्तन काल की सूचना देती है जब कुषाण-कालीन मथुरा-फला गुप्त-कला में परि- 
वतित दो रददी थी । इस प्रह्नर की मूत्रियाँ सथरा? संग्रह्यालय तथा भारतीय संग्रह्मल्य 
फलकत्त * में सुरक्षित सारनाथवाली सूति गुप्त-लालीन है परन्त मथुरा में इंसकी 
रचना होने के कारण इसमें कुछ मधुरा-फला और कुछु गुप्त-कत्ा के छ्क्षण मिश्रित 
है? | इस परिवतव-झाल के पश्चात्‌ गुप्त शिल्पकारों ने अतीब सुन्दर, गुप्त-कल्ला फी 
विशेषताओं से युक्त, मूर्तियाँ बनाना प्रारम्भ फर दिया । 


गुप्त-कला की उत्पत्ति 


गुप्त-कला भारतीय-कला में अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। सर जांन॑ 
भारशल का... मत है कि प्राचीन आरतीय-छत्ना में प्राकृतिक चित्रण, सादगी तथा 


' कल >क+-++-++« 





१, भारतीय शिल्पकला-शासत्र (लाहौर) ५० ५४, हिन्दू म्यू० आफ आट ए० १५१६ । 
२, डा० कुमारस्वामी--ए हिस्द्री आफ़ इंडियन एड इंडोनेशियन श्रार्ट पू० ७२ । 
8३ डा० फोगेल--के० स्यू" सा० भूमिका ए० १९ | 

»४, सहानौ--के ० स्यू० सा० प० ४० 8 (७) भौर ए० ४। 

५ डा० फोगेल--+ २ म० म्यू० पृ० ४९-५० न ० (/ 5) प्लेट १। 

६, एण्डरसन--कें ० है? आ० इ० म्यू० क० भा० २ ए७ ११-१२ न० (५१४) । 
७ सह्ाानी-कै० म्यू० सा० एृ० ४० नोद ३॥ 


२६० यप्त-सान्नाज्य का इतिहास 


घारा-अवाह प्रधान सात्रा में पाया जाता था किन्तु गुप्तों कै 
घिंक् सुसंसक्ृद और उन्नतिशील युग सें कल्या ने श्धिक्र सुन्दर 
रुप प्राप्त किया तथा चढ़ अति गहन हो गईं । 


युप्त-छला की विशेषता 


गप्त-कालीन लखित“कलाओं के सविस्तर चर्णन के पूर् इनके भेद को चचा करना 
श्त्पावश्यक्ष अत्तीत होता हैं। ऋला के हिम्व लिखित अंग दोते हैं जिनके श्रध्ययन से 
गंहडोलीन लडित: कह ही इतिहास ज्ञात दो सकता ह। (१) वास्तुकला, 
धर (२) तक्षयक्रन्ना, (३) मुण्मयी मू्तियाँ, (४) चित्रकला, (५) 
कलाओं के मेद्‌ 
संगीत्त, (६) अम्विय | वास्तुकला उस कला को कहते 
जिसके अ्रन्तगत गृह-रचना, सन्दिर तया चेत्य-निर्माण, विहारों की बनावट झर म्वृप 
आदि की रचना हो । विभिन्न प्रकार की प्रतिमाझ्ों तथा छुदाई कार्य को दक्षण-ऋला 
कहते हैं। गप्त-छाल में किन-किन वौरछू, जेन तया हिन्दू देवताशों को मूतियाँ बनती 
थीं, कौन सी म॒तिं किस मुद्रा में स्थित दे, किस सूर्ति छो क्या विशेषता हैं झोर वह किंस 
भावमद्ी का अद॒र्शन कर रही हैं, इत्यादि का परिचय दिया जायगा। युप्त्युग में मिद्द 
की भी म॒र्तियाँ बनाई जाती थीं। इन्हें अँगरेज़ी में 'टेशाकोटा कहते हैं। यहाँ पर हमने 
इनका चर्सान मुण्मयी सुर्तियाँ शीर्पक से किया है। घरों हो सजाने के लिए मिद्दी के 
अनेक जानवरों तथा अन्य वस्तुओं को छोटी-छोटी प्ाकृतियाँ बनाई जाती थीं। चित्रकला 
के अन्वर्गध तध्छालीन चित्रकला छे सिद्धान्त और तत्कालीन चित्रफारों के इस्तकौशल का 
परिचय कराया जायया | गुप्त-छालीन बिन्नकला में बाघ और अजन्ता की चित्रकला का 
उल्लेख भागे किया गया है। भारतीय शआचायाों ने संगीत के अन्तर्गत ही छृत्व॑, वा 
झौर गायन को माना है। तत्कालीन जनता रंगर्ंच पर नाटक का अभिनय देकर अपना 
मनोविनौद करती थी । इंच सब बाहों का वर्णन अस्तुत किया जावगा | 


गुप्त-बास्तु-ऋला 

- दासत-कला के सबसे घुराने नम॒ने मौर्ष-काल के मिलते हैं। अशोक के स्तम्मों 
का निर्माण एक विशिष्ट आदर्श को सामने रखकर किया गया था। छुम्ञ तथा आंध्र 
नरेशों के शासन-काल में भी गुफाएँ तेयार की गई | कुपाणों के समय में इंस कला के 
नमूने दस नहीं मिलते। इस काल की कद्ा का प्रधान ज्षेन्न मथुरा था। आ्ञाजकल भी 
उसके अवशेष मथुरा के समीपतर्ती स्थानों से खोदकर निकाले गये है | 


इसके पश्चात्‌ 
गुपत-कालीन शिवप-कछला का समय झाता है | 


गुप्त नरेशों के शासन-काल में निर्मित वास्तु-कला के अधिक उदाहरण आजरूल 
नही मिलते परन्तु पुरातत्व विभाग की खोदाई में निकले कुछ नप्ूूनों के आधार पर 
चारदुकला का चर्णाद किया लायगा । गुष्त-कालौन वास्तु-कला के पाँच उदाहरण पाये जाते 
हं--(१) राजप्रासाउ, (२) स्तस्म, (३) स्तूप तथा विद्दार, (४) गुदा और (५) संदिर। 


गुप्तनकालीन राजग्रासादों का भी वास्तु-हझला के विकास सें सहृस्वपूर्ण स्थान था, जिनका 


गुप्-कालीन ललित-कली २६१ 


वर्णन साहित्य में सुद्र रूप से किया एया है। तत्कालीन कोई भी प्रासाद इस समय 
चतंमान नहीं है । अजंता में कुछ महलों फे चित्र मिलते हैं। 
मानसार में राज-प्रासादों का अत्यन्त सुद्र वर्णन मिलता है* । 
इसके चर्णन से मालूम होता हैं कि राजकीय महल कई मंज़िलों के बनते थे। उनमें 
बड़े-बड़े कमरे रहते थे, जिनकी छुतें स्तस्मों पर रहती थीं। चे प्रायः चिपटी होती थीं। 
स्तम्प्त बहुत ही सुद्र तथा विविध प्रकार से अलंकृत होते थे। राजमहत्नों की सजावट 
भी विचित्र होती थी। वसंतसेना के सहल का वर्यन राज-प्रासादु से कम्र भाव नहीं 
पैदा करता'। बत्समहि ने मंदपार की प्रशस्ति में स्प्टडप से उर्लेल किया है कि दुश- 
पुर फे महल फैछास-शिखर के समान ऊँचे थेरे। यही नहीं, कालिदास के उज्जयिनी_के 
वर्णन से मदहस्तों का चित्र खिच जाता है। ईंस प्रकार गुर्पतों के राज-प्रासाद की विशालता 
का अनुमान किया जा सकता हैं । 


(१) राज-प्रासाद 


मौय-सम्नाद्‌ श्रशोक के समान गुप्तों के समय में भी अनेक स्तस्भों का निर्माण 
पाया जाता है । मौर्य-कालीन स्तस्भों पर लेख उत्कीर्ण पाये जाते हैं जो सर्वथा धर्म- 
(२) रूतम्भ प्रचार के निमित्त तैयार किये गए थे, परन्दु गुप्त-प्तम्भों की 
रचना का कारण सौयों से भिन्न था। अधिकतर गुप्त-कालीन_ 
स्तम्भ अस्तर के ही बनते थे, परन्त द्वितीय चन्द्रगुप्त ने एक विशात्न लोहे फा स्तम्भ मेहरोद्दी _.. 
नामक स्थान में (दिल्‍ली के समीप ) बनवाया था। राखालद्ास बैनर्जी फा कथन है कि 
प-कालीन स्तम्त एक विशाल भ्रस्तर से तैयार नहीं किये जाते थे बल्कि खण्डशः निर्मित 
होते थे” । इस मंत को सानने में अनेक क्ठिनाहर्याँ हैं क्योंकि स्कन्दगुप्त का मिततरीवाला 
स्तम्भ एक प्रत्यक्ष उदाहरण हैं जो एक ही विशाल अस्तर का बना हैं। ढा० आचार्य ने 
गुप्त-ऊझालीन स्तम्भों के, कई भागों में विभक्त किया है! । 





(क ) कीतिं-स्तम्भ ;--ये श्तस्भ गुप्त-नरेशों की कीतिं के अमर बनाने और 
विजय-यात्ना के उपल्क्ष में तैयार किये गये थे। शुप्त-सम्नाट सप्लुद्नगुप्त के दिग्विजय का 
वर्णन दरिपेण ने सुन्दर शब्दों में अयाग के स्तम्भ पर किया है। यह स्तम्भ सौर्य-सन्नाट 
अशोक फा था। उसी पर यह लेख खुदा हुआ मिलता है। आजकल यह स्तम्भ प्रयाग 
के क़्िशे में हे। यह कौशास्बी से हटा कर यहाँ रखा गया था। इरिपेण ने अपनी 





१, मानसार ( डा० भ्राचार्य सम्पादित ) भ्रध्याय ४०-४२। 
२, मृच्छकटिक-. अंक ४। 
३, कैलासत गशिखंर्पतिभानि चान्यान्याभान्ति दौषबलभीनि सवेदिकानिं | 
| > भर >् 
प्रात्तादमालामिरलक्षतानि घराविदाय्येंव समुस्थितानि कुमारग॒ुप्त का ;द्सार लेख (युठले०नं० १८) 
४, मेमायर भ्रा० स0 न'० १६ ( भूमरा का मंदिर ) ए० ७। 
५, डिक्श्नरी श्राफ हिन्दू आकि टेकूचर ४० ६५९-६६१। 


श६३ शुप्तन्सान्नाज्य का इतिदास 


प्रभस्ति में इस स्वस्म का बहुत दी चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है। उसका कहना ई 
कि मदाराजाधिराज समुद्रगुप्त की समस्त एव्बी जीतने से उत्पन्न होनेवाली तथा इन्हलोक 
तप जानेवाली--शी्ति का वर्णन करने के लिए मानो भूस का उठाया दहुश्रा एुछ द्वाथ 
है।१ हुमन्दगुप्त का कद्दौस ( ज्ञिला गेरखपुर ) का स्तम्म भी उनकी कीति के आज भी 
चर्णन कर रहा है? । 

( सर) ध्वन्-स्तस्म +--गुप्त-काल में वैष्णव-घर्म का प्धुर अचार था। गुप्तनरेश 
चैणव धर्मानयायी ये तथा उनकी उपाधि प्रम भागवत थी। इसी कारण से इन्दोंने 
विष्णु के वाहन ग़रुढ़ के अपनी ध्वजा पर स्थान दिया था | इसके नम॒ने गुप्तों के सेने 
के सिक्कों पर मिलते हैं। झुछ स्थानों में प्रस्तर-स्तम्म पर भी गरुइ की मूि स्थापित की 
गई हे, जिसझा नास “ध्यज्ञ-स्तस्म दिया गया है। गुप्त सम्नाद द्वितीय घन्द्रगुप्त ने मेह- 
रौछी में एफ विशाल लोहे का ध्वन्न-स्तम्म तैयार करवाया था | यह स्तम्प तेईस फ्रीट 
श्राठ इश्च ऊँचा हें। यह क्रमशः ऊपर की भोर पतला द्ोता गया हैं। न्चिल्ले भाग 
का व्यास १६ इृश्ध तथा ऊपर १२ इच्च है | यह स्तम्भ देहली के कुतुबमीनार के समीप 
स्थित है। चुधगुप्त के समय में सी गुप्त सामन्‍्त मातृविष्णु तथा घन्यविष्णु ने भगवान्‌ 
जवाद न का पुंसा दी एक ध्वज-स्तम्त एरण में निर्माण कराया था जो श्राज सी उत्त स्थान 
पर विद्यमान हैं । ( फश्चक ३ ) 

(ग ) स्मारक स्तम्भ--गुप्त नरेशों ने कुछ विशिष्ट अऋवमरों पर भी स्तम्स स्थापित 
किये थे जिनपर उस घटना के चिरस्थायी बनाने के लिए लेख उत्कीर्ण ऊिय्रे थे | 
प्रथम कुमारगुप्त ने सिलसद्‌ में पुक स्तम्भ निर्माण करधाया था जो स्पथामी मदहासेन 
के मन्दिर के स्मारक रूप में बनवाया गया था" | कर्निंघम का सतत है क्वि इस स्तस्भ 
का सम्प्रन्ध सन्दिर से अवश्य थात, यद्यवि वर्तमान समय में उसछा चिह्ध भी नहीं 
मिलता । सम्नाद स्तनन्‍्दुगुप्त ने सित्तरी ( ज़िला गाजीपुर ) में भगवान्‌ विष्यु वी प्रतिमा 
स्थापना के स्मारक में पुक स्तम्म निर्माण करवाया जो अ्रद्यावधि वहीं स्थित है। विद्दार 
( जिला पटना ) का स्तम्भ भी इसी ने स्थापित किया था? | ईं० स० ४.१० में गुप्त 
नरेश मानुगुप्त का सेनापति गोपराज एरण (सागर; मध्यप्रदेश) के युद्ध में मारा गया था । 





के नवनन-मतत- 3 अमन 32 2» + अन- अननिनननन जन 


१, मद्ाराजाधिराज सम्ुद्रग्रप्तत्य स्वश्रयवीविजयजनितोदयव्याप्तनिश्सिलावनितला कीनि 
मित्त. तिदरापतिमवनगमनावाप्ततलिनसुसविचर्णामाचन्नाय शव अआुवो वाहुसयमभुच्छित, स्तम्म (शु० 
ले०ण्न'० १ ॥ 

२, गैंलस्तम्म चुचांठ ग्रिरिवरशियराग्रोपम कीति कर्ता-बही न ० १९५। 

३ प्राशुविप्णुपदे गिरी मगवने विष्णोध्य॑ज. स्थापित, ।--मेहरीली लमम्मलेप गु० ले न ० १२ 

४ भगवत पुण्यजना्दनस्य ध्यजस्तम्मे/्थुच्द्धित ।--अधगुप्त का एरण लेख--वद्दी न० १९ 

५ ग॒ु० ले+ न॑० १०। 

६, आ० स॒० रिं० सा० ११५ पृ७ १७॥ 

७ फ्लीढ--गु० लै० न'० १२।॥ 


गुप्त-छालीन ललित-कल्ा २६३ 


इसी के स्मारक में वहाँ एक स्वस्थ तैयार किया गया था*| ऐसी घटनाओं के स्मारक 
में स्तम्भ स्थापित डिये जाते थे, ग्रतएव इनको स्मारक-स्तम्भ फहते हैं। 


(घ) सीमा-एततस्भ गुप्त राजाओं के झधीनस्थ परिन्राजकु शासकों के एक 
लेख के आधार पर ढा० आचार्य सीमा-स्तम्भ की स्थिति बतब्ाते हैं' | ये स्तम्भ 
दो सामन्‍्तों की राज्य-्सीसा पर स्थापित किये जाते थे । युघ्तों के राजक्वीय स्तस्भों में हुस 
प्रकार के स्तम्भ नहीं पाये जाते | 


गुप-कालीन स्वस्थभों की बमावट सौर्य-स्तम्भों से कुछ विलक्षण थी। अशोक 
के स्तम्भों का मुख्य निचला भाग ग्रोलाकार तथा वच्न-लेप से चिह्नना दोता है, परन्तु 
गुप्तों के स्तम्भ अनेक्त कोण-युक्त होते है। उनमें उस चिकनेपन 
का सर्वथा भ्रभाव है। मानसार में स्तस्भों के सम्मिलित भाग 
को सेंतातीस भागों में विश्नक्त किया गया हैं तथा बुद्दत्संद्धिता में आठ भागों का वर्णन 
मिलता है। शिक्प-शासत्र के ज्ञाताञ्रों ने गरपकालीन रतस्मों को मुख्यतः चार भागों में 
विभक्त किया हैं। मानसार के विशेष विचरण में न जाकर स्तस्भों के साघारणतः चारों 
भागों का दी वर्णन क्रिया जायगा । 


सतम्भों की वनावट 


(१) स्तम्भ का मुख्य भाग (5॥शा) ;--गुप्त-काल्लीन स्तस्मों के निचले भाग का 
आकार एञक्र तरह से नहों बनाया जाता था। स्तस्भों के सिरे ( ०४/॥४ ) के नीचे के 
पूरे भाग की बनावट कई प्रकार की होती थी। मूल का भाग चौकोना, तदुपरान्त आठ- 
कोना, सोलइकोना तथा इस हिस्से का सबप्ते ऊपरी भाग अठकोना होता है। कभी 
कभी निचला तथा ऊादी भाग चार कोने का होता था भौर बीच का हिस्सा गोलाकार 
बनाया जाता था। 

(२) गललकुस्म (3856 ० ८४७॥) --स्तम्भ के मुख्ये भाग पर जो ग्रस्तर रहता 
था उसे 'गन्नकुस्भ' कहते थे। स्तम्भ के घिरे (2४98 का विचला भाग ही गल- 
कुम्म है। आयः इस स्पान पर ध्धोमुखी कलम के आकार का प्रस्तर रक्‍्खा जाता था । 
इसी पर फलका भ्रवस्थित रद्दती थी । 

(३) फतन्नका (१98८05) -स्त॒स्भ के सिरे को तीन भागों में विभक्त किया जाता 
था-्यल्नकुम्म, फन्क्ा तथा बोघिक । झतपुव फलका सिरे के भध्यस भाग को कद्दते 
थे। यह चौफ्ोर प्रस्तर का बनता था जि पर वोधिक रक्खा जाता था। 


(४) बोधिक (270०७7)--मैसा ऊपर कहा गया है, स्तम्भ के सिरे के सबसे 
अंतिम भाग को वोधिकू कहा जाता है। फलका पर साधारणतः किसी झाकार की 
मूर्ति रक्‍्ल्ली जाती है। छुघगुप्त के एरणवाले स्तम्भ में बोधिकर के रूप में सिंह 
फे आसन पर गरुइ की मूर्ति खड़ी है। इसमें सिंह पीठ से पीठ लगाये हुए बैठे हैं । 





१ फ्लीद--गु० ले० न? २० | 
२, टिकइनरी आफ दिम्दू आर्किटेक्चर ए० ६६१ | 


२६४ गुप्त-साज्नाज्य का इतिहास 


गुप्त-कालीन ल्ेख-युक्त तथा प्रासाद स्तम्भ्रों में मिन्नता दिखलाई पढ़ती है । 
प्रासाद्‌ तथा मठ आदि के स्तम्भोँ का चौकछोना भाग अलंकृत रहता है; और बीच का 
भाव गोलाकार। इसमें स्थान-स्थान पर पद्मलता-युक्त षेलबुट़े बनाये गये हैं। नीचे 
तथा ऊपर चारों कोरनों पर एक वनावद बाहर निकली रहती है। कभी-कभी उन स्तस्मों 
पर कीविंमुख की झआाकुतियाँ खुदी सिखती हैं, जिससे गुप्त स्तम्भ अतीव सुन्दर 
मालम पढ़ते हैं । इनकी बरावरी अन्य स्तम्भ नहीं कर सऊते। खारनाथ के गुप्त-कालीन 
विहारों में ऐसे स्तम्भ पाये जाते है | 


प्राचीनकाल में अर्धगोल्ाकार (0०77 5287०0) ऊँचे टीले बनाये जाते थे जिन्हें 
स्तूप कहते हैं। इनका सम्बन्ध बोदु-घर्म से था। ये किसी के स्मारक या भगवान्‌ 
छुद्ू के शरीर के पवशेप ( पअत्ति अथवा भस्म ) पर तैयार किये 
जाते थे। चुद्ध के प्रिय शिष्यों के अचशेपों (२०:८५) को भी 
ऐसा स्थान दिया जाता था। गु्तों से पूर्व हजारों स्तुप बनाये गये थे, परन्तु इचके 
समय से तैयार कुछ स्वूप वर्तसान हैं। सारनाथ का धमेख स्वूप भी उपयुक्त प्रकार का 
सस्‍तूप है। इसके सिरे से कतिघम साहब ने एक छुटठों शताब्दी के ब्लेख्त का पता लगाया 
थार, जिनकी वजह से यंह गुप्त-हाक्तीन स्तूप बतलाया जाता है। यदि घमेख के 
प्रस्तरों की कारीगरी पर ध्यान दिया जाय सो यह स्पष्ट ज्ञात ोता है कि गुप्त-झज्ाविदों 
के द्वाथ से द्वी यद् तैयार किया गया होगा। यह स्वूप प्रस्तर के हुकडों को जोदकर 
बनाया गया है | इसके अस्तर बहुत ही सुद्र वेल-बूटे से विभूषित हिय॑ गये हैं। इन 
पर रेखायणित की विभिन्न झआाकृतियों के स्वस्तिक की बनावट तथा डंठल-युक्त कमल 
हिलोर लेते हुए दिखलाये गये हैं | इस बनावट में जलपक्ती और जलजंतु ऐसे सु'दर 
रुप से दिखन्ञाये गये हैं, जो देखते द्वी बनता है। धघमेल स्तृप के प्रस्तर पर की खुदाई 
गुप्त-ऊन्ना का उत्कृष्ट नमूता उपस्थित करती ढै | ( फलक ४, ) 


/विद्दार' बौद्धों का एक पारिभापिक शब्द है। जिच मठ में सिधुओ' का निवास 
स्थान हो उसे बिहार कद्दते थे। स्तूप तथा विद्वार में कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु प्रायः 
प्रस्येक विहार के साथ स्तूप का भी निर्माण पाया जाता हैं। फर्गुसन का मत है कि 
जिस सकान सें संज्ञिल हो (चाहे वह मिक्षओं का निवासस्थान हो अथवा न हो ) 
चह विद्दार कद्दा जाता था। परन्तु यह म॒त माना नहीं जा सकता। विद्षार 
और मंजिल से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। गुप्त-कालीन सारनाथ और नालंदा 
( जिला पटना ) में बिदारों के भन्नावशेष मिलते हैं। सारनाथ के विहार नं० ३ 
और ४ में प्राप्त धुरानी चीजें तथा गवाक्ष से स्पष्ट ज्ञाव होता हैकि ये गुप्त 


(३ ) स्तूप तथा बिद्दार 
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गुप्त-ऋालीन क्षलित-कल्ता २६५, 


बिधार थे । चीनी यात्री हेन्साँग ने वर्णन किया है कि नालंदा में गुप्त-नरेशों ने बिहार 
बनवाये थे * | थे बिदार बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें केवल भिकछ निवास ही नहीं 
करते थे, प्रत्युत उन स्थानों पर शिक्षा भी दी जाती थी जिससे नालंदा का बिहार प्रसिद्ध 
शिक्षा-केन्द्र हो गया था। 
प्राचीव भारत में पर्वतों में गुहा खुदबाने की प्रथा थी। कभी-कभी उनमें 
मूत्ि भी स्थापित की जाती थी जिन्हें चेत्य कहते हैं| उन चैत्यों की दीवालों पर चित्र 
भी खींचे जाते थे। गप्त काल की कई गफाएँ चततंमान 
(४) गुदा है ग्‌ गु्‌ 
हैं। सम्नाद द्वितीय चन्द्रगप्त के शासन-काल में ग्वालियर 
राज्यान्तगत मिलसा के समीप उद्यगिरि में गुझा खुदवाई गई थी । ( फलक ६ » उसी 
स्थान पर अन्य गुफाएं भी मिलती है” । गहय के हार-स्तम्प.तथा बाहर की दीवालों पर 
मूर्तियाँ बनाई गई थीं... इसके द्वार के दोनों ओर चार द्वारपांल की प्रतिमाएँ बची हैं । 
पौखट के ऊपरी भाग में गया और यप्जुना फ्री मृतियाँ वर्तप्रान हैं। बाहरी दीवालों 
पर विष्णु और महिप मर्दिनी दुर्गा की प्रतिमा बनी है। गुद्दा के बाई' ओर वाराहा- 
घतार की एक विशाल मूर्ति खड़ी है । 
गुप्त-कालीन गुहा-निर्माण भी उन्नत श्षसथा को प्राप्त हो गया था। अजंता 
( दक्षिण हैदराबाद ) में २६ गुफा-मवन हैं। थे गुफाएँ भिन्न-भिन्न समय में बनाई 
गहे', परन्तु सम्भवतः नं० १६ की. गुफा गुप्त-कालीन बतलाई जाती है। ग्वालियर के 
चाघ स्थान में भी गुफा वतेमान है जिपमें अपूरव सोंदुर्य-पूर्ण चित्र बने हैं 
चित्रकला में अर्जता तथा बाघ गुफाओं का स्थान स्वोत्कृष्ट है। इनकी सुन्दरता और 
भव्यता अतुल्लननीय है । 
गप्त-नरेशों के शासन-काल में ब्राह्मणघर्म करा पुनरुत्यान हुआं। धा्मिक-भाषना 
की वृद्धि के कारण देवताओं के मन्दिरि बनने लगे। यद्यपि उन स्थानों में भिन्न-भिन्न 
(४) सन्दिर पंब्न्नार्णों की मर्तियाँ स्थावित की गई, परन्तु सबड़ी पास्तुकल्ना में 
एक समता दिखज्ञाई पढ़ती है? (3) ग॒प्त-मन्द्रों की स्थापना 
एक ऊँचे चबूतरे पर दोती थी। (२) उनपर घढ़ने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियाँ 
बनी थीं। (३) प्रारम्मिक सन्द्रों की छुत्तें चिपटी होती थी, परन्तु पिछले मंदिरों 
में शिखर दिखाई पडते हैं। (४) मंदिर की बाहरी दीवाले सादी रहती थी'। 
(५) गे गृह में एक द्वार रहता था । उसी शुद्र में मुति स्थापित की जाती थी। (६) 
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३ सवत्या सगवत शश्भोगु हामेंतमकारयत्‌ ।-- उदयगिरि गुहालेख ( गु० ले० न०६) 
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जहर गप्तन्सान्नाज्य का इतिहास 


इसके द्ार-स्वस्भ अलेक्त राते तथा द्वारपाज के स्थान पर गंगा और यमुना की सूर्तियाँ 
यनाईं जाती थी' | (७) यर्म-यूद् के च में ओर पदक्षिया मार्ग बनाया जाता जो छत्त से 
टह्ा रदता था। रुनु व लीडियों से दर इसी स्थाय पर पे दाव्‌ गम गुद् में 
प्रवेश ऋरसे थे | (८) महिर के स्तम्नों पर तरह-तग्द के तेजबट़े खत डे मिलते ४) बने 
हिरे पर एक वर्गाहार प्स्तर रहता था जिछपर झाधे सेढे, पीठ से पी८ छगाये हुए, चार 
सिंह दी सर्तियों दवाई जाती थीं। इन्हीं स्तस्मों पर छते' स्थित रहती थो। गष्त-संदिरों की 
वास्तु-कन्चा को ध्यान में रखा उनका वर्गीकरण दो छेछियों मं किठा ज्ञा सकता ईं। 
(अर) पर्च ग्ष्त-काल , ई२ रू० ३६६ ८१५) शिसमें युमरा, नचना के 
मंदियों निर्माण हुग्रा || ( य।)पिधिच यप्व-कान्व &८ 8» ।-६०७ ) जिम देवगढ़ घ्ठ्ा 
हिर चना जिसकी विशेषता णट्ट हे कि हैती समय से शिसर दा प्राहुर्साच हुआ 
देवगढ़ हा संदिर इसका एक उद्ाइस्थ हैं ! 
गष्त-संब्रों छी पर्ण री 
होता द 
(५) भूमरा का शिव-सन्दिर--भू मरा छा शिवम॒त्टिर नागौद राज्य में जबछएुर- 
इटारसी लाइन पर स्थित हैं। १६२० ह० में पुरातज'्वेसा राखालदास पैनर्जी ने 
इसका पता लगाया था | इस संदिर का क्वल धर्म ग्रह दान हैं| इसके चारों ओर 
का चबूतरा अदृक्षिणा-सार्य का चोतक दहें। मंदिर के उपयुक्त सभी लक्षण इंसर्मे 
विस्िलाई पदते हैं। द्वारःस्तस्न के दाहिने मकर-वाहिची सगा और दाये दुर्म-वाहिंनी 
यमुना की मर्ति 5 | दोनों :तिसाओं के समीप एक सखी और एकत्र परिदारक के रूप 
में बनाये गये 4े। गंगा और यमुदा डी स॒ूर्ति के सिरे पर यन्दर्य दिलाई पडता है। 
देनों चौपद समान रुप से घलंकुत 4 ) इसके दाहिनी (याहर ) ओर आधे साग में 
कमल-कलियाँ बनाई गई हैं । बाई और (द्वार की तरफ ) चार एरुपों की आह्वतियाँ 
दिललाई पड़पी ८, जो एऊ दसरे के ऊपर खडे हैं | सबसे दाहरी वरफ रेखागणित्र की 
विभिन्न आकहृतियाँ बनाई गई हैं | ऊपरी चौखट भी उसी अकार पलंकत है। अतिमा 
के लिए ताज बने हे जिसके बीच में शिव ही अर्थ उत्तिसा दतंम्मान डे | इस मर्तिं के दोनों 
ओर आजाधारी यन्ववो की मृतिस छुद्दी हैं । 


सहिरके जनक अस्तरों णर तरहतनन्‍इ के बाजे ( सेरी, झाल ) लिए गण 


कमल और कीतिसुन्ः छुटे हुए हैं। संहिर में एक्सुछ हिंग की सत्ति' स्थापित है। 
रत्न-जटिव मुकृट और दुतीय नेन्न दिखलाई पवले 3 । जदा में 


67४९ 


हक 


लिए उछ गन्दिरों छा दर्णन आवश्यक प्रतीत 


_(+ 





धध-चन्द्र को कला आर 
गल्ले में हार डे | इसके चप्स्तु और सतिदला दे ऋाछार पर भूमरा का मंदिर पाँचदी 
सही के सत्य काल का निमिन ज्ञान होता हैं? । 








१ बैनजी--दम्पौरिण्ल सुप्ताज़ ए० १३४५ ३७ 
? मेमायर श्राफ आ० स0 न ० १६ ( भृमय का मदर )। 
_ |. जाग्धताल सद्दोदय इस नियि से छहमत नही है । उनके कथनानुसार सूमरा मंदिर नाग- 
राजात्रा ऊँ शासनकाल ( १५० ई०--२८० ) में तैयार इुन्ना [हिस्टो आ्रार टटिया पृ० १००-2५० ४० 
४० “८-४९, ९६ | परन्तु ज्ारीगती थी च्यान में स्वर बसे झ॒ुप्तों के समय का मानना उचित हैं। 


गुप्त-ऋालीन झलित कला २६७ 


(३) बचना छूथर दा पाव॑ती मंदिर--भूसरा के समीप अजयथढ़ राज्य में यह मंदिर 

स्थित है । इस स्थान पर दो मंदिर चर्ंमान हैं। वैनर्जी का मत है कि पार्व॑त्ती-धर्दिर पहले 
का है तथा दूसरा सातवी शताब्दी का है। पार्य॑ती-सद्रि की बनावट भूसरा के समान है 
परन्तु अलंकार में उससे न्‍्यून फरोटि का दे । यह मंदिर ्रधिक्त सुरक्षित है। वधावट में 
भूमरा के सचश दोने के कारण इसे गुप्त-झालीन ग्ानवा समुचित्र प्रतीत होता है । 

(३) लडखान मंदिर--चचम्बई ग्रांत के बीजापुर ज़िल्ले के भन्तर्गत भ्रयहील_ में एक 
मदिर है जो पूर्व गुप्त-झात्र में सैवार हुआ था । इसक्नी बनावट भ्रन्‍्प गुप्त-मंद्रों से मिलती 
जुद्धती है | गंगा भौर यसृता की मतिं खुदी दे | छा० _कुमारस्थामी इश्की निर्माण-तिथि 
2३६० ई० के समोप बतलाते हैं ! इसको खिड़क्ियाँ सु दर नक्राशीदार पस्तर की बनी हैं| 

(४) देवगढ़ का दृशावतार मंदिर--यह संदिर पिछले गप-काल में बना था। यह 
घु देलसण्ड के राँगी ज़िले में स्थित हे | ऊँचे चबूतरे के बीच में मंदिर दे जिसके चारों 
ओर छुतें हैं जो प्रदक्षिणामार्ग की द्योत्क हैं। भूपरा के सध्श दी इसके द्वार-स्तम्म हैं | 
इसमें सभी गुप्त-मंदिरों की चयःबट चंस्रात है | विशेषता यह है कि इसके गर्स-गुई में 
चए हार हैं। इसके प्रस्तर-स्तस्प्त अत्यन्त सु दर रूप से दिशुषित्र दें तथा चौखद में कमल 
ओर कीर्तिमुख को बनावट देखने योग्य है | इस संदिर के श्भ-गद् में ऊपर एक नवीन 


अनासलकनन 


बनावट दिखलाई पढ़ती दे जिसे शिक्षर का नाम दिया जाता है| हसका वणन आगे 
किया जायगा | 

(४) सभिदर गाँव मंद्रि--फानपुर के समीप इस स्थान पर एुछ विशाल मंदिर 
पत्तमान दे जिप्तमें देवगढ़ के समान शिखर पाया जाता हैं| यह इंटों का बना हैं। यद्द 
ज्ञमीन की सतह पर तेयार किया गया था । बाहरी दीवालों पर ताखों में रण्मयी प्रतिमा 
(76778 ००४) दिखल्ााई पढ़त्ती दे | शिब्वर के कारण यह मंदिर पिछले गुप्त-हाल का 
बत्तत्वाया जाना है? । (एलक ७) 

(६) तिगवा संद्िर--सध्यम्रात के तिगवा नामक स्थान में एक मंदिर स्थित है। 
जो ऊँचे टोले पर दिलाई पड़ता है | कर्निंवम का मत हैं कि उस स्थाव पर दो मंदिर 
थे | एक प्राचीच चिपटी छत्तवाला, और दूसरा आमलत्लऋन्युक्त शिप्तर के साथ बनाया गया 
था | इस संदिरि की बनायट तथा चौखटों की कारीगरी को देश्वने से प्रकट द्वोता है कि 
तिगवा का संदिर गप्त-वास्तु-कला का एक सु दर उदाहरण हं | घह उद्यगरिरि के समान 
है | ह_ैम सब कारणों से इसका निर्भाणकाल पाँचवीं शताब्दी मे बताया जाता है? | 

(७) भन्य मद्रि--इृय मंदिरों के अतिरिक्त गुप्त मंब्रिं के सभान साँची, एरण 
तथा वोधगया आदि स्थानों में मंदिर चने हैं। इनमें दर्गाकार गर्भ-गह और सम्मुख 
एक छोटा बरंदा है । तिगवा के सतच्श गढ़वा में सी एक मंदिर स्थित है। इनकी 
निर्माण तिथि के विपय में निश्चिव मत स्थिर नहीं किया ज्ञा सक्ता। बोधगया के 


१ कर्निघम--आ० प्त0 रि० भा० १३ प्लेट ६५। 
२ भा०0 स0 रि० १९०८-५ प्‌) ९। 
३ आ० स० रि० गा० ९ 0० ४१-४४ । ट 


श्द्द्द गुप्त सात्रज्य का इतिहास 


मंदिर में आमलक् युक्त शिखर वर्तमान है । इसका निर्माण पाँचवी शत्ताव्दी में वदलाया 
जाता है । 
शिखर शब्द से संदिरों के गर्म-गुदह् की ऊपरी बनावट का तात्पर्य समझा जाता 
है। साधारणतः गर्भयह की चिपटी छुत पर यह नवीन आकर बनाया जाने रूगा । सारतीय॑ 
शिखर की . चास्तु-कला में तीन अक्कार के शिखर का वर्णन मिलता हैं-- 
खर की उद्पत्ति दि दिरों ५ 
चागर, बेघर तथा द्वात्िड । सारतीय मंदिरों के इन शिखरों का 
नाम सौगोलिक अवस्था के अनुसार रक्छा गया * | द्वाविइ झजी का विकास दुक्षिय भारत 
में हुआ | इसकी यनावट सबसे विज्क्षण थी। इसके शिखर की वनावट ठोस गोलाकार की 
होती तथा उसमें कई संबिले दिखलाई जाती थीं। वेमर शिखर मध्य भारत में प्रचलित 
था| इसे “चाल्लुक्य वास्तु-हत्रा' कइ सह्ते हैं | इसमें झर्यशिघवर तथा डाविणशिखर का 
संमिन्रण होता है | नागर था झाये शिखर उत्तरो सारत मेँ प्रयोग किया जाता था। 
नागर शिखर की बनावट यर्भयद को दिपटी छुठ से मारस्म होती है। बनावट चारों 
कोनों से पृक्ठ ही साथ शुरू होती है। घीरे-घीरे टेही होतो हुईं, शिखा का घाकार घारणय 
करती यह ऊपर जाकर पुक् बिन्दु में मिद्ध जाती.हैं। उसके अतिस दो साथों क्या पथक- 
एयकू नाम दिया जाता है। शिखर के सबसे अंतिम साय को कलश झौर निचले साग 
को भामलक कहते हैं । लायखवाल महोदय का मत हैं कि गुप्त पृर्वकाल में, नाग राजाशों 
के शासनकाल में उत्यन्न शिखर को नायर चाम दिया गया थार | परन्दु यह सत मानना 
युक्तिमंगत नहीं है; क्योंकि यह बतलाया जा छुका है कि ये नाम भौगोलिक स्थिति पर 
ही निश्चित किये गये ये | फ़युन का सत है क्लि नागर शिखर इंन्हो-झआर्यन ढंग का हैं, 
शुद्ध भारतीय नहींः। परन्तु नागर या न्ना-शिखर को शद्ध सारतीय सासने से तनिक 
भी संदेह नहीं है * । दि 
विद्वानों में इस विषय सें गहरा सतसेद है कि भारतीय वास्तु-कल्ता में शिखर की 
उत्पति किस समय हुई। कांडरिंगटन का मत सर्वथा अ्रसान्‍य है कि शिक्षर का प्राहुर्भाव 














१ ड० शाचार्य --डिकलरी आरा दिन्दू ऋषिटेक्चर पू ७ ३१२। 

३, आमलक् एक प्रकार से झलठ था । इत्नें तथा शिखर में कदापि उम्रता नहीं 
दननाई जा सकती । आमतक गब् से शआ्ावला के एच से तात्पर्य नहीं था, परन्तु न॑दिर के इस साय का. 
हट ० *, 5 ञ हँदे हा हि 
जित्तझ्ी समता प्रथम (कमल) ते की जानी है । हंवेड झा कथन है कि यह (पत्र) चक्रवर्ती राजाओं का चिह्न 
हे जाता था। ( हडबुक आकऊ इडिप 20 ५७ ) भामलक केबल आमूषय प्रस्तर ही नहीं है, 
परन्तु शिखर के साथ साथ इसका एक विशिष्ठ आय है। यह स्वत हिन्दू-नदिरों (आर्य ढंग के) में 

॥ कः का एक [वातेष्ठ छाने है। यह ऊत्त्र हिन्दू-नदिरों (आर्य ढंग जे) में पाया 
नाता €। ( ऋलकतचा शोरियए्टद जनरद भा9 २ न ६ ए० १३५ ) । 


३, दिल्ली ्राऊ ब्टिया (१५ ०-३५०, पृ७ ५--६० 


४, डिन्शनरी इृ० २९९-३ २३८ 
५, ईडी श्रक् इंडियन एंट इन्टन आजिटे0 मूमिका पृ० १४ 
६,सडारकर कामेमीरेद्न वालुम पृ २८६ 


गुपव-कालखीन ललित-कल्ला। ३६६ 


सध्येयुग में हुआ'। गुप्न्‍-काल में घार्मिक उत्तेजना के कारण निषुण शिल्पकारों 
ने मंदिर में नवीन आकार की वृद्धि की । सम्भव है कि वैष्णवधर्म के साथ शिखरोत्पत्ति 
गुप्त कालीन उपत्ति  सेस्बन्ध हो। यदि गुप्त-कालीन संद्रों का निरीक्षण किया 
जाय तो ज्ञात दोता है कि छुठीं सदी क्षे मंदिरों में नागर शेली 
का शिस्तर दिखलाई पढ़ता है | प्रथम माँसी के देवगढ़" मंदिर तथा कानपुर के समीपस्थ 
भिटर गाँव मदिर में उपयुक्त प्रकार वा शिखर दिखलाईं पढ़ता है। राखाल्दास 
बैनर्जी का मत है कि छूठीं शताब्दी मे पिछले गुप्तों के समय देवगढ़ मंदिर ही में शिखर का 
प्राहुर्भाव हुआ! | डा० कुमारस्दासी का भी कथन, है कि नागर शिखर की उत्पत्ति पिछले 
गुप्त-काल में हुईं जिलमें मंदिर तैयार किये जाने छगे | अतएव नागर शैक्ञी शिखर का 
प्रयाग छुटीं सदी से भारतीय वास्तु-कल्ला में होने लगा । सर्वप्रथम ईंटों से ही ऐसे मंदिर 
निर्मित किये जाने लगे | 
शुत्त तन्षण-कला 
गुप्त तक्षण-कल्ना ने भारतीय कल! सें एक नया युग पैदा किया । ईसा की चौथी- 
पाँचवीं शताव्दियों में प्रस्तर कन्ना में एक नवीन परिवत्तन दिखल्ाई पड़ता है। गुप्त 
भृति कारों ने बाहरी अनुकरण के त्याग कर कल्ञा में श्राचीन शेली के आधार पर कार्य 
प्रारस्भ किया । यही कारण है कि गुप्त प्रस्तर-कला नवीनता से शोत प्रोत दिखलाईं पढ़ती 
है। गुप्त-अला छपनी प्रतिभा फे लिए सर्वप्रशंशनीय है। उसडी स्वाभाविकता, अंग- 
सांदर्य, आकार-प्रकार तथा सजीव रचना शल्ली आदि गुण भी उतने ही प्रशंसनीय हैं। 
विधेऊ और सौंदर्य से अनुप्राणित होने के कारण ही गप्त-कालीन शिल्प कल्ना, भारत-फला 
के इतिद्वास में सर्वोत्कष्ट मानी गई है | 
गुप्त-कात्य प्राचीन मध्य कालीन शिल्प थुग का मध्यवर्नों नमूना है। संध्य युग 
की कला में अकृति और सांसारिक विषयों का. समावेश पाया जाता है, परन्तु गुप-कला 
प्राचीन ढग के सहश घ्म-प्रधान है | गुप्त काल की सुर्तियों में गर्भीरता, शॉात्ति और 
घमतकार है। मृतियों की रचना बड़ी ही सुचार और उनकी भावभंगी मनोबेधक है | 
जैप्ते इस युग की फाव्य-क॒तियों में पदुललालित्य के साथ-साथ अर्थगौरव पाया जाता है बैसे 
ही शिर्पकला में रचना-पघतौंदय के साथ विचित्र आव व्यंजना देखने में आती है। इस 
समय की कला रूप-प्रधान तथा भाव-प्रधान है। शिल्पकार वस्तु के रूप को 
सवागसु' दर बनाने में जितने प्रवीण थे, उत्तने ही अपने आंतरिक तथा झध्यात्मिक 





१, एशेंट इंडिया ४० ६१। 

२, ऐवेल-- ऐडबुक आफ इडिवन भाट पृ० ६१। 
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७५. दि एज आफ इम्पीरियल गुप्ता ४० १४८ । 
६, हिएड्ी आफ इडिथम एट टोनेशियन भार । 


३७० शप्त-सानञ्राज्य का इतिहास 


भावों के छुन्दर कतियों द्वारा दुर्शाने में सिद्धइस्त थे | उनके हृदयगत भाव डनकी सुन्दर 

रचनाज्ों में स्पष्ट रूब्कते दें | ऐसे विलशण गुण भारत की शिल्‍्प-कठा में इतने उच्तम 

रूप में अन्यत्र ऊह्दीं सों नहीं मिन्‍्ते। है 
इस ग़॒प्त-हालीन कला लें परिचित होने के जिए तत्कालीन इज़ानडअेन्द्र तथा जैन, 


ब्राह्मण और दौद्ध स्॒तियां का अध्ययन करना ऋत्यन्द आवश्य सी के ध्यान में 
रखहर गप्त कला रा दर्णन क्षिया जायगा । 
रहनकाच में इस इला के तीव मुस्य केन्द्र थे--(+ ) सथुरा, (२) 


सारनाथ, (३ ) पाटलिपुन्न । 
सथुरा छला की सर्वेश्निति कृपाणय-छाल में हुई थी। शदाप्तों के शासन-काल में 
भी सतियाँ बनती थीं। चदच्पि रूथुरा भी यहाँ 
संख्या क्रश: कम होदी झा रदी णी | उस देन्द्र में बनी बाद्ध 
प्रतिसाएँ कलकत्ता, सारनाथर 
सुरक्षित दे जो परिवर्तन थुप डी चोतक ईं यानी उनसें छुषाण छौर गुप्त नूति -लक्षण 
मिश्रित हैं; भर्थाव्‌ इदसे यह ज्ञान दोता है कि सथुरा की कपाण-हऊला गप्त-कठा में 
बदुलठी जा रही थी। सथुग केन्द्र की उन गुप्व सतियों में निग्तलिखित विशेषताएं 
पाईं जाती हैं : 

(१ ) कुपाण कासीन सुत्तियाँ का प्रभामरडछ सादा रहता था, परन्तु गुप्द-काल में 
धलकारयुक्त प्रभामरढल ( 08८07/०0 4० ) तेपार किया जाने लगा। इसमें कमल 
ओर विभिन्न आकार से प्रभामण्डल विभूषित किया जाता था । इसके देखने से दी स्पष्ट 
अक्द होता है कि यह मूर्ति गुप्व-कालीव हैं। (२) इनझी दूसरी व्थिषता डुद्ध के त्रिची- 7 
वर की बनावट की है, जे स्वतः बतलाठा हैं कि यह सूत्ति रछुत में बद्ी ह। इससे 
वच्च में कुपाण मूर्तियों के सहश व्यावर्दन ( 7००१5 ॥7 08फएच9 ) दिखाया गया हैं । 
अन्तरवासक ( अधघोवसत्र ) कमर से देधा दे तथा संघाटी (उध्वंचत) दोनों कंधों को ठकूती 
हुई घुटने के नीचे तक पहुँची है । कृषपाण-डालीन सथुरा की मृतियों में दाहिने कंघे 
पर सघादी नहीं दिखछाई पढती, परनत गरुप्त-काल में दोनों दुंथे ढऊे रहते थे। (३) इन 
मृतियों में गुप्त ठक्ण-कृला की विशेषनाएँ दिखलाई गई है जिसे गुप्त लक्षण कद्दते हैं। 
इनमें चालों का सुडाव तथा उप्णीय स्प्रष्ट पकड़ होते हैं | इखके साथ उपयुक्त छक्षणों के 
कारण इनको कुषाण तथा गृप्ठ मृति-छन्नणों से मिश्रित बहलाया ज्यता है। 

( फल्क ₹३ ) 

सधुरा केन्द्र जो इन विलेपताओं के अतिरिक्त कुछ विभिन्न लक्षणबुक्त प्रतिमाएँ 
मिली हैं जिनका वर्णन यहाँ अप्रालमिक न होगया। अयाग प्‌ मनकुवार नामक 
स्थान से पृष्ठ बुद्ध श्रतिमा सिजी हैं, जो सधरा में सैयार को गई थी। रुप्णण-कलीद 


मधुरा छेन्‍्द्र 
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मथुरा की सूर्तियों से लिंद-युक आखन ग्रिलता है। इंस् पर मूर्ति सिंहासन पर अभयझुद्रा 
में वेठी है। इसका सिर मुण्डित हैं। चस्त्र की बनावट गुप्त ढँग की है। आसन के 
नीचे दो मनुष्यों फी शाकृतिपों के मब्य में धर्म चक्र बनाया गथा है। मथुरा केन्द्र में 
बदने के कारण इसमें कृपाण तथा गुप्त-लक्षण मिश्रित हैं। सथरा केन्द्र में पाँचची सदी 
तक म॒तियाँ बनती रहीं, परन्तु सारनाथ के सम्मुख मथुरा का रहृत््व बहुत कम हो गया | 

गुप्त-छालीन तक्षण-कला का सबसे बढा केन्द्र सारनाथ ही था। यदि सारनाथ 
को उस सप्तय की मृ ते -निर्माण-कला का यंत्रात़य कहा जाय तो कुछ अत्युक्ति न होगी ! सार- 
नाथ केन्द में जेन मृर्तियाँ कम मिली हैं किन्तु अधिक ब्राह्मण- 
प्रतिमाएँ और सबसे अधिक्ष बौद्ध मृततियाँ थी यह्दाँ तैयार की 
ज्ञाती थीं। बाक्मण प्रतिमाओं के मिद्ने का कारण यह है कि यह धर्म ( ध्राह्यण-घर्म ) 
राजकीय धर्म था। गुप्त-मरेश वैष्णव धर्माचुप्रायी और परम आगवत थे, पतएव 
ब्राह्मण-मूतियों वा बनना छोई 'माश्चर्य की बात नहीं है। बौद्ध-प्रतिमान्नों का निर्माण 
यहाँ स्वाभाविक्र था; क्योंकि बौद्ध जगत में सारणाथ एक विशेष महरव रखता है | 
भगवान्‌ छुद्ध के जीवन-घटना-सस्बन्धी चार स्थानों--( १ ) छुम्बिनी बाग ( जन्म-स्थान ) 
(२ ) बोधगया ( सम्बोधि स्थान ), (३) सारणाथ ( धर्म-चक्र प्रवर्तन ) तथा (४) कुशी- 
नगर ( निर्वाण स्थान )--में सारनाथ की भी गणना है; यानी सारनाथ बौद्धों का एक 
प्रधाव तीथ स्थाव है। यहीं पर भगवानडुद ने पंच-भद्नवर्गीय को ज्ञान-दीक्षा दी थी | 
सम्वोधि के पश्चात्‌ कीौडिन्य भादि को तु, आये सत्य की शिक्षा दिल्लाने का सौभाग्य 
सारनाथ को दी है। पाती अंथों में इस शिक्षा को 'घम-चक्र-प्रवर्तन! कहां गया हैं। 
घपौद-म ति शास्त्र ( 3000॥05६ [००॥४४४०॥ए ) में उपयु क्त चारों तीर्थस्थानों क्को 
निम्नलिखित चिद्ध द्वारा दिखलाया जाता है :--( १ ) लुम्बिनी-माथा के गर्भ से सिद्धार्थ 
का जन्‍म | (२) घोधगवा--घोषि ( पीपल ) बक्ष से । (३) धारनाथ--चक्राकृति (घर्म 
चक्र ) से । (४) कुशीनगर बुद्ध के परिनिर्वाण से। इस प्रकार गौरव-गरप्त सार- 
नाथ सद छुद्ध-धर्माहुयायियों का केन्द्र बना रहा । यद्दी कारण है कि वहाँ सबसे अधिक 
संख्पा में बौद्ध प्रत्रिमाए बचती रहों । 

इस ऐेन्द्र का प्रभाव गुप्त तक्षण-फला के तीखरे केन्द्र पाटलिपुन्न में पढ़ा भौर 
उससे बाइर भी विस्तृत्त रूप से दिखच्नाई पडता हैं। प्व-मध्य-काल्नीन (ईं० स० ६००-- 
८०० ) मुति'यों की बनावद् सारनाथ के समान ही ६ 

गुप्त-कालीप मृति' कला हा एक केन्द्र पाटक्िएश्न सी था। धारनाथ कला का 
प्रभाव पूर्ती भारत में इससे हारा छुआ । पाटलिपुत्र केन्द्र में विभिन अधिकतर घातु 
की द्वी मृति्ाँ मिली हें, प्रस्दर की क्म। नालंदा की खुदाई में 
धातु की निकली मूनियों के देखने से स्पष्ट प्रश्ठ हो जाता हे कि 
पाटलिपुत्र केन्द्र में सारनाथ के समान द्वी प्रतिमाएं वनत्ती थी । उन सत्तियों में कुटिल 
नि  आट  अ कर लि आन डक लत जज हक न जज मर अल मल मी कदर अल 

१ सहानौ--सारनाथ कैडलाग न ० 8 (०) २ तथा 7 (०) 8 प्लेट १२। 
२ स्वेला ऋ्रामरिश--ईंडियन स्कपचर पृ० ६७ | 
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केश, सीधी भोंह और उप्णीप अच्छी तरद दिंवलाये गये ह | छुबतानग़ंज ( जिला 
सागन्पुर ) से एरु ताँते की घुद्ध श्रतिमा मिल्री है, जिसकी बनावट अक्षरश: सारनाथ 
से मिचयी दे। यह मूनि', अ्मयप्लुद्रा में दिस्तलायी गई है । वस्र और केश गुप्त-झान्नीन 
विशेषनाधों से युक्त ४: । यह ग्रतिमा वरमिंचम संग्रहालय में सुरक्षित हैं (फहुक १५) 
सारनाथ की कला ने पूर्दी भारत में पहुच कर पाल शैज्नी का रूप घारण कर लिया | 
... जैम्ा ऊर बतलाया गया हैंक्लि गुप्त कालीन विभिन्‍न केन्द्रों में मतिर्याँ सैयार 
की जाती थी'। परम भागवद गुप्त सम्राट यथ्यपि चेंग्णव धर्मावलम्बी थे, परन्त उनकी 
घामिक सहिप्णुता के कारण ब्राह्मण मतियों के अतिरिक्त बौर 
तथा जैन मृति याँ भी चैयार की जाती थी । गणना में बौद्ध 
मृतियों की संप्या अधिक ह। सारनाथ केन्द्र में अधिऊृतर बौद्ध मूर्तियों का निर्माण 
पाया जाता है, परन्तु यह कदापि साना नहीं जा सक्त्ता कि उन केन्द्र-स्थानों में ब्राह्मण 
समृतियाँ नहीं बर्नी | प्राह्मण-मति'या उस स्थान में पाई जाती है, जहाँ गष्तों के मन्दिर 
बने | ब्राह्मण धर्म में मति' की प्राण-प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बिना 
प्राण-अतिप्ण के सतति की पूजा नहीं होती। ऐसी दुशा में सन्दिरों या उन स्थानों 
पर जहाँ गुप्द-कालीन मन्दिर रिथित थे, ब्राह्मण मृतियों छा मित्रना स्वभाव-सिद्ध है। 
वोद्धकला में इस विधि ( प्राण प्रतिष्ठा ) हा अश्रमाव था | 
उपयु क्त बतों को ध्यान में रखते हुए बाह्मण, बौद्ध तथा जैन-मति'योँ का वर्सन 
किया जायगा | यह सर्वविद्ित है कि गुप्त ऋलाबिद बहुत ही खिद्धहस्त थे । झतपुव सध्येक 
विभाग में उनकी झमर कीति' दिखलाई पड़ती हैं | इस काल की 
सतियों में सतीवता और: सौन्दर्य का दत्कूट नम्‌ना मिलता है| 
इस काल की भगवान्‌ विष्णु और उनझ्ले चिमिन्न अवतारों की मू्तिरयाँ उपलब्ध 
ह। इन म॒तियों के अतिरिक्त 'गुप्त-सन्नाट के सिक्कों पर विप्ण भसगवातन्र्‌ के प्रतिसा 
को स्थान दिया गया हैं| शिव तथा हुर्गा ध्वादि की मतियों का सबेथा अभाव नहीं हैं | 
इन्हीं सब हिन्दू प्रतिमान्नों का वर्णन क्रमश. किया जाता हैं | 
गुप्त शिल्पकार भगवान्‌ की प्रतिसाईपूर्ण रूप से सुन्दर तैयार करते थे। द्वितीय 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में उठग्गिरि गुदा की दीवाल् पर चतुभुजी विप्ण की मत्ति 
जिष्ण -प्रतिता गई गई थी। भगवान्‌ अधोवस्र तथा झुकुटः धारण किये 
हे हुए ई। गले में हर और क्ेयूर शोभायमान हैं। ऐसी ही 
खडी चतुभुजी प्रतिमा प्रण ( जिला सागर|सध्यप्रदेश ) मे भी मिली है | 
माँसी जिले से स्थित देवुगहू नामक स्थान पर चैरणव सन्दिर में विष्ण ही प्रतिमा 
भादि शेष पर शयन करती हुई दिखलाई गई है. विषय शेष के शरीर पर सोये हैं। 
शेपशायी विष्णु. रिका अद्ध भाग फन के साथ उठः हुश्रा है। शिर पर 
किरीट मुकुट, कानों में [छुएडल, गले में दार, देयूर, चनमाला 


मृति -कला 


हिन्दू-प्रतिमाएँ 


& वथा हाथों में कंकण शोभायमान दें | ठाहिनी दो आुज्नाश्रों सं. पु कठक सुत्रा से हैं | 














१ कुमारस्वामी --हिन्डछी आफ फाटन शर्ट प्लेट ४२ न ० १६ । 
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पैरों की ओर लपमी पाद-सेवन करती हुईं बैठी हैं । उनके समीप दो आयुध उुरुप खडे हैं। 
आसन के नीचे भूमि देवी तथा अनेक शायुध-पुरुष बनाये गये हैं। विष्णु की इस 
प्रतिमा के ऊपरी भाग में देवताओों--शिव, इन्द्र आादि--क्षी मूक्तियाँ बनी हैं। नाभि 
से निकले हुए कमल पर तीन सिर वाले ब्रह्म/ की मूर्ति बनी है नो वाम हस्त में कमणदलु 
धारण ऊिये हैँ। दाहिनी ओर ऐरावतत पर इन्द्र और सयूरवाही कात्तिंकेय हैं। 
बाई ओर शिव पार्वती दिखलाई पढते देँ। इस प्रकार अनन्तशायी विप्ण, की 
मुत्ति अत्यन्त कल्ा-पूर्ण रूप से तैयार की गई है। ऐसी मूत्ति को मध्यम 
भेणी की भोग शयन-मृत्ति, कहते हैं'। ग्वालियर के धन्तर्गत मिलसा 
के समीप उद्यगरिरि गृद्दा में भी शेपशायी विष्ण, की सूत्ति पाई जाती है। 
यहाँ भी अ्रतिमा आभूषण तथा वनसाला के साथ तेयार की गईं है। देव तथा 
शायुध पुरुषों की भी आकृतियाँ दिखलाई पढ़ती हैं। परन्तु इसमें लक्ष्मी और ब्रह्मा 
का अभाव है' | ( फल्क ८ ) 

मिलपा के समीप उदय गरिरि गुदा की दीवाल पर विष्णु के अवतार वाराह् भी 
एक विशाज्ञ सूत्ति लेयार है। इसमूत्ति का पूरा शरीर मनुष्य की आकृति का हे... 
केवल सुख वाराइ का दिखलाया गया है। निद्वानों ने ऐसी 
मत्ति' का नामकरण 'भू-वाराह” था आदि वाराह! किया है? । 
यह मत्ति' वनसाला धारण किये हुए दे | दाहिना पैर सीधा है तथा बाये पै( के नीचे 
झादि शेप फी आकृति बनी हुई है। शादि शेप का बहुत वड़ा फन है जिसमें एक 
पुरुष की मूर्ति है। इसी के समीप एफ स्त्री की प्रतिमा दिखलाई पड़ती है। 
विष्णु-धर्मात्तर में चर्शित वाराष्ट सूत्ति के सदश भाव इसमें दिखलाये शये हैं (फलक £ ) 
शास्त्रों के वर्णन के अनुसार ही आदि शेप पत्नीयुक्त दिखतल्ाया गया है। उसमें वर्ण न 
मिचता है कि आदि शेप वाराह भगवान्‌ को देखने फ्रे लिए उत्सुक है। उसके हाथ 
अंजलिमुद्रा में भ्रव्न उठते हुए दिखलाये गये हैं। धन्य द्वार्थों दत्त तथा मुशल् 
दिव्ललाया गया है४ । वाराह की यूत्ति के बायें फन्‍्धे पर बेठी हुई भूमि देवी की ध्ाकृति 
यनी है। पुराणों के वर्णोन से ज्ञात होता है कि भगवान्‌ ने शथ्वी को बचाने के लिए 
धाराद्द का अवतार अद्रण किया था | भूसि देवी की आकृति इसी सिद्धान्त को लेकर तैयार 
की गई पोगी। भगवान्‌ विष्णु की सूतियों के अभाव में लोग उनके 'पाढ! की पूजा 
करते थे | वैशाली में ऐसी मुदरें मिल्ली हैं जिन पर री विष्णु, पइ-स्वासी नारायण' 
लिखा दै। मेदरौली स्तम्भलेख में एक विप्णु-पद्‌ झा वर्णन मिलता है । दामसोद्रपुर 
ताम्रपत्रसे ज्ञात होता कि बद्नाल में श्वेत वाराद्द स्वामी की पूजा दोती थी | 


विष्णु-अयवार याराद्द 
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बेर 


२७४ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


छुट्टी शताब्दी में हुय शासक तोरमाण के अधीनस्थ मातह्विप्णु ने भगवान, के 
अवतार वाराह की साक्षात्‌ प्रतिमा की स्थापना की थी* । इस प्रकार दो प्रकार के चाराह 
की प्रतिमाएं मिली हैं, जिनका पूजन किग्रा जाता था | 
गुप-झालीन हिन्दू मुर्त्तियाँ जिन स्थानों से प्राप्त हुई दे उनमें पद्दादपुर ( राजशाही, 
उत्तरी बंगाल ) का विशेष स्थान है। इस स्थान से ऐसी प्रतिमाएँ मरिल्ली दें जो झन्यत्र 
कहीं से प्राप्त न हो सकीं। यहाँ मन्दिर की दीवाल्ों पर अनेक 
प्रस्त की मत्तियाँ बनी हैं, जिनमें रामायण, महाभारत की 
कथाओं के भतिरिक्त कप्ण-चरित अत्यन्त सुन्दर रूप से दिखछाया गया है। योौंते 
भ्रोकप्ण-लोक्षा को श्रन्‍्य॑ स्थानों पर शिह्पकारों ने दिश्ललाया दे) परन्त पदाइपुर ऐसी 
राधा-कप्ण की सत्ति कहीं से भी उपलब्ध नहीं है | दोनों म॒त्ति यों का वेश, भलझ्वार तथा 
मुद्रा आदि सुन्दर रूप से दिखलाया गया है। श्रीकृष्ण के सिर पर काक-पक्ष सुशोमित 
हैं। भगवान्‌ कुष्ण की जीवन-सम्बन्धी घटनाएँ--काण-जन्म, चालकप्ण को गोकुच ले 
जाना, गोवर्धन-धारण तथा यमलाजु न-मेद आदि दिखलाया गया है। बालकप्ण 
पद्दाइपुर में दो राक्षतों की पू छ पकड़े हुए ।दिखलाये गये ई। (फलक १०) सारनाथ के 
संग्रहालय में भी एक विशाल मुत्ति गोवधन-घारी कृष्ण की कद्दी जाती है, परन्तु यह कप्ण 
की न होकर शिव की मृत्ति है| 
काशी के भारत-कल्लु-भवन में कात्तिकेय की एक अत्यन्त सुन्दर मूत्ति' है जो 
चनावट के कारय गुप्त-छालीन ज्ञात द्ोती दे। भोर पर वेठी हुई मूति' बनाई गई दे 
कातिकेय जिसके दोनों पैर मोर (कात्ति केय का चाहन ) के गले से आगे 
दिखलाये गये हैं। पघिर पर मुकुठ, कक्षण, कानों में कुण्डल, 
गले में हार तथा देयूर आदि भुपण धारण किये हुए प्रतिसा तैयार की गई हैं। पीछे 
की भोर काक-पक्ष दिखलाये गये हैं | ( फ़लक ११ ) 
बतलाया गया है कि गुप्त-समाट चैप्णव-घधर्मावलग्बी थे, परन्तु उनकी धार्मिझ् 
सहिष्णुता के कारण श्रन्य देदी-देवताओं की भी प्ूतियाँ बनती रहीं। गप्त-काल में दो 
शिव-मू्ियाँ - प्रकार की शिव प्रतिमाधों का प्रचार था। (ञझ ) शिव-ल्षिद् 
तथा (व) एकमुख शिव-लिड् को मृत्तियाँ मिलती हैं । कुमार- 
गृप्त के शासन-काल़ की शिव-लिझ्न की प्रतिमा करमद्ण्डा ( फैन्ाबाद ) से मिल्री 
नीचे का भाग अष्टकोण है परन्तु ऊपरी हिस्सा ग्रोलाकर बना हुआ है। निचले भाग में 
लेख उत्डीर्या है? । 
दूसरे श्रकार की एकमुख लिट्ठ की शिव प्रतिमा नागोद राज्य के खोद्द नामक 
स्थान से व्रिली दे । यद्द मृति गोलछाकार बनी है। परन्तु पुरु ओर मलुप्य के सिर की 


कुप्णु 
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(ुष्थार्थमेष भगवतों वाराइमूर्त जेंगत्परायण॒स्य नारायणत्य शिलाप्रामसादस्वविष यै5र्मिने 
रिकिणे कारित-? 


२ भगवतों महादेव? स्य एथिवीदइव स्य इत्येव॑ समा (करमद्ण्टा का लेस--ए०४० भाग १०) 


गुप-कालीन ललित-कला १७६ 


भ्राकुति बदी हुई है। इसी लिए यह भगवान्‌ शिव की मृत्ति' 'एक-मुख लिझ” के नाम 
से विख्यात है। यद्द एक विशाल रक्ञ-जटित मुकुट से सुशोभित हैं। बालों की अंधि के 
ऊपर अद्ध -चन्द्र बनाया गया है । भगवान्‌ शिव के ललाट पर तूतीय नेश्र दिखलाई 
पड़ता है । अ्राँख, नाक भौर होठ बहुत सुन्दर बने हुए हैं जिससे यह मूत्ति गुप्त कालीन 
मानी जाती है। गद्ने में द्वार तथा कार्नों में कुण्डलों के अतिरिक्त और कोई भाभूषण 

नहीं दिखलाई पढते। ( फलक १२ ) 
,.. यथ्थपि गुप्त-छालीन सूर्य की प्रतिमा अधिक संख्या में नहीं मिन्नती, परन्तु तरकाज्ीन 
लेखों से ज्ञात होता है कि उस समय विशाल सूय-मंदिर विद्यमान थे। अत्तपुच 
सूर्य-पूजा भ्वश्य प्रचक्षित थी । कुमारगुप्त के मन्दुसोर के लेख 

सूय॑ 
में हेसका पूरा विवरण मिलता है' | भारत-ऊला-भवन में एक 
सूर-प्रतिमा सुरक्षित है जो गप्त कालीन प्रतीत दोती है । सूर्यदेव हार पहने हुए दिखलाये 
गये हैं। उनके दोनों शोर उपा तथा संध्या को दो स्त्ियों की आकृति द्वारा दिखलाया 
गया है। उनके साथ साथ पुरुष को भी दो आकृतियाँ हैं जो परिचारक मालूम पढ़ते हैं । 
इस प्रक्नार स्वृतन्त्र रूप से, तथा चेत्य'को सुशोमित करनेवाली आकृति के रूप में सूर्य 
की मूत्तियाँ मिलती हैं। उत्तरी भारत में सूर्य-पूजा का पूर्या प्रचार था क्योंकि ससैनियन 
के प्िक्तों पर श्राय: यज्ञ-कुण्ड बनाया जाता था। वैशाली में भी. एक. मुहर मिली है 
जिप पर “भगवतो झादित्यस्थ' खुदा हैं'। एससे शात् दोता है कि पद मुहर किसी 
सूय-मन्दिरि की थी । 

भगवती दुर्गा के विषय में कोई विशेष विवरण नहीं मिल्लता है परन्तु हिन्दू-धर्म 
में पुरुष के साथ प्रकृति या ईंधर के साथ शक्ति का सम्बन्ध झमिन्न है। हमारे यहाँ 
दुर्ग इसी के विवेचन में ऋषियों ने जीवन लगा दिया। यद्यपि 
गप्त-फाल में इस देवी के पूजा-प्रकार का वर्णन नही मिलता 
परन्त कही -फही' आकतियाँ मिली हैं इस आधार पर प्रतिमा का सर्वया अभाव नही कहा 


जा सकता | मिलता के समीप उद्यग्रिरे गुफा फी दीवाल पर 'महिषमर्दिनीर्गां' की '* 


हज 


आकृति बनी हुई है। ..यद मूत्ति अष्टभुजी दे । इसी भक्कार को एक श्रत्िमा 
भारत-फल्चा-सवन में सुरक्षित है, जो बनावट के अनुपतार गुप्त-कालीन मानी जा सकती 
है। इससे ज्ञात होता है कि दुर्गा को मूत्ति ( क्रिसी वेष में )या शक्ति देवी की 


मृत्तियों का घ॒वंधा अभाष न था । 
तालमान 


प्राचीन भारत में सूत्ति' निर्माण कै लिए विभिन्न-परिमाण ( माप ) हिन्दू झागमों 
के पाये जाते हैं। इसके लिए 'तालमान' शब्द का प्रयोग किया जाता है। मान साप 
87 ० अन्न ड न न 
१ खयशो दृद्धये सवंमत्युदारसुदारया। सस्कारितमिद सू श्रेण्या भानुमतो गृहम्‌ ॥ | 
श्रेण्यादेशेन भकत्या च कारित भवन रवे ।--फलीटे --गुप्त लेख न*० १८ । 
२ आआ० स० रिए०१४२ न ? ३६९, १९६ प्लेट ४८ | 
२ गुप्त लेखन ० २२ | 
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क 


तथा ठाद्व पुरु विशिष्ट साप था लो हयेच्ी हे एक निरे से दूसरे सिरे ठक का चोतक है। 
यह बारद चहूल के बराबर दोता है| प्राचीद मूर्तियाँ दस ता से लेदर प्रथम ताल- 
माद तक विसित की जाती थी; परन्तु उनकी माप पहले से ही स्थिर रहती ईं। दुख ताल 
की सर्ति को विय्मत: १२० अहूल ( ११ ६३ ) होना द्ाहिण, लेकिन ६३४ झडयुल 
की मूर्ति को दस तालमान का नाम दिया जाता था ! इपी प्रकार प्रत्येक ताल में उत्तप्त, 
सध्यम पौर अधम का नामकरण धह्गुज्ञ छी माप के अजुसार किद्रा गया था। 
सूर्तियों के नपने के समर प्रत्येक को तालमाव के अनुसार उतने भाग में बौँद दिया जादा 
था। यदि दुख तालमान की मूर्दि है ते उसे ।२७ भागों सें वाँब्ने पर प्रत्येक भाग को 
एक ऋदगुज्ञ कहा जाता था । उसी अदगुल से समस्त सूर्ति नापी जाती थी न कि हाथों 
की झंगुल्यों से। इसी लिए धझ्डगुल के माप में सात्राहल तथा देहाह्लल का भेद पाया 
जाठा है* | इस कथन के स्राघार पर यद हाथों के नाप पर निश्चित नहीं क्या जा 
सकता | साधारणतः ताल को १२ अंगुल या हयेदडी व१ चेहरे ( दाढ़ी से सिर तक ) के 
दरावर साता जाता हैं, परन्तु झागमों में डल्चेखित तादमान घौर अद्युल के कारण इसमें 
मित्रता आ ज्ञादो है। इसके अतिरिक्त मिन्‍ममिन्न मूर्तियों को विशिष्ट ठाल् से 
बनाने का भ्रादेश क्रिया गया है तथा उनके झड्टों की एयकू-पृथक्‌ माप सिलती हैं। उच्स 
दस चाल में त्रिमूतिं; मध्यम दुस ताज में शक्तिराँ ( लब्मी, दुर्गा, पार्वत्ती, सररवठी आदि ) 
तया पद्च ठाल्व में गणपति आदि की सर्ठियाँ चनती थीं । 
ऊप( लिखित विवरण से दालमान के विषय में छुछ ज्ञान हो जाता है। यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सहुठा हि वालमान का श्रयोग मूर्तियों में कब से द्ोने 
लगा। गुप्त-कालीन मूति कार तालगम्रान का अयोग करते थे था नहीं, यह भी झात नहीं 
हैं; परन्तु तत्कालीन साहित्य छे भ्रब्ययच से इसके प्रचार का छज्लुसान किया जा सकता है | 
वराहमिद्दिर ( ईं० स० ५५० ) की बृहत्सदििया में ठालमान का उदलेख पूर्ण रीति से पाया 
हाता ३। परन्तु इसडी माप तथा डः्जुक्त आयमों में उक्लिखित तालसान में सिन्‍नता 
विश्चकाई पड़ती दै। बुहत्संद्वेंता से २०८ अद्ूपुच माप की मूर्ति को द्वी दुस ताल का 


/ 


नाम दिया गया हद जो श्रौरों छे सच्यम नव ठात्न के बराबर है | इस स्थाव पर ताल ८६ 
११८ अदगुत्व तथा तचताल- ३१ दाल के ६१ | 


वराइमिहिर ने लिक्षा है हि सूति का उद्ूवरा (7०५९७) चम्रञ्म रून्बाई का ३ 
तथा चाह्ततिक सूर्ति सुमुच्े छा) भाग होती शरीर । इस सति दे ३०८८ मायों में 
विरक्त किया जाता दथा श्रत्येक्त हो अंगूल जे नास से पुकारते थे। चृहत्संहिता में 
मृत के सत्येक अंग की साप अदगुल में मिलया है जिसके कतिपय मांगों का उल्लेख 
यहाँ दिया जाँता है २--- 


_ 





2.80 मलिक कर आ पर अल 
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जड्डा २७ 

पैर २७ 

लम्बाई 8 


उपयुक्त कतिपय अंगों छी माप से शनमान किया जा सक्षता है कि तालमान में 
विभाग दैंसे किया जाता था! जैसा उल्लेख किया गया हैं, गपत-फालीन म्तिकारों 
के तालमान के विषय सें निश्चित रूप से कुछ नहीँ कष्दा जा सकता, परन्तु इतना 
मानना उचित है कि गुप्त शिल्पकार तालमान से अ्नभिज्ञ न थे--ओऔर इसका प्रचार 
उस समय अवश्य था | 

भगवान्‌ घुद्ध की प्रतिमा-निर्माण की अथा बहुत पहले से ही चल्ली भा रह्दी थी। 
गांधार तथा कुपाण-फालीन सथुता कल्ला में धनेक मृति याँ बनती रहीं, जिनकी एथकू एथकू 
विशेषताएँ बतलाह जा घुकी हैं। गप्त-कालीन बौरु-प्रतिमाशों 
के भी कुछ विशिष्ट लक्षण हैं जिनके देखने से स्पष्टत: छात 
हो जाता है कि सूर्तियाँ गुप्त काल में बनी थीं। उन विशेषताओं 
फा वर्णन निरनप्रकार से किया जा सकता है--- 

(१ ) सच प्रथम विशेषता प्रतिमाशों के बख् की. है। चिकने तथा पारदशक 


गुप्त कालीन बौछ 
मूतियाँ 


' दिखलाये गये हैं। इन घजरों में व्यावत न का नार्मोनिशान नहीं हैं, केवल जो मूत्ति” 


गुप्त-कालीन मथुरा केन्द्र में बनी थी उसी में व्यावत न दिखलाई' पढ़ता हें। अंतर्वांसक 
कमर से बैँधा रहता है तथा संघाटी दोनों कंधों के ढऊती हुई घुटने तक लटकी 
हुई मिलती है । 

«, + (२) दक्षिणावत' कुठिल्व केश तथा उष्णीप गुप्त-कालीन बौद्ध मूति यों की खास 
विशेषताएं हैं। विद्वानों का अनुमान है कि गुप्त-काल में ही इस प्रकार के केश तथा 
उष्णीप का समावेश मं ति-कला में हुआ * | 





१ आधुनिक समय में बौद्ध-सूर्ति-कला में घुछ के शिरह्माण के 4िषय में गहरा मतभेद है। 
पाली भनन्‍्ध महापदान (दोधनिकाय भा० २) सत्न में बुद्ध के बत्तोस महापुरुष लक्षणों में उयहीससीस 
( उष्णीष सिरवाला ) का भी नाम मिलता है । अद्यायु छत्त मे भी ऐसा ही वर्णन मिलता है ( राहुल 
साकुत्यायन--ममिमनिकाय ए० ३७५)। पोछे के संस्कृत बोद पंथ ललितविस्तर 
में भी 'उष्णीपष शिरककटाः का उल्लेख मिलता है। निदान कथा में वर्यन मिलता है। 


रैष८ गुप्ते-सान्राउप्र का इतिहास 


च्ब 


(३) युप्त पूरछाल में म॒ति-निर्माण में दोनों मांदों के सच्य में पु प्रकार का 
तिल ( टीका ) पाया नाता है, जिसे उर्णा कहते थे। परन्तु शुप्त-कला में रर्णा के .. 
क्ाईं स्थान नही दिया गया तथा सबंदा के लिए इसकी बिदाई कर दी गई | हे 

(४ ) गुप्द-काल में मूर्तियों की माह तिरद्धी नद्दी; वढ्कि सीधी दिखलाई गई हैं है 

(५) प्रतिमाओ्रों छा वक्षःस्थल पूण रूप से विहस्तित बनाया गया हूँ। कन्धा 
की प्रमुखता देखते ही बनती है। इस बनावट के कारण वह मृति सज्जीव तथा 
बलशाली ज्ञात होती है! 

(६ ) छुढ-मृत्ति यों के शिर के पिछले साग में एक प्रस्तर लगा रदता दे जिसे 
प्रमा-मण्इल ऋहते दें । यह प्रभा-मण्डल सृ्ति-कला के साथ ही बनने लगा। गान्धार 
तथा मथुरा में यद चिहुना चौर अनलंकुत दिल्ललाया लाता था, परन्तु गुप्त-झालीन प्रमा- 
मण्डल की यनावट अत्यन्त सुन्दुर और नाना अलक्षरों से युक्त दोती थी। इसका सध्य 
साग चिक्रना रदता था और बाहरी भाग बेलबूटे, फूलमाचा तथा समनहेन्द्रित अलक्षार- 
समृह से विभूषित रहता था | 





कि गौतम ने नृहृत्याय करने पर सिर पर लन्चे वालों का रखना उचित नही समम्मा, अतरव तटव९र द्वारा 
उन वालों की दो इच लन्दे छोब्कर काट डाला (रीज डेवित श्रन्‌ वादित झावक पृ० ८६)। ऐसी अवध्या 
में उष्पीष का वास्तविक तालर्य उममूने में कठिनाई .उपस्थित होती ह। हाह्मयय अन्यों में उप्यीष का 
श्रथं पयडी बतलाते हैं। (उप्योपष योगपद्धन्व मकुर्द कर्तरोब्दीय्‌ त्रक्ति पुराय ९०४१० )। 
दिद्वार्थ ने बुद्धत प्राप्ति छे निनिद जाते उमय उसी वत्यमृषण त्याग दिये थे, अतएवं बौदुघ प्रनन्‍्यों में 
उल्लिखित उपध्यीष को समता पयडी से नहीं की जा सकती | पाँचवीं सदी के बौदव मदाप ढित डुदुघघोष 
मे चुमगलविलासिनो में उप्पीष का ताल उस मांसपेशों से दतलाया है जो दाहिने कान से प्रारंम 
होकर दाई तरक्ष समाप्त हो लातो है ओर पगडी की तरह समस्त सिर को ढक लेतो है (३० द्वि० का, 
मा0 ७ प० ६७० )।' वाराहमिदिर ने मी मद्मापुरुषों का लक्षय जखललाद दतलाया है ( इदहर 'हिता 
आ0 ६७३२) । इन कथानर्कों का शिल्प में प्रत्यक्षोक्त्य विभिन्न प्रकार से पाया जाता हैं | डा० कुमार- 
स्वानी कला में उप्योष की समता भ्रस्थि-गण्ड से करते हैं (जे० आर० ए० एस> १९२८ पृ० ८३१ )॥ 
गांवार-कत्ता में बुदलप्रतिमा के घने वालों को घुमाकर सिर पर एक बडी ग्रन्यि से रूप में दिखलाया यया है 
( अली इण्डियन स्कल्पचर भा० १ ए० ९४ )। भशजुरा में मूर्तिकारों ने मूर्ति के मत्तक पर शख, चन्र 
की तरद वालों के दिखलाया हैं । फोगल ने उसे मुण्डित कपल वतलावा हईं ( मथुरा क्ेटलाग प्लेट 





न० 8 २७), परन्तु यइ कप्राल नुण्डित नहीं है बल्कि समत्त दालों को ऊपर खीचकर भम्धि के रूप 
में बाँवा गया है । चुप्त-कालोन नूतियों में उप्यौष तथा कुटिल केश दाहिने घूमते हुए दिखलाये गये 
हैं । छोटे-छोटे वाल ब्न्यि तथा सिर के मध्य था सन्‍्मुख माग पर ऊररी अन्थि दिखलाई गई है (हर- 
ओऔविस--हैंडदुक भाक स्कन्पचर पेशावर न्यूडियम १ पृ० ५२ प्ले० १५.)। कुपाय-काल के पदचात 
मनकुवार मूर्ति को छोडकर समसन्‍्त नूतेवाँ ऐसी दो शिरकाय-चुक्त है। इसी को उप्योष का नाम 
दिया गया है । वौदव-अन्धों के आधाए पर चही ज्ञात होता है कि इुदघ के छोटे-छोटे वाल ये। मुस्डित 
तथ्य जद का उम्य न क्िप्ती वर्‌इ नहीं किया जा चक्ता । इन्हीं दालों को गुप्त नृतिंकारों ने ठौछ तरद से 





दिखलाया हैं । अतरव कुटिल केश दवा उप्यंग का समावेस गुण-काल में मानना सर्वथा चुक्तिमज्ञत है । 


गुप्त-कालीन ललित-कल्ा २७६ 
॥ 


(७ ) भारतीय मूति कला के इतिद्वास के अध्ययन से पता चलता है कि मिन्न- 
मित्र सम्यों में शयकूश्थक्‌ रीति के प्रस्तर का प्रयोग डिया जाता था। गान्धार में 
भूरा तथा मथुरा में सफेद चित्तिदार लाल प्रस्तर की प्रतिमाएं बनाई जाती थीं | गुप्त-काल 
में मूतियों के लिए छुनार ( ज़िला मिर्ज्ञापुर ) के सफ़ेद बालूदार पत्थर का उपयोग 
किया जाता था। प्रत्वर भी स्पष्टटया बतला देता दै कि यद्द प्रतिमा किस समय में 
बनी होगी । 

इन गुप्त-कालीन विशेषताओं को ध्यान में रखकर तत्कालीन मूति-कला का 
परिचय प्राप्त ऋरना प्तरल हो जाता है। उन लक्षणों को देखते दी गुप्त सूत्रि-कला का 
ज्ञान हो जाता हैं। गुप्त-कालीन वौद्ध-मूत्तियाँ विभिज्ञ भाव से 
युक्त हैं। वे, समयाजुकूल भिन्न भिन्न भावों को अपने हाथों से 
झमिव्यक्त करतो दैं। इन भावों का नाम सू्ति-ऊत्चा में मुंडा दिया गया है । मुद्राएँ 
सर्वत्र ही पाई जाती हैं | जो मुद्रा ग्रान्धार तथा मथुरा कला में दिखलाई गई है पह्द 
सारनाथ में भी पाई जाती है। गुप्त-कालीन बौद्ध, प्रतिसाओं में पाँच सुद्राएँ श्रधिकतर 
मिश्नती हैं | 

(१ ) ध्यान-सुद्र। :--६ंसमें भगवान्‌ बुद्ध पश्मासन फे रूप में बैठे हैं, ध्यान में 
मग्न हैं तथा दोनों करतल भरक्ठ में एक के ऊपर दूसरा दिखलाया गया है| भ्रस्तर में 
बुद्ध के ऊपर बोधिएक्ष भी दिप्ललाया जाता दे | घुद्धस्व-प्राप्ति के निमित्त बोधगया में पीपल 
वृक्ष के नीचे ध्यानावस्थित होने की तरफ़,यह संकेत करता है । 


(२ ) भूमि-सुपश-पुद्र। :--छुद्ध पञ्मासन सारे बैठे हैं। बोधगया में ज्ञान 
(बोधि ) आप्त कर और सार पर विजय पाकर छद्ध एथ्वी को साक्षी बनाते तथा उसे 
झावादन करते हैं , इस भाव में बुद्ध का हाथ और करतल प॒थ्वी की भोर नीचे किये दिख- 
छ्ाये गये हैं। सिर पर बोधि वृक्ष है | इस सुद्यायुक्त प्रतिसा्ों में आसन के नीचे प॒थ्वी 
की मूर्ति दिखलाई पढ़ती है | 

(३ ) अभय-मुद्रा ।+-आयः खड़ी सूत्ति को में यह मुद्रा दिखलाई जाती थी। 
कुपाण-कालोन प्रतिमानओं में भी यह पाई जाती है। भगवान्‌ घुद अभय के भावयुक्त 
दिखलाये गये हैं | सुत्रा का निचला भाग ऊपरी भाग पर लम्ब के सद्श स्थिर रद्दता है? । 
दादिना हाथ और करतल बाहर की झोर रहते हैं। बरायों हाथ संघाटी का छोर पढदे 
दिखलाई पढ़ता है। कुमारगुप्त के समय की, मनऊुवार की बेठी छुद्ध श्रतिमा अभयमुद्रा 
में है। परन्तु यद एक दी मूत्ति' है; अन्य सूत्तियाँ खड़ी ही मिलती हैं। बुद्ध के जीवन 
में सग्बोधि के पश्चात्‌ झ्मयख का समय प्रतीत होता है। गुप्त-छहालीन सारनाथ के तक्षक्ों 
ने इसे भ्रच्डी तरह अपनाया था । 


मुद्राएं 





१, सद्ानी--सारनाथ कैटलाग ए० ६५ नं० 3 (७ ) १७२ प्लेट १। 
३, वही, भूमिका १०७  ०। 


श्८० गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


४) चरद मुद्दा ::-इस् मुद्रा में खडी सूत्ति, पाई जाती दे | बुद्ध उन्एरजंन 
(दान ) के भाव में दिखलाये गये हैं | दाहिना द्वाथ नीचे को तरफ भौर करतल सम्मुख 
दिखलाया गया है, घाये हाथ में संचाटी है | 
(४ ) धर्म चक्र-सुद्रा :--इस स॒द्रा में सगवान बुद्ध की अतिमा सवंदा प्मासन 
में बेदी रहती है | हायों का भाद व्याख्यान मुठ में दिखलाया गया हैं; यानी दोनों हाय 
चक्त;ध्यल के सामने स्थित रहते हैं। दाहिने हाथ का अगूठा शौर कनिछ्टिका चायें हाथ 
की मध्यमिका को स्पश करती दिखलाई जाती है। इंसी भाव से छुद्ध ने सारनाथ में 
कौणिडिन्य झादि पद्च भद्र-वर्गीय को चुद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। श्रावस्ती में मद्दान्‌ 
झाश्चर्ययुक्त घटवा के समय छुद्ध ने एक दी समय अनेक स्थानों पर ज्ञान सिखलाया था* | 
सारनाथ के सर्वश्रवम्म घर्म-चक्र श्रवतंन को तक्षण-कला सें वहुन दी सुन्दर रीति से दिख- 
लाया गया हे। झासन के निचले भाग में पञच मिछ्तुश्नौ की आहृतियाँ हैं । उनके मध्च 
में घर्मचक्र तथा चक्र के दोनों ओर दो भगों की सूर्तियाँ बनी हैं'। मग से सगदाद 
(इस्सिपतन, सारनाथ), धर्मंचक्र तथा मिछुओं से सारनाथ में सर्वश्रथम घमं-चक्र प्रवर्तन 
का भौर पाँच शिष्यों का बोध होता 


वोद्ध-मूर्तिया-खड़ी प्रतिमाएँ 


गुप्त-कछालोन बहुत सी बौदू-मूर्तियाँ आप्त हुई हैं | इनमें से कुछ मूर्तियाँ खडी हैं 
भौर छुछ्ध बंढठी हुई। कुछ प्रतिमाएँ तो अस्तयिदत श्राप्त हुईं हैं परन्तु कुछ ऐसी सी हैं 
जिनका दाहिना या बायाँ दाथ और सिर नष्ट दो गया है। बुद्ध की ये समस्त पतिमाएं 
किसी न किप्ती मुद्रा से यक्त हैं। कोई मृ्ति अमयमुद्रा से लो कोई दरद सदर से यक्त 
है। बड़ी हुई बुद्ध प्रतिसाए प्राय इन्हीं दो मठ्रा्भों में पाई जाती हैं | वैदी हुई सूतियाँ 
भी अनेक मुद्राओं से अन्वित हैं जिनका वर्णन आगे किया जाय्गा | यहाँ उपयु्त सुठ्राओं 
में ख़डी मततियों का परिचय दिया जाता हैं। 
गुप्त-कालीन मथुरा केन्द्र सें निर्मित्त बुछुसूर्तियों का वर्णन पहले किया जा 
छुका है। सारनाथ में बुद्ध की अनेक खड़ी मति्ों मिल्री हैं। इन्हीं मूर्तियों में एक ऐसी 
भी मूर्ति मिढी है जो अमय मुद्रा में दिखलाई गई है। भगवान्‌ 
यदू अभय-महा में विराजमान हैं तथा संघार को अमयंदान 
दे रहे हैं। भन्तर्वासक्न कमर से वँधा हुमा है तथा संत्ादी दोनों ऋन्धों को ढकनी 
हुईं पाप्णि के ऊपर तक लटकंती दिखलाई पइती है! छिसी-छिसी मर्ति में छाय- 
वन्धन ( करघनी ) पन्तर्वो पक से नीचे चाय जबे पर स्पष्ट दिखलाई पढता है * ] उपयुक्त 
तिं में विशेष बाद यह है कहक्वि इसका वस्त्र बड़ा ही महीन तथा पारदुर्शक 
झो( इसमें शरीर के अस्येक झड्ढ स्पष्ट दिखवाई पढ़ते हैं। लम्बे लम्बे कारों 


(5) अमयनसुद्रा 


५ आििेििछएछथथािाणामपया बा अत अर पास अल 2-3 बिजली जज 2 मम जाल ज आजम लटक सी कम अल 
१ सहानौ--सारनाथ कैंटलाग प्लेट २१ । 
३२, वही, १०।॥ 
३ वह्दी, न० 8 (४७) १थ। 


गुप्त काल्लीन ललित-कल्ना रप१ 


खोर और सिर पर दक्षिणावत्त कुटिल फ्रेश तथा उप्णीप बनाये गये है| 
समस्त मृत्ियों का प्रभामण्ठल पूर्णरूप से अलंकृन रहता है। कलकत्ते के 


संग्रहालय में चुद्ध की एक खड़ी म॒त्ति' सुरक्षित है* जिसके प्रभा-मण्ठत्न 
पर दोनों ओर विद्याघरों की सू्ति तथा नीचे को औरर किसी परिचारक की 


ति लकी अमल 
सारनाथ के संग्रहालय में घुछू की श्रनेक खण्डित मृतियाँ पाई जाती हैं निनमें 
सिर था द्वाथ का अभाघ है । जिन मृति यों में वायें हाथ का अभाव है उनमें दाहिना 
(२) बरद-सुद्धा ही परद झुद्ठा में दिखाई पढ़ता है। परन्तु दाहिने हाथ के 
अभाव में बाय द्ाथ फी अवस्था से ही यह प्रकट होता है कि यह 
घुछ प्रतिमा घरद-मुद्रा में स्थित है। थद बतलाया गया है कि परद-मुद्रा में बायाँ हाथ 
संघोटी के छोर को पऊढ़े कंधे के यराचर रहता है। अतपएवं समस्त लक्षणों के श्रभाव 
में सी बाये दाथ की अवस्था से यद्द कहा जा सकता दै कि खड़ी हुईं छुद्ध-प्रेतिमा 
वरद-मुद्ठा में स्थित है" । इसके अतिरिक्त इस प्रतिमा में श्रन्य सभी लक्षण अभवय-मुदा- 
वाली घुद्ध की खड़ी मूति के सह्श बनाये जाते हैं। इन मूतियों के प्रस्तर कुछ लालं 
रंग के होते हैं जो घुनार का दूसरे प्रशवार का अस्नर ज्ञात होता है । 
सारनाथ के संग्रहालय में ऐसो अनेक सूततियों के खण्डित भाग मिलते हैं जिममें 
झाधार स्तर पर भगवान छुद्ध के चरणों की आकृति श्रवशेप है? | इस कारण से ये 
खड़ी हुई प्रतिमाश्रों के ही भाग ज्ञात होते हैं। खसिडित सदी 
मृति यों के दुकढ़ों पर भगवाद्ध घुद्ध के द्वारा उपदिष्ट धर्म, थो 
बौद्धों के लिए परम पवित्र मन्त्र समझा जाता है, ख़ुदा हुथा म्रिज्ञता है। छुद्ध का यह 
उपदेश निम्नाक्षित है-- 
ये धर्म्मा हेतुप्रभवा हेतु' तेपां त्थागतोडबद्त्‌ | 
अवरदच्च यो निरोधो एुवं वादी सहाश्रमणः 





(३) अन्य खरिद्वत मूर्तियाँ 


बुद्ध की बैठी हुईं प्रतिमाएं 


जैसा पहले कद्दा गया है, छुद की चेढी हुईं मृतियाँ अनेक मुद्राभरों से युक्त हैं | 
ये मुद्राएं बढ फे जीवन-चरिन्र से घनिष्ठ सम्प्रन्ध रखती द । भगवान्‌ घुद्ध के जीवन की 
जो ध्ति महत्त्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हीं का प्रदर्शय इन मुद्ठाओं सें किया गया है | उदाहरण 
के लिए मार-विजय के समय भूमिस्पश सुत्रा तथा साउनाथ में धर्मेत्रचार के समय धर्म 
चक्र प्रवर्तन म॒द्रा पर्याप्त हैं । 





१, बैनजी--एम्पीरियल गुप्त प्लेट० १४५ न ० हे, ए्न्‍्डरसेन-हैण्डबुक आव स्फप्पचर इन 
इस्टियन म्यूजियम, कलकत्ता । 

०» सहानी--कैटलाग म्यूजियम सारनाथ 8, (9) २१, ४१, 4, ५७ 

2, वद्दी छ (9) ५९-८० | 

फा० ३५ 


श्घर गुप्त साम्राज्य का इतिहास 


इस मुद्दा में सगवान्‌ बुद्ध एथ्वी को साक्षी मानकर अपनी कठिन तपस्या और धीरता 
हो बतला रहे हैं। आप पश्मासन बाँवकर येंठे हुए हैं तथा दाहिने द्ाथ से भूमि को 
& स्पर्ण कर रहे हैं। यद्द घटना उस समय की है जब शाक्‍्य मुनि 
(१) भूमि सपश मुद्रा 3 अेध्गया में रीपल के बच के नीचे मार पर विजय य्राप्त कर 
बुदत्व आप किया था। सारनाथ सम्प्रदाय (52०0) की बनी हुई युंसी अनेक 
प्रतिमाएँ सारनाथ संग्रद्यालय में सुरक्षित हैं। इस मुद्रा में भगवान्‌ इंद्ध पर्येक्ननिषण्ण 
हैं तथा भूमि फो स्पर्श पर रहे हैं। अन्तर्वाधक आसन के ऊपरी भाग में दिखलाई 
पढता है। इस मुठ्ठा में स्थित समस्त मूति यों में सवादी दाहिने कन्धों को नहीं बकती 
हुईं दिखलाई जाती थी | सिर के चारों ओर अलंकृत अभा-मण्दल त्तथा सस्तक क्षे 
ऊपर थोधि बृच बनाया मिलता है। सृति के दाहिनी ओर घनुपधघारी मार ( कामदेव ) 
उथा चाई' ओर मार की पुत्रियों ( अप्सराधों ) की झादटुतियाँ बनाई गई हैं। प्भा- 
मण्डल के ऊपरी भाग के दोनों ओर दो-दो राक्षत्रों की मृतियाँ बनाई हुई मिलती हैं । 
बुद्ध की इसी मुठ में स्थित अन्य सृतिों के अभा-मणडल के दोनों तरफ देवताओं की 
झाकृतियाँ बनाई गई दें जो मार-विज्यी भगवान्‌ युद्ध पर छुप्पों की वर्षा कर रही हैं| 
झासन के सध्य भाग सें ए% सिंह के मुख की आकृति निर्मित दै जो सम्भवतः उस्वेला 
चन का स्मरण दिलाता है जिस स्पान पर बुद्ध ने तपस्या की थी। इस मति के अघो- 
भाग में दाहिने हाथ के नीचे एक स्री की सूति" दिखलाई पढती हैं। ढा० फ्रोगेल ने 
इस स्त्री की समता वसुधरा ( एथ्वी ) से बतलाई है जिसको बुद्ध ने सम्बोधि ( ज्ञान ) के 
साक्षी के रूप में बुलाया था। उसी भाग में बाई शओर एक अन्य दौडती हुई सत्री फी 
धाकूति मिली है जो मार की पुत्री चतलाई णाती है? । किसी किसी मृति में पत्नी के 
साथ उसके पिता सार की सी आकृति बनाई हुई मिलती हैं। कहीं-कहीं आखन को 
धारण किये दो वाप्रत पुरुष दिखलाये गये हैं। 
साधारणत: भूमिस्पर्श मुद्रा में ऐसी ही मृतियाँ सार तथा उसकी पृत्रियों की 
विभिन्न स्थानों में मिलती हैं। अनेक सृद्धि याँ खण्डित भी हैं परन्तु अनेक लक्षणों से युक्त 
होने के कारण उन प्रतिमाओं की पहचान सरलवया दो जाती है । 
इस मुद्रा में प्मासन बाँघे हुए भगवान्‌ बुद्ध इसिपत्तन (खारनाथ ) में धर्म की 
शिक्षा देते हुए दिखलाये गये हैं। चूँकि बुद्ध ने दये धर्म का अचार किया> धर्म के 
हि पहिये फ्ो चलाया--अत; यह घटना धिर्म-चक्र अ्रवर्ताना! के नाम 
( कि 222 से प्रशिद्ध हैं। बुद्ध इसी घटना को इस मुद्रा के द्वारा प्रदर्शित 
न कर रहे हैं। इस मुद्रा में स्थित बुद्ध सति' के दोनों कन्धे 
सुन्दर वस्तरों से ठकते हुए दिखज्ाये गय्रे हैं जो आसन पर भवलम्बित बस्तर के किनारों के 
देखने से स्पष्ट हो जाता हैं। इस्न मृत्ति में गुप्त-हालीन प्रतिमा के सम्रस्त लक्षण सुचारु 
रुप से दिखल्लाये गये हैं । दक्षिणाव्त केश तथा उप्णीप श्िर की शोभा बढ़ा रहे दैं। 








१. सहानी--क्० श्ू० सा० ए० ६७ न*० 8 (9 ) 357 प्लेट नं० ९। 
२, वद्दी ० ६७ । 


गुप्त कालीन ललित कला श्घ्र 


भंस्तक के चारों ओर अतीव सुन्दर अलंकृत श्रभा-मण्डल है जिसके दोनों ओर दो देवों 
की मृति याँ बनी हैं तथा वे पुष्प-पात्र लिये हुए हैं। प्रतिमा के ध्ृठठ-प्रस्तर भी अखक्कार 
से विभूषित हैं। मृत्रि के दोनों ओर दो व्याल ( [.००४7४७॥ ) अपने मस्तक पर 
खड़े प्रस्तर धारण किये हुए हैं जिपमें पुष्प और पत्तों से सकर का सिर निकलता 
हुआ दिखलाया गया है। बछुद्धि-प्रतिमा के झासन के सध्य साग में एक चक्र 
बनाया गया है जिसके दोनों ओर दो रझूगों की आकृतियाँ दिखलाई गईं हैं। हसी को 
घम-चक्र कहते हैं। इस घमं-चक्र के दाहिनी ओर तीन तथा बाई और दो क॒ज्त मिला- 
फर पाँच मनुष्यों की मृत्ति याँ हैं जिनकी समता पुरातत्ववित्‌ पद्च भव्रवर्गीय से करते हैं। 
इस प्रकार इस मृति' में खुदे हुए चक्र से धस-चक्र, स्ग से सगदाव ( सारनाथ ) सथा 
पाँच मनुष्यों की आकृति से पवच-भद्रवर्गीप की सूचना समझनी चाहिए । इस प्रतिमा के 
द्वारा गुप्त-कालीन तक्षण कलाकारों ने भगवान्‌ बुद्ध द्वारा सृुगदाव ( सारताथ ) में सर्व॑- 
प्रथम धर्मोपदेश के भाव के दुर्शाया हैं। मूत्ति के आसन की बाई' झोर अन्तिम भाग 
में एक बालक तथा एक स््री की आकृति दिखन्नाह पढ़ती हैं। सम्भवता वह इस मूतति 
के दान फरनेवाली स्री की आकृति है। इस स॒ति' की बनावट की जितनी प्रशंसा की 
जाय उतनी थेडी है। गुप्त-कालीन मूति-कत्ला का यद्द स्वोत्कृष्ट तथा अतीव सुन्दर नमुना 
हैं। इस मृति' में रस, भ्रद्ों की भाव-भज्ञी, सौन्दर्य, औचित्य तथा भावों की उचित 
व्यक्षना के देखकर हैचेत् अदोदय ने इसकी भ्रि-सूरि प्रशंशा की है। उनका कथन दै 
कि भगवान्‌ घुद्ध के दैनिक तथा आध्यात्मिक भावों के लेकर यद्द श्रतिमा निर्मित की गईं 
है तथा यह गुप्तकालीन शिर्पकारों की कला फा परमोत्कृष् नमूना है'। यह बद्ध 
प्रतिमा न केघल अपने याह्य सौन्दर्य से हमारे नेप्नों के आनन्द प्रदान करती है बल्कि 
चह हमारे हृदय में झपनी भान्त रिक सुन्दरता तथा कुशलता से भी हर्ष की लहरे' पेद्षा 
करती है। जिन भावों के शिक्ष्पकारों ने दिखलाने का प्रयत्न किया द्वै वे ठीक-ठीक, 
बड़ी ही सुन्दर रीति से, अभिव्यक्त हुए हैं। ( फलक १४ ) 

ऐसी ही अनेक प्रतिभाएँ कल्ाकृत्तो के संग्रहालय में सुरक्षित हैं?।, किसी- 
किसी मति में आसन के अधोभाग में पत्-मद्रवर्गीयों की आकतियाँ नहीं दिश्ललाई गई 
हैं। केबल प्रतिसा के दानकर्तता दुम्पती फी आफति दोनों ओर बनाई हुईं मिलती हैर। 
धर्म-चक्र प्रवर्तन मुद्रा में स्थित भगवान्‌ बुद्ध की कुछ प्रतिसाएं यूरोपियन फैशन में 


बैदो हुई मिलती है+। भगवान्‌ के दोनों ओोर--दाहिनी झोर मैन्नेव तथा बाई शोर 


धााााशााशाशा अल 


किन 





१, दैवेल--हण्डियन स्कल्पचर एण्ड पेन्टिज्न ४० ३९। 
, एण्डरसन--हैण्डघुक आव स्कल्पचर इन इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता ए० नं७ १९ ६34॥ 
३. सहानी कै० म्यू ० सा० ४० छश न० 8 (७) १८२। 
४, इस अवस्था में प्रतिभा के दोनों पर नौजे लटके दिसलाये गये हैं | परन्तु आसन के नौचे 
पद चरण ( पायन्दाज ) के समान कमल पर पेर अवलम्पित रहते हैं । ५ 
५, सटानी-ैं? स्यू० सा० २० 9 (०) १८४, १८६ १९६, २४५ । 


रच गुप्त-मान्राज्य का इतिहास 


भि 


छ के 5 ५ € कर पु 
अवल्ोडितेखर ( बोधिसत्वों ) डी--मृत्ति याँ जड़ी हुई बनाई गई हैं। इसमे विशेषता 


ञ 
यह है कि बुदु-प्रतिमा का दादिना कन्घा नह्ना दिखलाया गया है | ५ 
इस प्रकार की भी अनेक मर्चियाँ मिलती हैं जिनमें पद्मासव पर ठैंठे हुए घर्म-चक्र- 
प्रवर्तन मुद्रा में भगवान्‌ छुद्धू स्थित दिखलाये गये हैं। वस्ध के पदनने का उल्न पहली 


९ क् श्र च् 6 
मत्ति' के समान दी दै। छुछ सूर्चियाँ सण्डित भी हैं। सृत्ति 
(३) पद्मासन पर _*? दी 4। इंड सु: हे 


बैठी हुई' बुद्ध प्रतिमा में मलासन के दोनों ओर दो व्यक्ति उपधान पर पूज़ा क्री 

मुद्रा में बैठे हुए दिखलाये गये हैं | पद्माखन पर दैठी हुई झ्य 
सूर्सियाँ सी उपलब्ध दोठी हैं जो पद्च भत्रवर्गाों के धर्म की शिक्षा ( घर्मं-चक्रप्रवत न 
मुद्रा के साथ ) देते हुए बवाई गई हैं। इस मूर्चि के दोनों तरफ सैन्रेप तथा अवलो- 
डिलेश्वर बोघिसतों की मूर्ततियाँ कमल पर खड़ी दिखलाइ गई हैँ | यह कमल बुद्ध-अतिमा 
के कमल्ासन से उत्पन्न दोता हैं | 


पतञ्मासन पर वेंढी हुई कुछ विचित्र दुद्ध की अतिमाएं सिलती हैं जिनका संबंध 
श्रावस्ती से बतलाया जाता हैं। इनमें सगवान्‌ छुद्ध ए5 दही समय सिन्न मिन्न स्थानों पर 
घर्म-चक्र का प्रवर्तन करते हुए दिखलाये गये हैं । इसके श्ञावस्ती की सदालीला या 
चुद्ध की आरचर्यजनक घटना फहते हें । 


गुप्त-छालोन तक्षण-क्चाकार बुद्ध की केवल अतिसा बनाझुर ही सल्पुष्ट न हुए 
वरिक उन्होंने प्रस्तर के डुकढ़ों पर बुद्ध की जीवन-संबंधिवी समस्त मदत्तपूर्ण घटनान्नों के 
४: करना बंद्ध जो प्रधान 
चुद की लीवन-संधी द्वित क प्रारम्भ कर दिया चु के जीवन की गो 

की घटनाएं हैं उन्हीं घटनाओं के। लेकर अनेक मूतियाँ तैयार की 

घटनाओं का चित्रण हे है ५ ५५ 
गई । खसांधार तथा सथुरा झ्षादि में बुद्ध की जीवन-संवंधिदी 
झनेक घटनाएं प्रस्तरों पर भ्रद्धिव हैं जिनकी ठीक-ठीकऋू संस्था बतलाना कठिन दे परन्तु 
खारनाथ में केवल चार मुद्य तथा चार गौण घदनाएं अक्लित मिली देंटे | इन चार अधान 

घटनाप्रों का संबंध चार स्थानों से पाया जाता दें? | 


(१ ) बुद्ध का जन्म - लुग्बिती, ( २ ) सम्बोधि>-वोधगया, (३) धर्म-चक्र 
प्रवर्न--सारनाथ, ( ४) सहायरिनिर्वाण--झुशीनगर । 

झन्य चार श्रप्नघान घरनाप्नों का संबंध निम्नलिखित स्थानों से पाया जाता है-- 

(१ ) त्रयश्धि श स्वर्ग से लौटना--संडिशा, (२ ) नालागिरि हस्ती का दुसन-- 
राजगृह, (३ ) चारेन्द्र का मधुदान--पारिलियक वचन, (४ ) और विश्वरुप प्रदर्शव+-- 
आावस्ती | 


ट 





फिजन 








१, चद्ानी--कैं० म्यु० चा० न 6 8(8) १८०! 
३, ढा9 फोगेल--के० न्यू० भूमिका माग पू० २१३ 
2 इणि्डियन ग्यूल्यिम ना॑० एस ५। 


जे 


४, ढा0 फोयेच-.के० म्यू० छा० भूमिका माय ० २५ । 
५, डा0 कना-मैन्‌ अत ऋाग उधिव्न प० ४१ | 


शध-कालीन ललित-फला २८६ 


प्रधानतया इन्हीं श्राठ दृश्यों दा चित्रण सारनाथ में प्रस्तरखण्डों में 
किया गया है | 


सारनाथ के संग्रहालय में झ्रायताकार एक प्रसतर के ऊरध्यंपष्ट में तत्कालीन 
कलाकारों के द्वारा भगवान्‌ बुद्ध के जीवन की चार प्रमुख घटनाओं का 
चित्र खुदा मिलता ऐ। इसके ऊपरी भाग में पु रतूप 
भी बना हुआ है जिसका कमल प्राय; नष्ट हो गया है। 
इस प्रस्त में जिन चार घटनाओं का चित्रण है उनका क्रमशः वर्णन 
किया जाता है | 


चार प्रधान घटनाएँ 


ऊर्प्यपष्ट के सबके निचले भाग में सिद्धार्थ के जन्म का श्श्य दिखल्नाया गया है | 
इस इश्य के वीच में मायादेवी खड़ी हैं जो' दाहिने हाथ से शाल-ब्रक्ष की शाखा पकड़े 
व हैंए हैं। मायादेवी की बाँद पर उत्तरीय ( दुपट्टा ) तथा सिर 
0 को सती पर अनलंक॒त प्रभा-मण्डल दिखलाई पड़ता है। इनके दाहिने 
ओर भगवान्‌ इन्द्र बालक सिद्धार्थ को लिये तथा बाई ओर इनकी बद्दन प्रजापति खड़ी 
हैं?। प्रजापति की बाई ओर वालक के स्नान का इश्य दिखलाया गया है। बालक 
सिद्ध/र्थ पर दो नाग-राजा ननन्‍द तथा उपनन्द घड़े से जल गिरा रहे है” झौर उस घड़े को 
दोनों हाथों में लिये आकाश में खड़े हैं। नाग-राजाओं के ऊपर भी दो देवों की 
आकृतियाँ बनाई गई हैं जो बालक पर पुष्पों की चर्षा कर रही हैं। सिद्धार्थ का जन्म 
लुम्बिनी वन ( भाधुनिक रुम्मन देई, कपिलवस्तु ) में हुआ था जब कि मायादेवी कपिल- 
घस्तु से अपने मायके जा रही थीं | 


इसी उपयु क्त प्रस्तर फे तीसरे चिन्न में भगवान्‌ घुद्ध की छुद्धत्व-प्राप्ति के समय 
की घटना दिखलाई गई है। मद्दामिनिष्कमण के पश्चात्‌ शाक््यपुनि उस्वेला में 
तपस्था कर बोधगया में आये जहाँ हि उन्हें सम्बोधि प्राप्त हुई | 

(२) सम्भोधि इस चित्र में छुद् बोधि ( पीपल ) दक्ष के नीचे के मिलेश धुत 

में बैठे हैं। प्रतिमा के दादविनी ओर मार तथा बाई ओर मार की पृत्रियाँ (अप्पराएँ) 
खड़ी हैं। प्रस्तर के दोनों कोनों में दो! राफसों की झाकृतियाँ बनाई गई हैं जो तलवार 
धादि शञ्न धारण किये हैं। घ्ासन के आधोभाग में बसुधारा (एथ्वी) की सूतति' 


बनाई गईं है । 





१, सहानी--भौ० म्यु० प्लेट १९ (४) न॑० ० (४) । 

२ एसी ही श्राकृति गान्धार॒ तथा मथुरा कला में भी मिलती है ।--डा० फोगेल कै० म० 
म्थु० न० ४१ प्लेट० ६ (४) । 

३ गाम्धार कला में प्रजापति मायादेवी को अवलम्ब दिये हुई बनाई गई हूँ । 

७ इनके सिर पर सप॑ की आइति ब॑नाई गई है जिसके कारण ये नागराजा कष्टे जाते हैं। 
ललित विस्तर ( ध० ८३ ) में सारनाभ में प्राप्त चित्र के अनुकूच टी वर्यन मिलता है। 


गुप्त-साम्राब्य का इतिहांस 


न 
हे 
ले 


दूसरे चित्र में बुद्ध घ्म-चक्र-प्रवर्तन सुठ्रा में बेंठे हुए हैं। आसन के दोनों और 
कमल पर खड़ी दाहिनी ओर मैत्रेय तथा वाई” ओर अवश्वोकितेश्वर वोधिसन्वों की सृत्ति याँ 
बनाई गई है* । प्रभामण्डल के दोनों झोर मशुष्य की दो खड़ी 
आकुतियाँ दिखलाई पदती हैं। चित्र के कोने में देवों की 
मुतियों हैं। आसन के नीचे ध्म-चक्र, ख्ग तथा पद्म-मठवर्गीय को आकृति बनाई गईं 
है। इस जिन्र में छुद झगदाव ( सारनाथ ) में कौणिहन्ध अआ्रादि शिप्यों को घर्म की 
शिक्षा दे रहे हैं-- धर्म के पहिये को चला रहे हैं | 


इस प्रस्तर-खण्ड के सबसे ऊपरी दृश्य सें भगवान्‌ बुद्ध के मद्दापरिनिवांण की 

घना दिखलाई गई है। इसमें घुद्ध के जीवन की जो घटनाएं अक्लित की गई हैँ वे 

(४) महापरिनिर्वाण चौद्ध-अन्यों में बणित घटनाश्रों से झक्षरशः मिलती हः | इस 

इश्य में तुद्ध भगवान्‌ चारपाई पर लेटे हुए दिखलाये गये हैं | 

सामने बौद्ध मिछु और भिचुणियाँ तथा चेन्ने विलाप कर रहे हैं। इस शब्या के पीछे 

कुछ परिधाजक बैंठे हैं। भगवान्‌ के पेरों छे समीप महाकश्यप तथा सिर की ओर सिद्ध 

उपाली ( ठपवान १ ) दिखढाये गये हैं। बित्र में और भी अनेक विज्ञाप करती हुई 
आऊुतियाँ दिखताई पहली हैं | फन्चक १६ 

इस ऊध्वपष्ट के ऊपरी भाग में स्वूप बनाया गया है जिस पर “े घम्मा द्वेतुप्रभवाः! 

यह प्रसिद्ध धर्मापदेश खुदा हुआ है । लिपि के आधार पर इसकी तिथि पाँचवीं शताब्दी 

सानी जाती है। 


उपयुक्त इन चारों घटनाओं का चित्र अन्य अस्तरों में भी अधिक छुन्दर 
रीति से दिखवाया गया है । कलकत्ते के इण्डियन म्यूजियम में एुक ऐसा ही प्रस्तर 
सुरक्षित हैं । 

सारनाथ के संभ्रद्यालय में पृ दूसरी शिला सुरक्षित्र है जिस पर छुद्ध के जीवन 
की चार मुरप तथा गौण घटनाएँ छुदी हुई हैं”) यह शिला चार भागों में बॉँटी 
गई है तथा प्रत्येक भाग में दो दृश्य दिखलाये गये हैं। आरस्म 
तथा झन्तिस साग में चार अधान घटनाएँ अंकित की गई हैं 
( जिसका वर्णन पहले हो खुका है ) तथा भध्य साथ में चार गौण घदनाएं छुदी हैं 
जिनका क्रमाजुसार संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जाता हैं । 


हुस प्रस्तर-खणड के दूसरे भाग की वाह ओर भगवान्‌ बुद्ध के क्रयरित्रश स्वर्ण से 
छौंटने की घटना दिखलाइ गई' है | बाल सिद्धार्थ के जन्म लेने के कुछ पश्चात्‌ माया- 


(३ )घधर्म-चक्र-परिवर्तन 


चार गौण घटनाएँ 











कल 


सहानौ-क० न्यु० सा० न * छ (9) १९६ के तट वोधिततों की आकृतियाँ हैं 
डा« करने -- मैन वल आव वुधिजम एृ० ४३ । 


एण्डरसन--ैण्डदुक सक्र० इ५ न्यू ० क० न॑० 8, २, ३ 
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सहानौ--कैं* स्यू० ला० न० ०८ (७) ३ प्लेट १९ छ, 


गुप्त-कालीन ललित-कला श्प७ 


देवी की मृत्यु हो गई थी । भतपएवं घुद्धत्व प्राप्त करने के बाद अपनी माता फो धर्म की 
शिक्षा देने के लिए छुद्ध त्य्स््िश स्वर्ग में गये थे। बोहछू-अन्थों में ऐसा वर्णन मिलता 
है कि भगवान्‌ छुद अपनो माता को शिक्षा देकर संकिशा 
( आधुनिर संकाश्य, फरुख़ाबाद, संयुक्तप्रान्त ) में उतरे थे। 
इस दृश्य के सध्य भाग में बुद्ध, दाहिनी ओर हाथ में 
कमयढदलु धारण किये हुए ब्रह्मा, तथा बाँई शोर छुत्र धारण किये हुए इन्द्र दिखलाय 
गये हैं | ऐसे दश्यों में घुद्ध की खूत्ति के पीछे सीढ़ियाँ बनाई हुई मिलती है जो कि 
उनके स्वर्ग से भूततल पर उतरने की सूचना देती हैं। सारनाथ में प्राप्त प्रस्तर-खण्ड में 
यह सीढ़ी नहीं दिखलाई गई द्वैः। शन्य अस्तरों में भी यही च्श्य खुदा हुआ है, 
जिसमें घुछ अभय-मुद्रा में पाँच सीढ़ियों के ऊपर खद्दे हैं तथा दाहिनी भर ब्रह्मा भौर 
बाई शोर इन्द्र हैं! । 


(१) छुद्ध का नअ्रय- 
स्विश स्वर्ग से लौटना 


हस्त ्रस्तर के तीसरे भाग के दाहिनी भोर रत्नपाल या नालागिरि हस्ती के घुद्ध- 

द्वारा दमन की कथा खुदी हुई है। जब पाँच सौ भिछुफ़ों के साथ राज गृह में एक 

धराह्मण के घर भगवान्‌ बुद्ध भोजन करने को ना रहे थे उप्त 

(६) नाज्यापिरि समय भगवान्‌ के हंपी देवदत्त ने उनको मारने के 

लिए एक भयंकर नाक्षागिरि नामक इत्ती को छोड़ दिया था | 

परन्तु भगवान्‌ के सम्मुफ्त भाते दी वह हस्ती उनके तेज के प्रभाव से नम्न होकर 

उनके चरणों को स्पर्श करने लगा” । इस चित्र में यद्दी घटना दिखलाई गईं है। 

यह घटना बुद्ध के जीवन की मद्धत््वपू्ण घटनाशओ्रों में से एक समझी जाती है। 

बिन्न के मध्य में घुद, दाहिनी ओर विनम्र हस्ती तथा बाई ओर शिप्य आनन्द खड़े 
दिखलाये गये हैं । 


हस्तिद्मन की बाँई झोर उसी श्रस्तर के टुच्छे में मशुदान का भी इश्य खुदा 

हुआ है। कौशास्पी के समीप पारिलियक वन में बानरेन्द्र द्वारा छुछ को मधुदान का 
( ३) बानरेन्द्र का मिद्धता है। चित्र के भध्य में घिद्दासन पर भगवान्‌ 

घुद्दू मिक्षा-पात्र लिये बैठे हैं। दाहिनी शोर पुक बानर एक 

भमधुदान _- न्‍ के 
पात्र लिए हुए चुद्ध के समीप झाता दिखलाया गया हैँ। वाई 

ओोर कूप में गिरते हुए किसी भादमी का पैर दिश्ललाइ' पढ़ता है। वौद्ध-अन्यों में वर्णन 
मिलता है कि मधुदाव के शुप कारये के पश्चात्‌ वानरेन्द्रकुए में गिर गया और शीम 
ही देव के रूप में पैदा हो गया“। इंसी झाधार पर बनाये गये पृक अन्य दृश्य में 


दृस्ती का दमन 











कल्लसल आए चल ध्द् 


१, मथुरा कला में सीढिया रपट दिखला गई हैं ।--डा० फोगेल कै० म० म्यू० ए० 
१५५ न ० ८ प्लेट ६। 

२ सहानी- कै० स्यृ० सा* न००(८०४)९५८। 

३, राकहिल--लाइफ आवब पुद्घ 9० ५३।॥ 

४, राहुल सांक्ृत्यायन बुद्धचर्य्या 


श्य८ गुप्त साम्राज्य का इतिहास 


चायें कोने में एक देव की भाकृति दिसलाई पढ़ती है। धन्य पस्‍्तरों में भी यह ध्टय 
दिखलाया गया है* । 
बुद्ध के महापरिनिर्वाण वाले दृश्य॑ के नीचे भगवान्‌ छुद्ध के जीपन की एक विशेष 
घटना का चित्र खा हुश्ला है। श्रावस्ती में घुद्द ने अपना विश्व-रूप प्रदर्शन किया था | 
_. राजा असेवजित के सम्सख भगवान्‌ घुद्ध ने एक शो समय में 
( है ) विश्व॒रूप बस सकल 50 2 
अनेक स्थानों पर विधरमियों को शिक्ता दी थी। इस घटठसा को 
तत्कालीन तक्षण कलाकारों ने विचित्र रीति से अद्वित दिया दे 
बुद्ध पञ्मासन पर धर्म-चक्र-प्रवततन मुद्रा में बैठे 6। उसी कमल से अन्य कमरों की 
उसत्ति हुईं है, जिन पर अन्य बुद्ध मूर्तियाँ धसे चक्र-मुद्रा में दिललाई गई है। भासन 
के नीचे पक ओर आराधना के भाद से स्थित मूर्ति तथा दूसरी और पापण्डी की आकृति 
बनाहं गईं है | 
इस घटना की महत्ता के कारण सारताव के संग्रहालय में एक प्रस्तरखण्ड पर 
पृथक्‌ रूप से यह विश्वरुप प्रदर्शन दिखलाया यया है । इस रुप में भगवान बुद्ध ने 
श्रवस्ती में छु. तीथंकों को धर्म की शिक्षा दी थी। कमलासन पर सयव न वद्ध चर्म 
चक्र प्रवतन म॒द्रा में बैठे हैं। नागदेव इस कमलासन को अवलग्वित किये हुए हैं | 
लव मिलकर वुद्ध को भाठ सूति याँ हैं | धर्म-चक्र मुद्रा वाली सूत्ति' के ऊपर दो ध्यानी यद्ध 
हैं। प्रभा-मण्डल के समीप कमल्ाप्न पर स्थित भूमिस्पर्श भ॒द्दा में तथा अन्य चार खढी 
मृतियाँ अमय॑ मुद्रा में दिखलाई गइ है। ऊपरी कोने में दो देव हैं | भ्धिक सुन्दर रीति 
से यद्दी घटना झन्य कई' अस्वरों में भो खुदी हुई है? । 
भगवान्‌ बुद्ध को जीवन-सम्बन्धिनी चार प्रमुख तथा चार गौए' घटनानों छे झति- 
रिक्त अन्य घटनाएँ भी प्रस्तर पर खुदी मिल्रती हैं" । सारनाथ के पु प्रस्तर खण्ड पर 
अन्य घटनाएँ. अनेऊ घटनाएं अंकित मिलती हैं5, जिनमें प्रधान मायादेवी 
का सपना और महाराजझुमार लिद्धार्थ का मद्वामिनिष्क्मण है | 
प्रथम दश्य में सिद्धार्थ क्री माता सायादेवी शयया पर शयन कर रही हैं ठथा उनके चारों 
तरफ परिचारिकाएँ खड़ी हैं। ऊपर से बोघिसत्तत सफूद हाथी (श्वेत हस्ती ) के रूप 
में तुपित स्वर्ग से उतरते हुए दिखलाये गये हैं तथा यह स्वेन हस्ती मायादेवी के गर्भ में 
प्रवेश कर रहा है । दूलरे भाग सें राजकुमार सिद्धार्थ का सहाभिनिष्क्रण और ध्यानी 
मुहर सें बुद्ध की सूर्ति दिखलाई गई है। राजकुमार सिद्धार्थ कण्ठक् नाम घोड़े पर 
सवार हैं तथा सिद्धार्थ राजझ्लीय वस्त्राभूपण उतार कर छुन्दक ऊो दे रहे हैं 


प्रदर्शन 





१ सहानी--कै- म्यू" सा० न * ०८ (१) <। 

२ वही, ६ प्लेट २१॥ 

३ एण्डरसन--है« स्क० इ० म्युन्कन्न ०5 5॥ 
४. सहानी-कें० म्यू ० सा० न० ० (४) 
५, वही प्लेट न॑० २० 


गुप्तकालीन ललित-कल्ा श्ण्६ 


इस प्रकार बुद्ध की जीवन-सस्बन्धिनी चार श्रमुख और गौण धटनाओं को छोड़कर 
अन्य घटनाएँ सी बड़ी द्वी सुन्दर रीति से भक्लित हैं। तत्कालीन तक्षण-कलाकारों ने 
केवल भगवान्‌ छुद्ध की भिन्न-भिन्न मूतियों को बनाकर ही संतोष भ्राप्त नहीं किया, बल्कि 
उनके झलौकिक जीवन की प्रधान तथा अप्रधान सभी घटनाओं को परिश्रम के साथ 
संकित करने का प्रशंसनीय प्रयत्न क्षिया दे और उन्होंने इस प्रदर्शन में श्लाघनीय 
सफलता प्राप्त की है | 

पहले जो विवरण अस्तुत किया गया है उससे स्पष्ट ज्ञात होता दे कि गुप्त-फालीन 
शिल्प फछ्ाकारों ने छुदछ की विभिन्न मुद्नाओं में स्थित मूर्तियों भौर उनके जीवन की 
महत्त्वपूर्ण घटनाओं से संबंध रखनेदाली मूर्तियों का प्रशुर मात्रा 
में निर्माण किया था। परन्तु वे शिल्पकार बुद्ध और उनके 
जीवन की केवल विशिष्ट घटनाश्नों को ही भ्रंक्रित कर संतुष्ट नहीं हुए धल्छि उन्होंने बुद्ध के 
पूषे जीवन में धारण किये झनेक अवतारों को भी अरस्तर खंडों में अंकित किया है। 
भगवान्‌ छुद्ध ने घुदख (वोधि ) प्राप्त करने के पूवे सम्बोधि प्राप्त करने के लिए जो 
झनेक अवतार धारण हिये थे उन्हें बोधिसत्व कद्दते हैं। छुद्धू तथा बोधिसत्व में 
केवल इतना ही भन्तर है कि बुद्ध ने पूर्ण ज्ञान अथवा सम्बोधि को श्राप्त कर लिया है; 
वे पूर्यावस्था को पहुँच गये हैं परन्तु वोधिसत्व ने अभी सम्बोधि को नहीं श्राप्त किया है तथा 
उस सम्बोधि को प्राप्त करने के साथ में ही वे विचरण कर रहे हैं, बोधि लाभ करने के 
लिए वे अभी प्यत्नशील हैं । ये बोधिसत्व मनुष्यों की श्रेणी से ऊँचे हैं परन्तु बुद्ध से नीचे 
हैं। इस प्रकार धनका स्थान साधारण मनुष्य तथा चुद्ध के बीच का है। बोधिसत्वों 
की संख्या अनेक है। इन्हीं वोधिसत्वों की प्रतिमाएँ भ्रस्तरों पर अंकित मिली हैं । 
(फन्चक १७) बोधिसत्वों की मूतियाँ राजकुमार फी तरह भिन्न-भिन्न सुद्राओं में नहीं पाई 
जाती हैं। इन मूर्तियों की सबसे बड़ी विशेषता यह्द है कि इनका शरीर अलंकारों से 
सुशोभित पाया जाता। बौद्ध-मूतिकला में पॉच ध्यानी वुद्धों की सूतियाँ पाई 
जाती हैं जिनसे योधिसत्वें। की उत्पत्ति मानी गई दै*। पाँच ध्यानी,बुद्धों के नाम उनकी 
मुद्राों के साथ इस प्रकार से मिलते हैं-- 


योधिसष्त्व 


नाम मुद्रा 

- अमिताभ ध्यानी 

२ अचोभ्य चरद-मुद्रा 

६ र्नसम्भव भूमिस्पर्श 

४ अमोघसिद्धि अपमय 

& वैरोचन घर्म-चक्र-प्रवर्तन 


प्रायः योधिसत्व-मृत्ति' के मुकुट पर मिनन-मिन्‍्न मुद्रा की अवस्था में चुद्ध की अतिमा 
बनी हुईं मिलती ह, जिससे वोधिप्तत्व फी उत्पत्ति का पता चलता है। इन बोधिसत्वों 
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की कृष्ठ मृर्तियाँ खड़ी अवस्था में तथा कुछ बैठी हुईं अवरथा में मिलती हैं। खड़ी 
मृततियों में झवलोकितेश्वर तथा मैत्रेय री मूर्तियाँ उपलब्ध हैं । 
खड़ी मूतियां 


तक्षण-छला में इस वोधिपत्व की उच्त्ति ध्यानी बद्ध श्रमिताम से ज्ञात दोती है | 

यह प्रतिमा कमल पर खड़ी बनाई गई है" | दादहिना हाथ खण्डित है परन्तु बायें 
(१) अवलोडितेश्दर हाथ में कमल दिखाई पड़ता ६] इसी कारण झवलोकितेश्वर 
को पर्मपाणि! भी कहते हैं। जिस मृत्ति में दाहिना हाथ 

चतंमान रहना है वह वरद-छुदा में दिचलाई पड़ता है| “साधनमाला” में ऐसा वर्णन 
मिलता हैं कि पद्मपाणि शवलोझितेश्वर का दादहिना हाथ बरठ-मुद्रा (वरदुकर्म दक्षिणेन ) 
में ध्थित रहता है*। अवलोकितेश्वर के शरीर का ऊपरी भाग नड्ढडा तथा कमर से 
नीचे बख से ढका रहता है। कमर अलंकृत काय-बन्धन ( करधनी ) से सुशोमित है, 
जो अन्यि नामि के अ्धोभाग में स्पष्ट प्रकट होती है। उत्तरीय का अन्तिम साथ दाहिनी 
ओर अन्यि के रुप में वर्तमान है | वाधिसत्व कर्ण में सरदल्लाकार अवतस ( कर्ण भुपण ) 
तथा द्वार धारण हिये हुए हैं। भुजा में मकराकृति केयूर तथा रत्नजटित कंकण 
दिखलाई पदते हैं। सिर पर रत्नजदित छठा-मुकुट शोसायसान है। वालों का कुछ 
भाग कन्घों पर लट्झा है। इसी सुकट के सामने सध्य साय में श्रमिताम ध्यानमुद्ा में 
स्थित हैं। बोधिसच्त्व अतिमाश्रों में अ्रभा-मण्डल भी दिखलाया जाता है जो इस मृति में 
वर्तमान नहीं है। झवलोद्ितेश्वर फे कमलासन के नीचे ्रेत की भ्राकृतियाँ बनाई गई 
हैं, जिनको बोधिसत्व (झचलोकितेश्वर ) श्रमत पान करा रहे हैं। यद्द केवल एक ही 
बोधिसत्व-प्रतिम्ता है जो इतनी प्रच्छी तथा सुरक्षित शवस्था में सारनाथ में पाई जाती है | 


एक दूसरी खड़ी सृत्ति सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्ित है जो अवलोकितेश्वर से 

भिन्न दिखाई पढ़ती है । इस्त मूर्ति के शरीर का ऊपरी भाग नह्वा है तथा भधोभाग में 
(२) भैन्रेय पहने गये वस्त्र की थाँठ नासि के नीचे स्पष्ट दिखलाईं पढ़ती 

है। इम मृत में आभूषणों का सर्चया अभाव है। लस्बे- 

लम्बे केश समूह कन्धों पर गिरते हुए दिखलायें गये हैं तथा मस्तक पर केशों की एक 
अन्धि भी विद्यमान है। सम्तहझु की ग्रन्थ के सम्मुख कमल पर पर्येक्षासन मारे अभय-मुद्रा 
में ध्यानी बुद्ध धरमोधवर्ष की मूर्ति बनाई गई हैं। अतएवं अमोधघसिद्धि से मैत्रेय की 
उत्पत्ति के कारण इस मृद्ि की समता वोधिसत्व मैत्रेय से की जाती है | मैत्रेय के बायें 
हाथ में कमल है तथा दाहिना द्वाथ बरद-मुठा में बनाया गया है जो इस मृति में 
पाया जाता है। 





१ सहानी--के० म्यु० सा० न० 9 (0), वैनर्जा-ए० ६० गश्ु० प्लेड २३। 
“« २ फुशे--आइकोनोग्राफे वु छकडे झ० २५ । 
३- सहानी--कै० स्यू० सा० न० 8 (१) २। 


गुप्त-डालीन ललितं-फला ई६१ 


इन लक्षणों के अतिरिक्त मैत्रेय फी धन्य मूर्तियों में कुछ विभिन्नता पाई जाती है? । 
घम-चक्र-प्रवत्तेव मुद्रा में स्थित घुछू-प्रतिसाओं के दोनों ओर खड़ी वोधिसत्वों की 
मूर्तियाँ बनाई गईं हैं। दाहिनी ओर मैत्रेय खड़े हैं जिनके बायें हाथ में अस्त घट 
तथा दाहिने में जपमाला दिखाई पड़ती है | घुद्ध मूति की बाई ओर पद्मपाणि (प्वल्ोकि- 
तेश्वर ) खड़े हैं जिनका दाहिना प्वाथ वरद-पुद्दा तथा बायाँ कमल के डंठल 
से सुशोमित है | 
जिस प्रकार हिन्दू-शा्तरों में भगवती सरस्वती विदा भौर छुद्धि की देवी मानी 
जाती हैं उसी प्रकार वौद्ध अन्थों में मझ भ्री बुद्धि के देवता है। दोनों में अन्तर हतना 
(३) मश्ल श्री दी है कि सरस्वती देवी हैं, परन्त -मन्जुश्री ऐेव्ला । ततक्तण“कला 
में यही मथ्जुश्री ( बोधिसत्व ) बद्धि के प्रतिनिधि रूप में दिख* 
लाया गया है। मब्जुश्री कमल पर खडे दिखलाये गये हैं? । यह भी अन्य वौधिसत्वों 
की भाँति अधोभाग में वस्ध धारण किये है। एंसका दाहिना हाथ परद-मुद्रा में भौर 
बायाँ द्वाथ उपपल (नील कमल ) धारण किये हुए दिखलाया गया है। सिर 
ओर कफन्धों पर बालों के समृद्द भी वैसे ही हैं। उप्तके मस्तक पर भमिस्पर्श मुद्रा में 
“ध्यानी बद्ध अक्तोभ्य की आकृति बनाई गई है जो बोघिसत्व मझ्ञभ्री के आध्यात्मिक पिता 
हैं। मक्षुश्री का शरीर पश्मराणि से भी अधिक सात्रा में अलकत है। विशेषकर 
फमरबन्दु तथा अंगूठियाँ पहनी गई दिखलाई पड़ती है। बोधिसत्व फे दोनों ओोर॑ 
कमल पर खड़ी दो देवियों ( तारा ) की मूरतति'याँ बनाई गईं है। दाहिनी और भ्वृकुटी 
पारा बायें द्वाथ में फमण्डल्लु तथा दाहिने में अध्ममाला लिये खड़ी हैँ। थाई और 
सत्युवंचन तारा दाहिने एाथ सें वरद-मुद्रा से युक्त दे तथा बाये में उत्पल लिये खड़ी 
हैं: । इन सब विशेषताशों से थुक्त होने के कारण तथा सिर पर अज्षोभ्य की मूत्ति' के 
घतसान रहने से इस बोधिसत्व फो मज्ल्‌ श्री के नाम से पुकारा जाता है । 
चेठी हुई मूर्ति 
पत्मपाणि बोधिपत्व के अतिरिक्त अन्य प्रकार की भी अवलोकितेश्वर की मूत्ति'याँ 
पाई जाती है? । एक मूति' में बोधिसत्व पर्यक्षासन में बैठे हैं। घुटने के नीचे बोधिसरव 
का अधोवस्त्र स्प्ट रूप से दिखलाई पद्रता है। इनके अ्ट कुण्डल, हार, केयूर तथा 
रत़्जटित वलय से सुशोमित हैं। मस्तक पर छोटे छोटे कुटिल केश तथा कुछ 
-समूद्द कन्धों पर लटका हुआ पिखलाया गया है। बोधिसत्व अपने वक्ष/स्थल के 
म्मुख एक पात्र दोनों ह्वार्थों से धारण किये हुए है। इनके बाये तथा दादिने 
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क्न्धों पर सियाँ पात्र धारण किये हुए खडी हैं । प्रत्मा के सिर पर ध्यानमुद्रा में 
कमलासन पर बैठे अ्मिताम की मूर्ति बनाई गईं है जिससे यह स्वयं सिद्ध होता है कि 
उसी से उत्पन्न यह थोघिसत्व अवलोकितेश्वर ह। गुप्त-काल के परचात्‌ इससे छुछ भिन्न 
झवस्था ( ललिवासन ) में स्थित योधिसत्व भवक्षोक्तिश्वर की श्रतिमा मिलती दे । 
यद्॑पि सारनाथ में भ्रन्य अनेक बोधिसत्वों की मृति याँ मिली हैं परन्तु विशेष करके 
झवलोकितेश्वर की ही प्रतिमाएँ आप्त हुई दें | 
उपयु क्॒ वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि गुप्त-काल में वोधिसर्तों की मृति याँ भी 
प्रचुर सात्रा में बनने लगी थीं। बोधिसत्व सम्प्रदाथ ( ८णॉ ० 3०00058/४85 ) 
का पूर्ण प्रचार हो गया था तथा लोग बुद्ध के इन पूर्व अ्वतारों (वोधिसत्वों ) से अच्छी 
तरह परिचित दो गये थे। अत्तएव तत्कालीन शिव्पकारों ने चुद तथा उनकी 
केघल जीवन-सम्बन्धी घटनाश्रों को द्वी अकित नदीं किया; बढ्कि उनके पूर्वावतारों 
(बोघिसत्वों ) कौ मूर्तियाँ को भी अ्स्तर खण्डों पर अंकित कर अपने &स्त-क्ौशल का 
परिचय दिया । 
हिन्दू तथा बौद्ध मूत्तियों के अतिरिक्त गुप्त-काल में यंत्र प्र जैन श्रतिमाएँ भी 
पाई जाती हैं। गुप्त-ल्षेतों में ऐसे वर्णन मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि जैन धर्मावलग्बी 
जैन-प्रतिमा. * रॉब्य में पदाधिकारी थे। गुप्त-कलाकारों ने जैन-मूर्तियों को 
उसी सुन्दरता के साथ तैयार किया है। 
सधुरा में २४वें तौथक्र वर्धभान महावीर की एक मूर्ति मिली है जो कुमारगृप्त 
के समय में तैयार की गई थी । महावीर पश्मासन भारे ध्यान मुद्रा में दिखलाये गये हैं । 
झासन के नीचे लेख खुदा है तथा निचले भाग में एक चक्र बना हुआ है। चक्र के 
दोनों तरफ सलुष्यों की आकृतियाँ हैं। सिंहासन पर बैठे महावीर दिखलाए भए हैं | 
स्कन्दगुप्त के शासन-काल में भी कह्दोम ( जिला गोरखपुर ) नासक स्थान में एक 
तीथेकर की सूत्ि' स्थापित की गई थीरे । 
ग़ुप्त-कालीन शिलप-शासत्र में एुक विशेष प्रकार के अलंक॒ुत शअस्तर मिलते हैं, 
लिनका अयेग चास्तु ( #०ा४८४7७ ) तथा तक्षण-कलाओं में पाया जाता है। 
कद मकर गुप्त-पूव-कला में झअलंकरण-प्रकार नहीं था] प्रतिमा सादे 
ही वनती थीं। परन्तु गुप्त-कला की यद्द सबसे बढी 
विशेषता है कि सर्वप्रथम इसी काल में अलंकरण का प्रकार आरम्भ छुआ तथा 
शीम ही अत्यधिक विकसित दो गया गुप्त-काल में अलंकरणोपयोगी तरीक़ों 
( ०९०४७ 06ए॥९७5 ) का इतना अधिक प्रचार था कि इसका स्वतन्त्र रूप से 
वर्णन करना अत्यावश्यक प्रतीत होता है । इस काल में महलों, घरों भादि को छुसज्जित॑ 
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गुध-कालीन ललतित-कला २६३६ 


करने के लिए व्याल, फीतिमुख, गंगा और यस्ुुना तथा बेल-बूटे आदि का प्रयोग किया 
जाता था। सारनाथ की खुदाई में इस प्रकार के अनेक अलंकरण-प्रकार ( 0०८08- 
॥४० ॥6[ ) प्राप्त हुए हैं । इन्हीं प्रकारों का यह संक्षिप्त विवरण दिया जाता है | 

गुप्त-कालीन तक्तण-ऊल्ला में व्याल का अधिक प्रयोग मिलता हैं। इसकी झूल 
कल्पना सिंह की थी*। परन्तु पीछे इंसकी कल्पना विचित्र रूप से होने छूगी जो गुप्त- 
(३) च्याल ((.००४:४७॥) ४ लीन ध्यात् की आकृति से प्रकट होती है | व्याल की आकृति 

में सींग, पंख, पूछ प्रादि दिखलाई पढ़ते हैं। साधारणतः इस 

व्याल की आकृति पर एक व्यक्ति सवार रहता है जो कभी-कभी ढाल और तत्बचार 
लिये हुए थोद्धा के रूप में पाया जाता है। सारनाथ के संग्रह्मलय में ऐसे खुदे 
प्रस्तर सुरक्षित हैं, जिनकी आकृति उपयुक्त वर्णन से मिलती-जुलती है? | इन अस्तरों 
में व्यवाल आकाश में उठते हुए दिखलाये गये हैं जिन पर योद्धा भी तलवार लिये 
सवार हैं। सवार बायें हाथ से घ्याल का सींग पकड़े है | उस व्याल झआाकृति में बद़ी- 
बदी झाँखे, पत्तों के आक्वार के कर्ण, अयात्र तथा पंजे दिखलाये गये हैं। सवार 
योद्धा कर्णभूपण, हार और धोती पहने हुए हैं| व्याल के नीचे एक दूसरा योद्धा 
तलवार से उनके पंजे को छेद रद्दा दे जिसकी कमर को व्यात्ञ ने अपनी पूछ से बाँध 
दिया हैं । हसी प्रकार का दूसरा झलंकुत अस्तर (व्यात्र की आकृति का ) मिलता 
है जो इसीका दूसरा भाग प्रतीत दोता हैं। इसमें समस्त आकृतियाँ विपरीत दिशा में 
दिखलाई गई हैं* | 

व्याल का अलंकरण-प्रकार के रूप में धीरे-धीरे विकास हुआ | डा० फोगेल का 
मत हैं कि व्याल प्रारम्म में वास्तुकला में प्रयोग किया जाता था और शनेः-शनेः इसका 
प्रयोग ततक्षण-कल्ला में मी होने लगा! | सारनाथ की खुदाई से इस मत का पूर्ण 
समर्थन द्वोता है। भर्टक्ष ने योधा-युक्त प्याल को चौखण्डी रतूप की सीढ़ियों का झल॑- 
कृत अंश बतलाया दै* । हसके अतिरिक्त केवल व्याल की आकृति धर्म-चक्र-मुह्ठा में 
स्थित भगवान्‌ छुद्ध की प्रतिसा के पृ पापाण पर बनाई गई हैं, जो उसको झलंकृत कर 
रहा है? । इस प्रकार व्यात्र गुप्त-कालीन सारनाथ में दोनों ( वास्तु तथा तक्षण ) कलाओं 
में प्रयुक्त पाया जाता है | 

गुप्त-कालीन वास्तु-कला में गंगा और थमुना का प्रयोग तत्कालीन मन्दिरों में 
अधिक होने जगा था | कनिंघम ने गुप्त-मन्द्रों की विशेषता को बतलाते हुए गंगा 
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२६४ गप-सान्नाज्य का इतिहास 


और य॑मुना के द्वारा अलंकरण मकार को विशेष महत्व दिया है | प्रायः इंस काल के 
मन्दिरों के द्वार-स्तम्भ पर दाहिनी ओर गंगा और बाई ओर बमना की मू्तियाँ बनाई 

तु हुई मिलती हैं । यह केवल अलंकरण के लिए हो किया जाता 
(२) गंगा और यमुना स्त्री 

था | यंध्रा सकर पर सवार हैं तथा परिचारक के रूप में एक 

और पुरुष छी खडी सुर्तरि बनाई गई दे | यम॒ना कु पर सवार ईं | ये मतियाँ मन्दिरों 
के द्वारपाल के स्थान पर बनाई गई हे | भूमरा फे शिव-मन्दिर के द्वार-स्‍्तम्म पर ऐसी ही 
गगा घोर यमुना की अ्रतीव सुन्दर मूर्ति मिलती है । इससे गंगा और यमुना की झूर्ति 
के ऊपरी साग में चार भनुप्यों की झ्राकृति एक के ऊपर एक बनाई गई हे | द्वार-स्तम्भ के 
दूसरे आधे पर सुन्दर विभित्त अरक्चार के ज्यामिति के भाकार ( 06ण70॥7८4) व4छ785 ) 
बनाये गये हैं २। देवगढ़ ( ललितपुर ) तथा तेजपुर ( झासाम ) में स्थित गुद्दा-मंद्िर 
के हार-प्रत्तर भी इंसी प्रकार अलक्ूत किय्रे गये हें। फलक १८ 


गुप्त-कालीन अलंकरण-प्रकार में कीतिंमुख का भी पक सहत््वपूर्ण स्थान था। 
इसका प्रयोग गुप्त तक्षण-कला में विशेष रूप से पाया जाता है। गुप्त -कालीन तक्षण-कला 
(३) डीश्सिज में सिंह के मुख का प्रयोग अलंकार के रूप में होने लगा था। 
इसी सिंहमुख को कीर्तिमुख का नाम दिया यया है| स्तस्मों 

तथा मन्दिरों के ऊपरी चौसट ([.7रा/ ) विभिन्न प्रकार से विभूषित छिय्रे जाते थे । 
इनमें स्थान-स्थान पर कीर्तिमुख दिखलाई पढ़ते हैं । भूमरा तथा देवगढ़ के स्वस्सों पर 
कीतिंमुख बनाये गये हैं, जो उनकी शोभा को विशेष रूण से बढाते है | सारनाथ के 
केन्द से भी ्धिक संख्या में स्वग्स मिलते हैं। उनके सध्य में कीतिंमख की ही आक- 
तियाँ बनाई गई हैं। उनकी लम्बी मूँछें हें तथा सुख से साक्षा निकलती हुई 
दिखाई गई है जो नीचे की ओर लब्कती दे। सारनाथ में प्राप्त एक विशाल 
घौखट पर क्ान्तिवाद जातक की कथाएं खोदुरर दिखलाई गई हैं। उससे शिक्तर 
के समीपवर्तो ब्रिभुजाकार स्थानों में कीतिंसमुख बनाये गये हैं” | यद्द सम्मव है 
कि दंगाल तथा उड़ीसा के सन्दिरों में जो मिंह की मर्तियाँ पाई जाती हैं वद प्राचीन 
कीविंमुख की ही अतिनिधि-स्वरूप हों । इन सन्दिरों में एक सिद्द हाथी पर आक्रमण 
करते हुए दिखलाया गया है जिसका धर्थ विद्यानों ने यह किया है कवि अन्घकार अथवा 
श्रज्ञान के ऊपर ज्ञान का विजय है। आजकल भी छीतिंसख बनाने की प्रथा है तथा 
शहरों में कुदाार घइद्ा रखने के लिए सिद्दी के हारा कीतिंमुख का निर्माण करते हैं| 
इससे शात होता है कि कीतिंसख बनाने का अचार पुराना है। तक्षण-कला के विशाद्ध 
क्षेत्र में कीरिंमुख के समान शायद ही किसी अन्य अलकरण प्रकार का इतना अधिक 
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गुप्त-कालीन ललित-कला २६५, 


प्रचार हो' । मथुरा से एक कीतिंमुख की आकृति मिल्नी है जिप्में व्याल भी दिखलाये 
गये हैं| जो माला कीतिंसुख से निकल रही हैं उसे व्याल भी अपने मुख से पकड़े हुए 
हैं। दोनों व्यालों का मुख विपरीत दिशा में है। दोनों की पीठ के मध्यभाग में 
फीतिंसुख की आकृति बनी है? ( फलक १६ चित्र २)। 

गप्त-ससय की वास्तु-कला में मन्दिर और प्रासादों के अलंकृत करने के लिए 
नाना प्रकार के धलंकरण बनाये जाते थे। दीवालों में पद्म का फूल, छता, पत्तियाँ तथा 
झनेक प्रकार के वेल-बूटे बनाऋर रन्हें सुसज्जित किया जाता था | 
सन्दिर और मकानों के खडे तथा ऊपरी चौखट के भ्रधिक भाग, 
नाना प्रकार की लताओं से सुशोमित किये जाते थे। यद्द लता 
सुन्दर पत्तियों से पूण होती थी तथा घूमती हुईं टेढ़ी-टेढ़ी बनाई जाती थी । 

चौखट के भतिरिक्त प्रस्तर स्तम्भ भी पञ्म तथा लता की आकृति से सुसज्जित रहते 
थे। ये आकृतियाँ ऊपर तथा नीचे दोनों भागों में खींची जाती थीं। कभी फभी स्तस्भों 
के मध्यभाग में भी घूमती हुई टेढ़ी लताएँ पाईं जाती हैं । 

गुप्त-कालीन शिल्पऋला में विभिन्न प्रकार की ज्यामिति की धाकृतियों कथा बेल बूटों 
से मन्द्रों और स्वूपों के सुशोभित किया जाता था। सारनाथ के धमेख_स्तूप के 
दक्षिणी भाग पर सुन्द्र वेल-बुटों के नमूने मिलते हैं जो अतिरमणीय तथा हृदयआही हैं| 
इस अरकार इस काल में पैप्पिक अलंकरण की विशेष प्रथा थी | 

गुप्त-फाल से पूथ भारतीय कला में घोड़े के पैर की भाकृत के गवाक्ष 


(४) पद्म, लता तथा 
चेल-बुटे 


' पिद्दार या मन्दिरों में बनवाये जाते थे। घलंकृत गवाक्षों के द्वारा दी मन्दिरों की 


(९) गाज दीवालों को सुशोमित किया जाता था। भाजा, कार्ले, नासिक 

तथा कनहेरी के विद्वारों में इनके बहुत उदाहरण मिलते हैंरे | 
गुप्त-ऊालीन अस्तर के गवाक्षों का एक सु'दर संग्रह सारनाथ में विद्यमान है। पहले 
भूमरा तथा देवगढ़ में ये अलंफत गवाक्ष स्वृतन्त्र रूप से अलफ़ार के लिए प्रयाग में छाये 
जाते थे। शने, शने: वास्त-फ़ला के ये मुख्य अज्ञ बन गये | ये गवाक्ष दरवाज्ने के 
ऊपरी चौखट के ऊपर भी बनाये जाते थे। - साधारणतया ये त्रिकोण के श्राकार 
के होते थे। कमी-कभी ये आसलक से भी युक्त बनते थे। इन गवाक्षों के बीच 
के स्थान में किसी देवता की मूर्ति या अधिकृतर कीतिंमुख की ध्ाकति ही पाई जाती है| 
किपी-किसी में चक्र तथा माला लिये मनुष्य की मूर्ति मिलती है5। इससे ज्ञात धोता 
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२६६ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


क्वि उस काल में देव-मन्दिरों और मकानों के सुशोमित करने के द्षिप्‌ हव अलंकुत गवाज्षों 
का छुछु कम प्रचार न था | 
भरमयी-सूति था ( ७7० 009 ) 
गुप्त-काल में प्रस्तर-कला के घतिरिक्त अनेक प्रकार की रृण्मयी मूर्तियाँ बनाने 
फा सी विशेष श्रचार था। युघ्तों से पूर्व मी मिद्दी छी मूर्तियाँ बनती थीं, परन्तु उनकी 
बनावट बी भद्दी होती थी। इस काल में झूणमयी मूर्तियाँ श्रस्तर की मूर्तियों 
के समान दी सुन्दर बनने लगीं। ये मूततियाँ अपनी सुन्दर बनावट के द्वारा तत्कालीन 
शिद्पकारों की निपुणता के बतल्ला रही हैं। मानसार में वर्णन मिलता है कि नव 
प्रछार के मति-निर्माण के धाघनों में मिद्दी छा भी प्रयेग किया जाता था| प्रिट्टी 
केवल चल प्रतिमाश्रों के वनाने के काम में त्ञानी थी*। इस समय सभी प्रकार 
फी मतिरयाँ मिद्दी की बनाई जाती थीं। ऊँची से ऊंची देव-प्रतिमाओों से लेकर साधारण 
व्यवद्वार के पदार्थों की नी प्राकृवियाँ मिट्टी से तयार की जाती थीं। गुप्त कालीन 
शिव्पऋर मिट्दी के अतिरिक्त चूर्ण हटों से भी अनेक अकार की सुन्दर मूतिर्याँ निम्ित 
करते थे। मिन्‍्हें सुधामयी कद्दते हैं ( फ़लक् १६ नं० १) सुणमयी मृत्ति याँ झाधुनिक 
काल में पृथ्वी मे निकलती हैं, जो बढ़ी ह्वी सुरक्षित श्रवस्था में मिलती हैं ( फन्चक २० )| 
इस काल में भृण्मयी मूति याँ किस-किस प्रकार की बनती थीं, उन सब का पक संक्षिप्त 
परिचय देना यहाँ अग्रासंगिक न होगा | 
सारनाथ के संग्रद्मालय में घुद्ध तथा उनकी जीवन-संबंधिनी घटनाओं के प्रदशित 
करनेवाली भनेक मिट्टी की मूर्तियाँ मिल्री हैं। इस प्रकार की मृतियों में भगवान्‌ बद्ध 
(+) बुद्ध की रुण्मयी मत्ति भूमिस्पर्श, अभय तथा घर्म-चक्र-प्रवर्तंन मुद्गाओं में दिखलाये 
येहँं |] दूसरे आकार की मुण्मयी मृति' में आवरती 
बुद्ध के विश्वरूप श्रदुर्शश को कथा को प्रदशित किया गया हैं। भगवान 
छुः तीयकों के शिक्षा दे रहे दैं। दाहिनी ओर पु छतन्रघारी मनष्य की आकृति 
तथा हस्ती दिखलाया गया हैं| यह राजा पश्रख्ेनजित ज्ञात दोते हैं | सानसार में सी 
बुद्ध की मुण्मयी मृति के निर्माण का वर्णन मिलता दे? | 
भगवान्‌ बुद्ध की समृण्मयी मृतिथयों के अतिरिक्त शुद्ध के अनेक सिर चूर्ण 
इंटों से बनाये जाते थे लिन पर घूने से सफदी कर दी जाती थी। सिर में केश 
(२) बुद्ध का सिर तथा उष्णीप का पअदुर्शन वरत॒व; अस्तर की अतिमाओों के सदश 
ही छिया गया दृ5| कसिया में वद्ध के ऐसे दी सिर मिले हैं 
(फलक २१ नं० १)] फौशाम्पी से आरप्त इसप्रकार के सिर अयाग के स्युनिध्चिपल संग्रह्मलय में 
१ डा० आचार्य--ड़ डिर्तनरी श्राव हिन्दू आचि टेक्चर प० ६३-६७ 04 
२- डा० आचार्य--मानसार अध्याय ५१ ५-७। 
8 सद्दानी--के० म्यू० सा० न'० प्र (७) 4-5-9। 
०. नद्यनी कै१ न्यू०सा० न" पर (४) 2। 
० छा० श्राचार्य--मानसार श्रध्याय ५६१४-१६ ॥ 
६ सद्दानी--कै० म्यू० सा० न/० प्र (४) 42-43 । 
७ भ्रा० स० रिं० १९०५--६ पृ० ७८॥ 


की, 
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सुरक्षित रखे गये हैं। गुप्त-कालीब शिल्पक्वार अस्तर के कर्णों ( सीमेन्ट ) तथा चूने 
को मिलाकर सुन्दर आकतियाँ तैयार करते ये। अमभाग्यवश आजकल पूर्ण ( ्खणित ) 
मूति यॉ नहीं मिलती हैं; परन्तु भगवान्‌ ओे सिर आदि इसी सामान से बने श्यधुनिर 
समय तक मिलते है | 

इस फाल की हिन्दू देववाओं की भी सण्मयी मर्तियाँ मिलती हैं। पक हिन्द 
देवता की मूत्ति प्राप्त हुई है जिसके पैर खण्डित हैं। गल्ले में साला तथा वक्ष;स्थल पर 
श्रीवरध! दिखलाई पदता है? | इस प्रकार शरीर के अवयय 


फ्री बट ५ खण्दित यथा पूर्ण रूप से एथक्‌-प्थक्‌ मिलते हैंर। भीथ 
से मिद्दी की शिव और पाव॑ंती की मूर्ति श्राप्त हुईं हे जो गुप्त- 


काल की बतलाई जाती हैं? । 
देव-मतियों के अतिरिक्त मनुप्यों की भी मण्मयी भतियाँ बनाई जाती थीं। 
इनमें स्वाभाविक्रता ज्धिक्त मात्रा में पाई जाती हैं तथा साव उचित ढंग से 
३७ विखन्नाया गया है? । ये मूत्तिर्याँ मिट्टी तथा ईंट और घूने 
(३) मइुष्यलमति की पनती थीं। ऐसी मूद्ियाँ श्रासास के दर परवंत्रिया नामक 
स्थान से मिली हैं* । भीटा” तथा सह्देत-महदेत से इस प्रडार फी गुप्त-कालीन पुरुष और 
स्‍त्री की श्रनेक मतिर्याँ प्राप्त हुई ं। शदिद्त्तर से एक स्त्री का सिर मित्रा है जिसके 
यालों छी सजावट दशोनीय है ( फ़लक्त २१ नं० २ )। 
सथुरा से कई प्रकार की मनुष्य की श्ाकृतियाँ मित्नी हैं। एक में जद यति की 
मृति' है। दूसरे में स्त्री-पुरुष दिखलाये गये हैं। स्त्री के गाल पोछ्ठे बढ़े हैं। काम में 
कुण्डल, गले में हार तथा द्वाथों में कंक्ण पहने हैं। बाय हाथ से उस पुरुष के 
ऊर्ध्य॑ वस्र (जो गन्ने से बाहर निकला दे ) को पकड़े हुए दिखलाई गई हैं * 
वैशाली ( विद्वार ) तथा भीटा (यू० पी० ) से ग्रुप्नकालीन अनेक खृण्मयी 
मदरें मिली है?" जिसके लेखों से तत्कालीन शासन प्राणी पर प्रथुर श्रकाश पढ़ता है । 
(0) मुददर ये मुहर मिंद्री की बनती थीं, जिन पर गुक्तलिपि में खुदे 
पर लेख मिले हैं। प्रत्येक विभाग की शलग-प्रक्षग मुद्दरें थींजो 


झाकार में समान में। ढिन्धु उन गुद्दरों पर भिन्न-मिन्न ध्रकार के लेख मिलते हैं। 


१, सहानी-. कै? म्यू० सा० पर (9) 46'9-20 

२६ वही ! | # पर () न० ३२१ 

३, सहानी--की ० म्यू० सा० न० प्र (४)-40-50 5 । 

४ श्रा० स0 रि० १९११-१२ प० ७६ प्लेट २५ न० ४९ ) 
५, बैन्जी ... दी एज श्राव श्म्पीरियल शुप्ताज--४० २०९ | 

६ श्रा० स० रि० १९२५०२६ प्लेट ५४ पर । 
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फा० रेप 


श्श्य गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


उपयु'क सण्मपी सुतियों के अतिरिक्त साधारण व्यवद्दार की भी मृतियाँसी 
मिलती हैं। पैल, द्वाथी, घाडे ठथा खिद्चौने आदि भी मिद्दी के बनाये जाते थे] 
सहेत-मद्देत में ऐसी मिद्दी की अनेक छोटी-छोटी मृति याँ मिली 
हैं?। सानसार' में मिद्दी के वैलरें तथा गरुइग की मृति यों के 
निर्माग का चर्गन मिलता है। गुप्त-कालीन साधारण दुण्मयी 
मति'ये। में घालकों की प्रीडा के ब्रिमित्त बने छोटे-छोटे पशु ( द्ावी, घोड़ा और बैल 
झादि ), गंद तथा चक्र आदि अधिक संर्या में मिलते ह। सम्सवतः चक्र बालकों के 
रथ के पहिये का दोत्त 3४ जो उनके क्रीदार्थ बनाया जाता था । काहक्िदास ने लिखा 
है कि पार्वतो गंगा के क्विनारे मिद्दी का गेंद बनाकर खेछा करती थी+]। इस कथन से 
उस काल में वाब-क्रीडार्थ मिद्दी के गंद भादि खिलौने प्रभ्टुति बनाने की पुष्टि होती दे | 
चेशाली में मिद्दी के बने हुए पक्तियों की मतिरयाँ मिली हैं? जो 'शकुन्तला' में वर्श्ित 
शकुन्तला के पुत्र भरत के खछीडा-पक्षी छा स्मरण दिलाती हैं< | पद्दाइपुर गुप्त-मन्दिर 
के ऊपर स॒रप्रयी पद्टियों हारा अनेक क्ृयाएँ प्रत्यर् दिखलाई गई हैं । यदि पंचतन्त्र की 
रचना-तिधि पाँचवीं शताब्दी मानी ज्ञाय तो यह कहना पढेगा कि इसी अन्‍्ध के अनेक 
कथानकों को लेकर पहाइपुर के मन्दिर में सिद्दी की पधथ्ियाँ बनाई गई हैं तथा इन्हीं 
कट्ानियों को इन सूतियों द्वारा एक स्वरूप प्रदान किया गया है? । ऊपर के विवरण से 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि देवताओं की सूतियों के अतिरिक्त उस समय मिट्टी के खिलौने 
आदि भी अधिक सात्रा सें बनते थे | 


(६) अन्य प्रकार 
की आकृतियाँ 


ऐतिहामिऊ घटनाओं के छाल-निण॑य में अन्य सामग्रियों के समान ईटें सी उप- 

योगी सिद्ध हुईं ह । इतिहास का विपये भूतकाल की घटनाओं का संग्रह सान्र है। अत: 
गुप्त-कालीन हे... तिकाल की प्राप्त वन्‍्तुएँ पेतिहाप्विक शोध के लिए वी 
उपयोगी सिद्ध होती हैं। जिस प्रकार आचीन स्तम्भ, गृह; 

मन्दिर भादि प्राचीन इतिहास को बतलाते हैं उसी अरार प्रादीन ईंर्ट भी तत्कालीन 





१ महानी छे० स्यू० ना न ० पर (७) 494, 238, 2437 
7 आ० स० रि० १०१०-१५ पृ० ०००२१ प्लेट न ० १०॥ 
3 टा० आचार्य सानसार श्रध्याय ६७ १५-१७ । 
चही ६१५॥९१३२-३३ 
५, श्रा० ज्० रिं० १०३-४ १० ९७न"०५९। 
६ कुमारसभव १२९ | 
७ श्रा० म० रि० १० ३९ न ० ७ (१९०३- ) । 
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इतिद्दास पर कुछ कम प्रकाश नहीं डालतीं' | गुप्त-काल की प्राप्त हट सौरय्य-काज्नीन 
ईंटों क्ी-ली मिली हैं परन्तु उनमें वह ठोसपन नहीं है'। गुप्त-कालीन ईंट १७१८८ 
2 २३ तथा १००८८ १८ ३ आकार की सहेत-मद्देत से और १०३ ३८ ७ )८ २३ के श्राकार 
की भीटा से प्राप्त हुईं है? | 


बढ़े बडे भवनों तथा मन्दिरों के निर्माण के निमित्त ईंटों का व्यवहार किया जाता 
था। थयेई वें भिन्न-भिन्न आकार के होते थे। अधिकतर गुप्त-कालीन इँटे' किसी न किसी 
प्रकार के अलंक्रण से अलंकृत मिली है | गालोपुर जिले के सितरी नामक गाँव 
से गुप्त-कालीन अनेक ई टे मिलती हैं, जिन पर गुप्त-सम्राट्‌ अथम कुमारगृप्त का नास खुदा 
छुआ है; । एक गुप्त-हालीव अलंझुत ईंटा लखनऊ के स्थूजियम में सुरक्षित है५। इस 
प्रकार गुप्त इ टे' कमी अनलंकृत नहीं होती थीं। 


ऊपर फे वर्णन से स्पष्ट है. कि गुप्त-काल में तक्षण-झला अधिक उन्नत तो थी ही, 
साथ ही झुण्मयी सूर्तियों के बनाने णी कला भी उन्नति की चरम सीमा पर पहुँची हुई थी । 
जिस प्रकार गुप्त-काल के कुशल शिल्पकारों की कला पापाण जैसी गेप्त वस्तु में भी 
रमणीय आकृति बनाने में समर्थ थी उसी प्रकार मिद्दी जैसी सुलायम चस्तु पर द्वाथ की 


सफाई दिखलाने में सफलता मिल चुकी थी | ह 
गुप्तकालीन-चित्रफला 


गुप्तयुग में जिस प्रकार वास्तु-कछा, तक्षण-कल्ला झ्ादि अपनी पराक्राष्ठा पर 
पहुँची हुईं थीं उसी प्रकार चित्रकला भी अपने अभ्युदव के शिखर पर विराजमान थी। 
इस काल में जखिन्नकला की जो प्रचुर उन्नति हुईं थी, वह एक विशिष्ट बात है। इस 
उज्नतिशील काल से सी अजन्ता तथा वाघ की कन्दराओओं की ग॒प्त कालीन चित्रकला 
किस को भाश्चर्य के सागर में नहीं डुबो देती ! भाज भी उन रमणीय तथा भावव्यंजक 
विश्नों को देखकर क्रिसझा मन मोद्ित नहीं होता। ये मनोर्स रुया रमणीय चित्र 
तत्कालीन चित्रकारों की इस्तकुशलता और निपुणता के सिद्ध कर रहे हैं। थे केवल 
कन्द्राओों में दी सुरक्षित है। इन चित्रों की ठीक ठीक जानकारी के लिए तत्कालीव 
चित्रकला के सिद्धान्त, चित्रकला के उपकरण, रंग, स्थान, रीति आदि का परिचय प्राप्त 
कराना आवश्यक है | तत्कालीन कवि-फालिदास ने इन सब विपयों का विस्तृत घर्यन 





१, राहुल साक्ृत्यायन ( गगा--पुशतत्वादू ए०७ २०४-७ )। 
[ आश्रा० स० २० १९१०- ११ ९० २३ । 
वहो, १९१. -१२ पृ० ३५ । 
३ सहानो--कैं० ग्युण सा० न'० प्र (टे २२, २० पा पिया 
४ बनर्जी-््ज श्राव दी इम्पीरियल गुप्ताज्ञ पृ० २०७! 


५ बह्दी छूट न ० ४२। 


०० शुप्न-सान्नाज्य का इतिहास 


झपने अन्‍्धों सें दिया है। झतः झजन्ता तथा बाघ की सनौरस चित्रकारी के दिरदुर्शन के 
पू्े कालिदासीय ग्रन्थों के आधार पर तत्कालीन चित्रकला-सम्बन्धी अनेक विययों का 
यहाँ एक्त संक्षित विवरण प्रस्तुत किया जाता हैं। यदि इस महाकृबि के अन्यों में गुप्त- 
चित्रकला सिद्धान्त के रूप में पाई जाती हैं, तो अजन्ता और बाघ की ढन्दराओों के चित्र 
तत्कालीन चित्रकारों के हाथ की सफाई के उत्कृष्ट नमूने हैं | 


चित्रकता के सिद्धान्त 
चित्ररला का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। जहाँ सानव-हृव्य में सौन्दय की 
विपासा है वहाँ चित्रकसा का अमाच नहीं हो सकता । प्राचीन सारतीयों में आध्यात्मिक 
ज्ञान पिपासा के साथ ही साथ सौन्द्य-पिपासा भी इछु कम सात्रा में न थी। वात्स्यायन 
ने नागरिक के क्वान के लिए चित्रकला को शआवश्यक साना हैं। कालिदासीय अचन्यें के 
धवलोकन से पता चलता है क्षि उस काल में भी चित्रकला का कुछ कम प्रचार नही था | 
तत्कालीन घनी पुरुषों के यहाँ झाजकछ दी भाँति दी वितन्रशालाएँ थीं जिनमें पूर्वजों तथा 
दूसरे राजाओं के चित्र रक्खे जावे थे | गोधुर के द्वार चादा प्रक्नार के एक्तियों दथा जानवरों 
छे चित्रों से सजाये जाते थे। “शझन्तला” सें चित्रकला का विशद्‌ चर्णन पाया जाता 
है। यह चित्रकला दो प्रकार की होती थी। प्रथम वे प्रत्यक्ष चित्र जो किसी नमूने 
को सामने रखकर बनाये जाते थे; दूसरे वे भावगस्य चित्र जो नमूने के झमाव में बनाये 
जाते थे। इब चित्रों की रचना केवल स्मरण और दृल्पना के झाधार पर ही होती 
थी। कालिदाल ने मेघदूत में यक्षपत्री के द्वारा यज्ञ के भावगस्य चित्र-निर्माण का 
वर्णन किया है :--- 
आलोके ते भनिषतति पुर्या सा बलि व्याकुला वा 
सत्साइश्यं विरतजु॒ वा भावगम्य॑ लिखल्ती | 


उस ससझ्त चित्रशालाएँ सी सिन्‍न-सिन्‍न प्रकार फी होती थीं। राजपघरानों मे 

राजडीय विन्नशाला, सार्दजनिक्त कलागुइ तथा व्यक्तिगत चित्रगृह--ये सामान्यतः तीन 

5 जम अल प्रकार के थे। “सालदिक्नापिमित्र' में राजहीय चित्रशाला का 

उल्लेख पाया जाता है | समय-समय पर रुचि के अजुछूल चित्र 

खींचने के लिए राजा के द्वारा चित्राचार्य भी नियुक्त किये जाते थे' । उत्तर-राम-चरित 
सें भर्जुत नामऊ ऐसे ही एक चिन्नकार का दर्णन पाया जाता है? । 


प्राचीन समय में अनेक पार छे चित्रों में से खाक्या चित्र ( ?ठ/श्ा शिलंएा6 ) 
को विशेष भदत्व दिया जाता था। ये खाका चित्र जीवित तथा मृत्त व्यक्तियों के भी 





लति+-+-+++तलालेलल...त  ||॒||*|॥ै॥ै__ 
२, चित्रशालां गना देपो अत्यग्वर्ण रागा चित्ररेजामाचार्यस्यावलोऊयन्ती तिष.्ठति ।--मालविका- 
4िमित्॒र--अंक १] 

२. लब््मय*-आर्य ! भ्रज्ुनेम चित्रकरेंणास्मद्पदिष्ट , 
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धनाये जाते थे । कालिदास ने लिखा है कि शत के शोफ को कम करने के लिए हन्हु- 
सती का चित्र तथा दुशरथ का चित्र बलिसन्निकेत में पूजार्थ रखा गया था* | रघुव॑श में 
चित्र लिखा है कि जब रामचन्द्र सीता के साथ चन से लौद क्र आये 
तब चित्रकारों ने उनके जीवन के समस्त चित्रों ( दुश्यों ) को 
सहल में चित्रित क्रिया था। उन चित्नों को देखकर रामचन्त्र प्रसन्न हुए तथा अपने 
पुराने दुःखों को भूल गये*| ये चित्र मनुष्य के शरीर-परिमाण के बराबर होते थे 
भावषगम्य चित्र के--जिसका उल्दोख ऊपर किया गया दै--तीन उदाहरण मिलते हैं--यक्ष, 
यक्षपत्नी तथा सखियों के साथ शकहृुन्तला का । ये भावगग्य चित्र भी हृतने भावः्यक्षक 
तथा जीते-जागते होते थे कि इन्हें देखकर प्रक्ृत चित्र दी आँखों के सामने उपस्थित दो 
जाते थे। सी चित्र-निपषुणता का चर्णन काछ्षिदास ने निम्नलिखित रूप में किया है--- 
श्रद्दों ! राजपेंचतिंकानिषुणत्ा ! जाने मे सखी अग्ननों चत्तंत इति । 
चिन्नों में उच्धनीच (?९४59९८।४० ) का पूरा विचार रदखा जाता था। दूर स्थित 
कसतुशों का चित्र हुस बारीकी से खींचा जाता था कि सभी अंगों का चित्र ठीक्ष- 
ठीक उत्तरता था। चित्र के पिछले भाग ( 342०:.8०४॥0 ) में प्राकृतिक दृश्य 
चित्रित करने की ठस समय विशेष प्रथा थी। कालिदास ने शकहुन्तला के चित्र क्षे 
पिछले भाग में हंस-मिथुन, खोत्रोवद्ा मालिबी, हरिण, तर शादि के चित्रित करने 
का चर्णन किया है । 
फार्या सैह्तहंसलीनमिथुना त्रोतोपहा भालिनी, 
पादास्वामभितो निपएणहरिणा गौरीगुरोः पाचना: | 
शासालस्बितवल्कलस्थ च॒तरोनिर्मातुमिष्छास्यध: 
हे कृष्णम॒गश्य वासनयनं करदटुयमानां सगीस्‌ | 
शझन्ततता झं० ६ छोक १७ 
इस प्रकार के उदाइरण कालिदासीय अन्धों में भरे पढे ६। प्रायः श्राकृतिक 
इश्यों के चित्रण में तत्कालीन चिन्नकारों फो विशेष आनन्द मिलता था। इसके 
पतिरिक्त गुद के द्वार पर जानवरों के चित्र-निर्माण की विशेष प्रथा थी । प्रयोध्या के 
मदलों की दीवारों पर एस प्रकार के चित्र इसके प्रमाण हैं?। विक्रमोबंशीय में भी एक 
बन्द्र के चित्र का वर्ण पाया जाता हैं।ए यक्ष-पत्नी के घर पर शंख और पत्म का 
उसलेख मिलता है| वात्स्थायन ने कामसूत्र में चित्र-फला के निम्नलिखित पहक्ोों का 








तैनाष्टी परिगमिता समा क्यग्ित्‌ वालत्वादवितथयूनूतेन सले।* 

साटइयपक्षतिदर्गन प्रियाया खप्मेपु क्षणिक्तमागमोत्सवैश्व ॥ रघुबश ९९२ । 
वाष्पायमाणी बलिमन्रिक्तमालेख्यशेपस्य पितुधिवेश ।--रधुंवश १४॥१५ । 
तयोर्य॑वाप्रार्थितमिन्द्रियार्वानासेदूप, सम्मठचित्रव॒त्सु । 

प्राप्तानि द्‌ खान्यपि दरउत्रेपु सनच्चिस्तममानानि सुख्यान्यभू वन ॥--रंघुवंश १४।२५ | 
सचित्रद्धिपा पत्मवनावतीर्या करेखुमिर्दत्तमृणालमद्रा । 

ग्रहों |! झलेख्यवानर इव किमपि मन्त्रय नस श्रार्यमाण7ऊस्विप्ठति ।- विकमीउेशीय अकर। 


जी 


श्ेे 


श<र. #५ 


श्र 
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चर्सन दिया है*। (५) रुपसेद, (२) प्रसाण या परिमाण, (*) भाव, (४) लाचरेय- 
योजन (सौंदर्थें-प्नतिपादन, (१) सादुश्य, (६) वर्यिद्याभंग (रंगों का बनाना )। ऊपर 
के विवरण से स्पष्ट विदित दोता है हि युप्त-हाल्लीव चित्रकार अत्यक्ष चित्र तथा भावगमस्य 
चित्र दोनों के बनाने में अत्यन्त निषुण थे। चित्रों को सजीब चिल्ति करना उनके 
लिए साधारण वात थी। वे चित्रों में सम्बन्धित दूरी तथा भाकार (?67578८7४०) 
का भी ध्याव रखते और चित्रों के चित्रित करने में शाज्लीय बातों पर विचार 
करते थे | 
कालिदास के अन्धों में चित्र-भूमि के विषय में प्रचुर वर्णन मित्रता है। बाण की 
ही साँति कालिशास मी चित्र-समि के भिन्न लिन्न ः्कारों से पूर्णतया परिचित थे। 
छालिदास ने मेधदूत में पत्नी-वियोग से विधुर थ्रद्ष का यडा 
ही सुन्द्र चर्णन किया हैं। विरद्द से व्याकुल यक्ष फह्दता दे 
कि ऐ म्रिये, पापाण-खण्ड के ऊपर भिक्न-मिन्न रंगों बाजी बातु की सब्य्रा से जब में 
तुम्दारा चित्र खींचना चाहता हूँ, उप समय श्ँसू से मेरी अखें भर जाती हैं और में 
चित्र में भी तुस्हारे दर्शन से वच्चित कर ढिया जाता हूँ । 
स्वामालिसण्य प्रणयक्षपिाँ घातुगागैस्शिक्ायाम्‌ , 
झात्मानं ते घरणपतितं याव्दिच्छामि कहुंम्‌। 
असर स्दावन्मु हुर्पचितेद शितालुप्यते मे 
फ्रूरस्तम्मिन्ञपि न खह्ठते संगर्म नो कृतान्तः ॥ 
इससे पता चलता हैं छ्ि प्रस्तर-खण्ढ पर बातु की ख़िया से ( भ्ाजकल की पेस्टल-ड्राइंग 
की भाँति ) चित्र के खींचने की उस समय प्रथा थी | 
चित्रद्विपा: प्मवनावदीर्णा: करेणुमि्त्तमुणालभद्गा: । 
नवाहू शावातविमिन्नकुस्सा: संरू्धर्सिहप्रहतं वद्वल्ति ॥|* 
इस छोकू से तत्कालीन भित्ति-चित्र'ं का, जिसे आजकच अँगरेज्ञी में फ्रेस्को पटिंग 
(765८० 77778) कहते ई, झुछ अनुमान लगाया जा सक्तता हैं | फलक तथा केनव्रास 
पर साझा चित्र खींचने ( ?िणााक्ा रिध्ाातगाए ) का विशेष अचार था | इंसक्वा उदाहग्ण 
इन्दुमती, शकुन्तता तथा दृशग्ध चादि के बिन्न वर्णन है । कालिदास ने पत्न-लेखन -- 
मनु'यय तथा जानवरों के शरीर पर ला-आक्ार के चित्र--क्रा प्राय: बहुत वर्णन किया 
हैं। सेघदूत के इस वर्णान-- 
रेवां द्रचयम्युपलजिपमे विन्ध्यपादें विशीर्णा 
भक्तितछटै रिच विरचितां भूतिमड्गे गज़स्य || 
से हमें ज्ञात दोता है कि उस काल सें हाथी के शरीर पर सिन्दूर से चित्र खींचा जाता था| 


चित्र-मम्ति 


नरम पतन नर ++++-६००-- 7०7 5 पतन 5 उप पन्ना 2 
१ रुपमेदा प्रमायानि मावलावण्ययो जनम । 


साहब्यं वर्णिक्रामज्ञ उति चित्र पडक्ऊम्‌ ॥ -का० सू.० पृ० 38 | 
२ रघुवंश । 
3 मेबदूत १।१९५ | 


गुप्त-काल्लीच ललित-कला ३०४ 


चित्र खौँचने का एक विशेष प्रकार भी धा। पत्र-लेखन के पूथ पिछले भाग 
को सफेद चन्दुन का लेप लगाते थे। निम्नाँकित श्लोक में चित्रण के 
प्रकार का विशद्‌ वर्णन किया गया है--- 
चन्दने नाप्रागं व झुगता भिसुगन्धिना | समापय्य ततश्चक्रः पतन विन्‍्यस्तरोचनाम ॥ हैं 

इससे स्पष्ट प्रतीत होता दे कि स्गनासि से सुगन्धित चन्दन द्वारा स्थान-विशेष में लेप 
लगाकर ही पत्र-लेखन का कार्य भारम्म किया जाता था। कभी-फभी शुद्धागुरु को चन्दन 
के स्थान में प्रयुक्त करते थे । वर्तिक्का से रेखा खींचने के पहले चित्र-भूमि के ऊपर एक 
प्रकार का पद्नल्लेप (पाखिश ) लगाते थे। यह गोबर, मिट्टी, भूसे, जूट, और सन छे 
छोटे-छोटे करों द्वारा तैयार किया जाता था । समतल चितन्र-भूमि पर इस लेप को लगा- 
फर, इसके सूख जाने के बाद ही चित्रण का कार्य प्रारम्भ होता था। भरताचार्य ने 
नाव्यशासत्र में लेप लगाने का उल्लेख किया है? | शुद्धागुरु से लीपे गये स्थान पर गोरो- 
घना से रेखा खींचने का पर्णन कुमारसम्भव सें पाया जाता है? । 


सअकार 


घचित्र प्रधानतया मिक्ति, केनवास तथा फल्चक पर ही खींचे जाते थे | तीनों पर चित्र 
स्रंचने का प्रकार एक ही सा था। चित्र खींचने में सबसे प्रधान बात्त चिन्न-फ़त्पना 
(किस प्रकार से चित्र खींचना चाहिए ) दी जाती थी। कालिदास ने-- 

चित्रे निचेश्य परिकल्गतसत्वयोगा खूपोच्चग्रेन सनसा विधिना छुपा नुईं | 
इस श्लोक में छुसी चित्र-इह्पना की शोर सक्ेत्त किया है। उछिम्न की फहपना के 
झनन्तर दूसरी क्रिया चित्र खींचने की थी। सर्वप्रथम चिछ का एक ख़ाका खींचा जाता 
था। यह यतिका ( पेन्सिल ) के सहारे होता था। कालिदास ने झभिवर्ण के द्वारा 
उसकी प्रिय चेश्याण्रों फे ख़ाछ्य चिन्न खींचने का वर्णन किया दै। तत्पश्चाव्‌ चूलिका 
( झाजकल के घश ) के द्वारा उस चित्र में रज्न भरा जाता था। एस क्रिया को चित्र 
कला के पारिभाषिक शब्द द्वारा व्यक्त फरना चाहे तो इसे (चिशेन्मीलन! कद सकते है| 
कालिदास ने एक पद्य में हुस “बिन्नोन्‍न्मीखन! का उल्लेस बढ़ी दी सुन्दर रीति से 
किया है । उसका भाव यह है कि पार्वती का शरीर नव-यौवन के आगमन से हस प्रकार 
शोसित हुश्ना जिस प्रकार तूलिका से उन्‍्सीलित (रप्न भरा गया) चित्र छुशोमित होता है । 
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* रघुवश १७'२५॥ 
२ मित्तिप्वथ विनिप्तासु परिमृष्ठासु संत । 

समासु जातशो भास चित्रकर्म प्रमो भवेद ॥ 

चिन्नकर्माण चालेख्या पुरुषा स्रौजनस्तयथा । 

तताबन्धाश्व कर्तव्या चरित चात्ममोगजम्‌ ॥--नाट्यशासत्र श्रष्याय २७७२-७२ | 
३ विन्यस्तशुड्धाशुरु चक्ररक्ष गोरोंचनापन्रविभक्तमस्या | 

सा चक्रताका दितसैकतायासित्रोतम कान्तिमतीत्य तस्थौ ॥-...कुमारसमव ७१५ । 
४, शाकुन्तल--अंक २।९ । 


३०४ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


उन्मीलित॑ वुलिकयेव चित्र सूर्या शुमिर्तिन्नम्रिवारविन्दुस ! 
यभव तस्पाश्चतुरतशोमि चपुर्विभक्तः. नवयोवनेन ॥--कुमा० १३२ 

रह में भ्ालोझ तथा छुया की चित्रण-कला से भी कालिदास झपरिंचित चहीं 
ये। शाइुन्तल में इसका उत्लेंख पाया जाता है| फालिदास चित्र-फणा के पारि 
भाषपिक शब्दों से भी पूर्ण परिचित छ्वात होते हैं। उनमें पहला पारिसापिक शब्द 
(विन्नोन्‍्मील्न' है जिसका वर्णन किया गया है। 'वतिक्ा-निरूपएणो पेन्सिल अथवा 
ब्रश के द्वारा सुन्दर दथा कलापूर्ण चित्र खींचने को कहते हैं। केचवास के ऊपर सरलता 
से त्रश-चालन को 'वरिकोच्छवास! कहते हैं | 

चित्र-कज्ञा की समस्त सामग्री से कालिदास परिचित थे। आपने चण-तूलिका, 
पट और फलक्ू आदि का उल्लेख किया है। चर्णिका-क़रण्ड ( वर्ण-मझृूषा ) रह के 
बाक्स का भी-जिपमें भिन्न-मिन्न प्रकार के रह्न रक्खे जाते थे 
वर्यगन पाया जाता है] सम्राट इर्पदेव ने भो 'ग्रहीतसमु- 
दुशऋचित्र कलक वर्तिका! लिखकर एक वर्ण-मल्लुपा की ओर संकेत किया ढें। वाह्त्थायन 
मे भी झआपनी प्रिया को उपद्ार-स्वरूप प्रतोलिछा देने का उपदेश किया हैं? | सम्मवंतः 
यह उस समय की प्रथा सी थी । चर्तिक्ना उसे कहते हैं जिसके द्वारा चित्र का खाका 
खीचा जाता त्तथा तूलिका (ब्रश ) के द्वारा चित्र में रह्ट भरा जाता था। चित्र- 
भूमि में फलक, केनवाल तथा भित्ति का वर्णन क्रिया जा चुका है। यही उस समय के 
चिश्रोपकरण ये | 

प्राचीन काल में भी छित्र बनाने में मिन्न-मिन्न रद्ध फास में लाये जाते थे। अधा- 
नतया लाल, पीला, काला ( नीला) और श्वेत--ये चार रह्न ही चिन्न-निर्माण में 

चेंपँ व्यवहत होते थे। कालिदास ने इन सिन्न रहों का उदल्लेख मिम्त- 

लिखित श्लोक में किया हैं--- 
पीदासितारक्तसिद्दै: सुराचलश्रान्तस्थितैर्धातुरजोसिरस्थरस | 
झन्यन्न यन्धर्वपुरोदयश्रम वसार  भूस्मोत्पतितैरितस्वत: | 

लिप्त प्रकार आजकल वादर-कलर ( जल-दर्य ), आयल ( चैल चितन्न ) तथा 
पेस्टल चित्रों का अचार है उसी प्रकार कालिदास के समय में भी वाटर-कलर ( जल-दर्ण ) 
चित्र खींचने की विशेष श्रथा थी। मेघदूत में यक्ष-पत्नी के भासाद्‌ में चित्रों को जलद्‌ 
के जलकफ़ण के द्वारा क्षति पहुँचाने का वर्णव पाया जाता हैं 5 | इससे ज्ञांत होता है, दे 


डप्थ्षरण 





१ शज्ाइुस्तल--नअक्त ६ । 
२ रघुवश*-*१९१५९। 
3 प्रनालिकानामलक्तकमन थिच्यहरितालहियुलकश्यामवर्यकादीना दानम्‌। कामसतन्न ए० २०३ 
४ कुमारसस्मव-सर्ग १०--३१। 
५ नेत्रा नीन सततगतिना वदिमानाग्रमू मिरालेख्यानां सजलकणिकादोपमुत्पाद सच्च । 
शद्शन्शष्या ब्व ह्लमुचत्ताइशों जानमागै घृंमोदगा तनुक्ृननिनिधुणा, जजेरा निम्पतम्ति ॥ 
“>-मेघ० २--५९। 


गुप्त-कालीन खत्रित-कत्ता ३०५ 


चित्र अवश्य ही पानी रंग से विजित किये गये होंगे। नेक स्थानों पर स्वेद के द्वारा 
चित्रों के नष्ट होने फा चर्णन भी सिल्षता हैं ।' 
संस्कुत के शिल्पमन्थों में स्थान या स्थानक ( 7०४० ) के विशेष महत्व दिया 
गया है | खींची जानेवाली वस्त किस अवस्था में है, कौन-ला झंश सीध' है कौन सा टेढ़ा, 
आदि बातों का अच्छु तरह से विचार चित्र खींचने के पूर्व 
तत्कालीन चतर-चित्रक्तार कर लिया करते थे कालिदास हम 
प्रकार के चित्रों के स्थान विशेष की स्थिति (205०) में श्रधिक्र प्रवीण मालूम पढ़ते हैं। 
झापने चित्रों की अनेक अवस्थाओं का पण'न किया है। रघुवश में झालीढ़ 
नामक स्थिति का--जो धनप छोड़ने का एक प्रकार है--वण न किया है। मछिनाथ ने 
लिखा हैं कि आलीढ़ घनुपधारियों के पाँच प्रकार के आमनों--वैशाख, मण्डल; समपद, 
घालीढ़, प्रत्यात्वीद--में से एक आसन है । कामदेव का वर्णान करते हुए कवि ने इसी 
झालीद आसन की और संकेत किया है-- 
स दक्तिणापाक्ननिचिष्टमुष्टि नतांसमाकुश्चितसव्यपादस | 
शकुन्तला का वर्णन करते हुए आपने बडी द्वी रमणीय झवस्था का चर्णन किया 
है। यह स्थिति-विन्यास कितना हृदय-आही हैं-- 
दर्भाहू रेण चरण: क्षत हत्यकाण्डे तन्‍वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा। 
शापीत्‌ विज्वत्तददना व विसोचयन्ती, शाखासु वरप्नमसक्तमपि त्रुसाणाम्‌ ॥ 
शकुन्तला दुष्पन्त के पास से झाभ्रम की झोर जा रद्दी है। इतने ही में उसके 
पैर में काटा गड़ जाता है। तब दुष्यन्त कहता है कि प्रिया का चरण अकस्मात्‌ दुर्स 
(कुश) के अंकुर से क्षत हो गया है, झतएव व६ कुछ पद चलकर ही खड़ी हो गईं। 
घद्द चुक्षों छी शास््ा से नहीं उलमे हुए भी वस्ध ( वल्‍्कल ) के सुलझाती हुई, मुंह सोड़े 
हुए, प्याज से खड़ी ऐ। कौन सी पस्तु को क्षिस प्रकार घित्रित करना चाहिए, किस 
चिन्न में किस-फिस उपकरण का वर्णन होना चाहिए, इस वर्णन में कालिदास शत्यन्त 
निपुण थे । यदि किसी तापसी का वर्णन करना होगा तो उसे आप पुष्पाभरणों से ही 
सुसजित कर देंगे और रानी को सरि तथा रत्नों से | यक्ष के विरद्द से विधुरा यक्ष-पत्नी 
की भाँति कुश नदी का आपने कितना स्वाभाविक तथा उचित चित्रण किया है-- 
चेणीभूतप्रतनुसलिला सावतीतस्य सिन्धुः 
पाण्डुच्छायातटरुहतरुश्न' शिमिजीर्णपर्णे: | 
सौभाग्य ते सुभग ! विरहावस्थया व्यब्जयन्ती 
कार्य येन तव्यजति विधिना स त्वयेबोपपाथः [[--मेघ० १॥२६॥ 
प्रादीन भारत में जिन्न किस उद्देश्य से बनाये जाते थे, इसे जानने की उत्सुझता 
क्सि न होगी। प्राचीन काल में स्त्रियाँ किसी कारण अपने प्रिय का साक्षात्कार 
* नहीं कर सकती थीं, झत: चित्र के द्वारा ह्टी उनका दर्शन होता 
विन्न-निर्माण था| चित्र का दूसरा उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना था। 
स्वयंवर में भामन्त्रित राजाशों के पास घिवाद्द के लिप प्रस्ताषित युवती के स्वरूप को 


फा० दै£ 


चित्रां झित-पवस्था 


३०६ गुप्त-सात्राज्य फा इंतिहास 


झवलोकन करने के लिए भी चित्र की आवश्यंक्रता होती थी। परन्तु सबसे प्रधान चित्र 
का उपयेाग आनन्द और विनोद के लिए था । 


चित्रोन्मीलन का रहस्य क्या था! इसके भीतर कौन सी वाद थी चित्र का 
सर्वप्रधान कार्य दोषों के छ्विपाकर गुणों की 3 करना हड हैं। जो सह चस्तुतः 
भही तथा असुन्दर हैं उसे एक रमणीय तथा मनेमोहक रूप 
जि शिमोण का हर देना ही चिन्न का परम उद्देश्य है। इसी स्वर्गीय उद्देश्य को 
भद्ाक्षवि कालिदास ने कितनी सुन्दर तथा मधुर रीति से अभिव्यक्ति किया है-- 
यदथरसाधु न, चित्रे स्पाक्रियते तत्तदन्‍्यथा। 
तथापि ठस्याः लावण्य॑ रेखया किल्लिदन्वितम्‌ ॥ 
जो वस्तु स्वतः सुन्दर नहीं हैं, जिसका प्राकृतिक रूप भद्दा तथा असुन्दर है वह भी 
ओर कुरूप वस्तु सी चित्र में सुन्दर तथा रसणीय दिखाई पढ़ती हैं। उसका पुराना रूप 
बिलकुत्र वदन्व जाता हैं और चित्रगत धोते ही उसमें सौन्दर्य भरा जाता है। कालिदास के 
सम्रय में यद्दी चित्र-निर्माण का रहस्य था [ 
ऊपर जो संक्षिप्त दिचरण अस्तुत किया गया है उससे स्पष्ट प्रतौत होता है कि 
कालिदास के समय में झर्थात्‌ गुप्त-चुग में चित्रकला की क्या अवस्था थी, चित्र कितने 
प्रकार के होते थे, चित्रोपफरण क्या ये, किस रंग से, किस चित्र-भूमि पर चित्र बनाये जाते 
थे तथा तत्कालीन चित्रकला का अवेतजन और उद्देश्य क्या था आदि बाते ज्ञाद द्ोती हैं | 
सब कुशल तथा विदृग्घ गुप्त-कालीन कलाचिदों की तूलिका की अमूल्य कृतियों का--जो 
भान भी अजन्ता और बाघ की कन्द्राओं में सुरक्षित हैं--चर्शान अस्तुत किया 
जायगा | 


अजन्ता की चित्रकारी 


जनता की चित्रकला भारतीय चित्रकला में अपना विशेप स्थान रखती द्दै। 
यदि चित्रकला के इतिहास में अजन्ता की कला को सर्व-प्रथम स्थान दे ते कुछ अनुचित 
नदोगा। क्या श्राच्य तथा क्या पाश्चात्य सभी कला-मर्मज्ञों ने जनता की भूरि-भूरि 
प्रशसा की हैं। यहाँ छेचल इतना ही कह्टना पर्याप्त होगा कि सुप्रसिद्धु इटालिचन कलाकार 
माइकेल एलिलो तथा फ्रा एब्जिलिको का जन्म होने के शाताव्दियों पहले ही इन गुप्त 
चित्रकारों ने श्रपनी दूलिका के बछ से ऐसे सौन्दर्य्यमय चित्रों ही रचना की थी | प्रव्रि 
वर्ष संसार के कोने-छोने से अनेक कला-मर्मझ केवल झजन्ता की चित्रकारी देखने के लिए 
भारतवर्ष पाते हैं | झजन्ता की भला की विशेषता केवल इसी यात से समझी जा सकती हैं 
कि पीछे की भारतीय चित्रक॒त्ना पर अजन्ता की बहुत गहरी छाप पड़ी दे तथा पीडे के 
चतुर चित्रकारों ने अजन्दा की छला को ही अपना झादर्स मानकर चित्रकर्म किया हैं । 

झाल से १०० वर्ष पू्वे इन गुफाशों को कोई भी नहीं लानता था | उस समयो 
ये शुफाएं' जंगली पश्चन्नों और पक्षियों फो अपने घन्दुर आश्रय देती थीं तथा विस साधु- 


पूर्व-इत्तिहास. यासी, रसोई बनाकर उसके घुएँ से इन सुन्द्र चित्रों क 
इुरुप करते रहे | 
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सन्‌ १८१६ ई० में अँगरेजी फौज की एक हुकड़ी इन पहाड़ी-प्रदेशों में घूम रही 
थी, भौर सब-प्रथम उसी के द्वारा सम्य-संसार को इन गुफाओं का पत्ता चल्ा। फिर 
“एशियाटिक सोसाहटी भाफ़ बल्धाल” के कहने-सुनने पर ईस्ट इंणिडया छस्पनी! ने मद्रास- 
सेना के मेजर राबर्ट गिल को १८४४ ई० में तसवीरों ( फ्रेस्कोज ) की नक़ल करने के 
लिए नियुक्त किया । इसके पश्चात्‌ लेडी देरिघम ने बड़े परिश्रम तथा छौशल के साथ 
इन चित्रों की नक़ल कर अपनी “झजन्ता फ्रेस्को्ज नामक सुप्रसिद्ध पुस्तक को सन्‌ १६१९ 
में तैयार किया जो लन्‍्दुन की (इण्डिया सोसाइटी? से प्रकाशित हुई है । 
झजन्ता के चित्रों के काल-निर्यय के विषय में कुछ क़दना बडा कठिन है, क्योंकि 
थे भिन्न-भिन्न समय में सिन्‍न-मिन्‍न राजान्ओं की सरक्षकता में तैयार किये गये थे। 
अजन्ता के एक चित्र से इन चित्रों के काल-निर्णय में कुछ 
सहायता मिलती है । यह चित्र एक फ़ारत देश के राजदूत का 
है जो भारत में चालुक्य पुलकेशी के दरबार में आया था जिसे चालुक्यचंशी नरेश ट्वितीय 
घुलकेशी माना जाता है। उसीके पास ईरान के राजा खुसरो द्वितीय मे अपना राजदूत 
भेजा था। इससे इस चित्र की तिथि ७ वीं सदी निश्चित हो जाती है। गप्तराजा 
साहित्य भर कला के संरक्षक थे तथा कला इंस काल में चरम सीमा को पहुँची 
हुईं थी अतः यह कहने में हमें तनिक भी संकोच नहीं मालूम होता कि झजन्ता के कुछ 
चित्नों की रचना गुप्त-काल में अवश्य हुई ऐै। यद्यपि चह भाग साक्षात्‌ गुप्त-साम्नाज्य में 
सम्मिलित न था, परन्तु उनका प्रभाव तो सर्चन्न व्यापथा। डा० झुमारस्वामी का मत 
है कि यद्यपि अधिक भाग वाकाढकों के समय में चित्रित हुआ, परन्तु गुफा नं० १७ तथा 
३६ फो तो गुप्त-कालीन मानने में तनिक भी सन्देद्द नहीं है | 
एक झअर्ध गोलाकार पहाड़ी के मध्यभाग की घट्ठदानों को काटकर अन्नन्ता फी 
प्रसिद्ध गफाएं बनाई गईं हैं। हँन गुफाओं की संख्या २६ है जिनमें दो भगर्य हू, 
वि बाकी सभी देखी जा सकती हैं। एक दी पत्थर फो फाटकर 
अराए उसके झन्दर कमरे और मूर्तियाँ बनाई गई हैं श्र/र इन कमरों 
की दीवारों पर एक प्रकार फा प्ल्लास्टर लगाया जाता था तथा सफेदी करके सुन्दर चिंत्र 
थनाये गये हैं । ये प्लास्टर इतने मजबूत और सुन्दर हैँ फि कई शतताव्दियों फे पश्चात्‌ 
भी ये आज चैप्ते ही बने हुए हैं। ये गुफाएँ एक ही काल में नहीं बनीं, वल्कि समय 
समय पर यनती रहीं । 
अजन्ता के चित्र अनेक भागों में विभाजित किये जा सकते हैं। इनमें चित्रित 
कथानक झनेक प्रकार केदें। कहीं ठो इनमें चर्णनात्मक दृश्य अंकित हैं और कहीं 
अलंकरण-विधान की अछुरता है। परन्तु इन चित्रों में सगवान्‌ 
चित्रों के विषय बुद्धू के चरित्र की कथाओं का चित्रण ही विशेष रूप से क्रिया 
गया है। गौतस का जन्म अदरण करना, उनका सद्ामिनिष्क्रण, उनको सम्बोधि फी 
प्राप्ति आदि घटनाओं का चित्रण जनता के चित्रों में विशेष रूप से पाया जाता है । 
इसके अतिरिक्त भगवान्‌ चुद्धू के जीवन से सम्बन्ध रखने बाली फुटकल कथाए भी 
हैं, जैसे एक माता और पुत्र का चुद्ध को मित्ता देना झभादि। बुदु-सम्बन्धी चित्रों 


काल-निर्ण॑य 


श्ध्य गुप-सान्नाक्य का इतिहास 


हे अ्रदावा राजममा और राजशड्ीय जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ चित्र भी 
अंकित हैं जिनमें राजकीय जुलूस तथा द्वाथी के झलूपवाल्ले चित्र चहुत प्रसिद्ध हेँ। 
ये चित्र बहुत सुन्दर हैं तथा इनके देखने से तत्कालीन चेश, भुषा तथा रहन ४०१ 
का पता चलताड़े। इस अकार अजनन्‍्ता के चित्र अनेक विषयों से सम्बन्धित 5, 
जिनमें भगवात्‌ बुद्ध की जीवन-कयाओं की भ्रधानता स्वामाविक्त ही दे । | चर्न्ता 
के चित्रों में जितने अंकित व्यक्ति हं--चाहे वे घनात्य, भुमिपति या निर्धन गरुदवस्ण 
हों; चाहे वे पुरुष हों या खी--डटन सब में इस जीवन के प्रद्धि 24082 जो 
है। उनके हृदय में जीवन के श्रति पुक सुसमयी किप्सा है। इसे कलाबिदों 
स्वीकार शिया है | ेु के 

थों तो श्जन्ता के ससी चित्र एक से पएुक सुन्दर हैं परन्तु 5०वीं गुफा में जो 
चित्र अंकित है चह वास्तव में चित्रकत्ना की चरम सीमा को प्रदशित कर रहा दें। यह 
चित्र पु माता और उसके पुत्र का ह जो चुद्ध को कुछ मिक्षा 
दे रद्दी है ( फलक ५९ )। इस चित्र के वेखने से कस्णा धौर 
सद्दानुभूति टपकती ई.. दैन्य-माव उनके अंग अयग में कलक रहा है। माता और उतर ने 
दीनवावश हाथ फैला रक्‍्खा दहै। दोनों की झलके बिखरी हुईं प्रतीत होती हैं | 
इन दोनों की अधखुद्ती आँखे तथा मुख की आकृति ठस समय दीनता की सूचना 
देती हैं जो निर्धनता के कारण व्त्पन्न होती है। हाथों में बालक ने एक तथा 
साठा ने शनेक कंकण पहन खखे हैं जो संमवतः उसड़े चैघन्य का सूचक दे | बालक 
के शरीर का ऊपधी भाग शायद नंगा दै परन्तु साता ने पुक जावेद पहन रक्‍खा है जो 
यहुत पतला है । कानों में कर्णावतंध का अभाव इनरी दरिद्रता का सचक है) इस 
चित्र में चत्तुर त्तित्रकार ने सादगी, दीनता तथा निर्धनता का जो सुन्दर भदशन किया 
है उसका चर्णन नहीं किया जा सकता। बैवेज्-तो इस चित्र की समानठा जावा देश के 
बोरोबुदुर स्थान में. प्राप्त सर्व श्रेष्ट बौद्ध घ्ला से करते हैं और किख्ते हैं कि यह चित्र श्पनी 
सुन्दर भावना में इटली के व्र्थात वित्रकार बेलिनी के अदभुत मेढोना से चुलना करने 
योग्य दं? | पुछ दूसरे भ्सिद्ध लेक्षकर ने इस अज्ञुपम चित्र की सुन्दर भ्शंसा छिली है।” 

दूसरा चित्र एक राजकीय छुलूप का है जिसमें बहुत से आदमी सज-धन कर चले 
जा रहे हैं। किसी के द्वाथ में लम्बा छाता है दो छिसी के हाथ में बजाने का खड़ी 
याजा | इस जुलूस में स्री भौर पुरुष दोनों सम्मिलित हें तथा दोनों साथ खाथ आपस 
में मिलकर चल रहे हैं| इस चित्र में विस्तृव श्रलबरण-विधान की विशेषता पाई ज्ञादी 
न न या 


कुछ प्रसिद्ध चित्र 





7 'परप्मा७ कमी5 बगावत छातबि5 0 ६९ 078 (8५४९४ 20प्रष्माएा/8 496 फैबटॉ:- 
इछछ्शा एी 8 ०७ ताभ्ाा+ 08४ ताक7॥05५ 675 ॥5 दवा2 विशए०६५, 977९65 070प- 
धर 7769 शा च०फ्रछा, व] ता जञी0रा दाल वरएटते छा(॥ 6 व0ए ० द्शाईटा2ट8 ” 

9 “470 ॥4 ॥5 ध्डपुपाशाड उशा्याराए 20प्रएगव्ए)९ जा 6 एत्वेटराऑएण 
एाध्दे07725 06 (0ए20ए 0660 ?--- इंडियन स्क्पचर एण्ड पेंटिंग पृ७ १६४--श ६५ | 

3 "छ99 व ट्वाइ2४ ण॑ 9086८ घाप॑ लाहाए 0 तेह्घ20, 0९ फुद्माताए2, 40 [75 
ए876, 00 फ्राणीलश इ96 काँव ऋबधंफाएु 8 णीयशाड्ट ४0 870008 . 5॥22९55 ॥96 
एणाए ए & 77९678674 .॥87 78607 जाग 7६7 9407900 ** 


गुप्त-कांसीन खलित-कला ३०६ 


है। ख्त्रियों के द्ाा्थों में सुन्दर कछ्कण हैं तथा थे गले में हार पहने हुए हैं। फान 


से लगे हुए सुन्दर कर्णावतंस भी लटझ रहे हैं। स्त्रियों के बालों में लत्ताट के ठीक 
ऊपर एक भकार की अलंकरण-सामग्री दीख पढ़ती है। सम्सवतः यह सफ़ंद फूलों 
का हार है--जिसे शाजकल की स्रियाँ विशेषरूप से धारण करती हैं--या कोई चोंदी 
का गहना। स्त्रियों की कमर बड़ी ल्चीली ऋौर पतली है जिन्हें 'मुष्टमिय' फहेँ तो 
कुछ घत्युक्ति नहीं होगी। एनके कुच उभरे हुए हैं और वख्र इतने वारीक हैं कि सारा 
शरीर दिखाई पढ़ता हैं। इनके छाते बर्मा देश के छातों की माँत लग्बे और नहीं 
मुरनेवाले दैं। खियों की गर्दन तिरछ्ी, घाँखों की गति वक्क और टाँगे टेढ़ी हैं मानों ये 
किसी भायषेमुद्रा में खड़ी हों । पुरुषों में कुछ का शरीर खुला है भौर कुछ का ढका है| 
ये भी तिरछे दड्ठ से खड़े हैं मानों नाचने के लिए तैयार दो। इस चित्र फे देखने से 


तत्कालीन चेश-भूपा का पूर्ण ज्ञान होता है । 
तौसरा चित्र हाथियों वाले जुलूस का है। इसमें बहुत से हाथी चित्रित हैं जिनके 


ऊपर बैठरूर भनेक स्त्रौ-पुरुष जा रहे हैं | प्रधान हाथी बहुत सुन्दर है। इसके दोनों 
सफ़ेद दाँत सूँड़ से बाहर निकले हुए हैं। इसकी पुरी सूँढ़ के ऊपर रंगों से धनेफ प्रकार 
के चित्र खींचे गये हैं। माथे के ऊपर सिर के ढकने का वस्त्र है जिसमें संधवत्ः ज़री 
का काम किया गया है । हाथी के गले में हलक़ा भी सुशोभित्त हो रहा है। उसकी 
भूल भो सुन्दर है जो रंगीन कपड़ों से तैयार की गई है। प्रधान हाथी पर एक पुरुष 
बैठा हुआ है जिसके सिर पर मुझुठ और छुत्र होने के कारण यद्द ज्ञात होता है कि 
यह राजा होगा। दूसरे हाथियों पर स्त्रियाँ बैठी हुईं हैं जिन्‍्दोंने हाथ, फान तथा 
गले में अनेक आभूषण पहन रबखे हैं। ये स्रियाँ पत्रों तथा झलंकारों से बहुत दी 
सुसज्ित हैं। इस कार यह जुलूस बढ़ा ही सजीव और स्वाभाविक हो गया है। इसे 
देखने से झ्राधुनिक देशी रजवाड़ों के झुलूसों की याद आती है जिनमें स्त्रियों का 
झभाव खटकता #। 

बुद्ध के जीवन-संबंधी चित्रों में इनके 'महाभिनिष्क्रमण! फा चित्र बढ़ा सुन्दर प्रदु- 
शित किया गया है। इस चित्र में एक युवव झकित क्या गया है जिसके प्तिर पर 
सुकट होने से यह ज्ञात होता है कि यह सिद्धार्थ ही है। इसका शरीर सुद्दौल तथा 
सुपुष्ट दे । फमर से ऊपर का शरीर नंगा है तथा कमर में एक घोती है जो चारों तरफ 
से लपेटी हुई सी जान पढ़ती हैं। बायें द्वाथ में एक खून (सूत्र) बंधा हुवा है तथा 
दाहिने में एक कमल का फूल हे जिसे वह धारण कर रद्दा है। इंसके शरीर में मोटा 
यज्ञोप्वीव है भौर गले में माला है। इसके फान लस्प्रे हैं भर भाँखें भध खुली हैं 
जिनसे भद्दिप्ता, शान्ति तथा पैराग्य बरस रहा हैं। चेहरा गभीर है और सांसारिक 
चस्तुओो के भति उदासीनता फो प्रकट कर रहा है। इस चिन्न फे विपय में भगिनी 
निवेदिता लिखती हैं कि यह चित्र संभवतः भगवान्‌ घुद्ध का छथ्से बटा कह्पनात्मक 
प्रदर्शन है जिसे संसार ने कभी देखा है। ऐसी अद्वितीय कठ्पना कठिनता से दूसरी 
यार ठरपनन दवा सकती है 5 । ? 
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३१० गुप्न-साम्राज्य का इतिहास 


सगवान्‌ ठुद्ध के पूर्व-जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले चित्रों के _साय-साथ बोधिसत्व 
के सुन्दर चित्र अन्य गुफाओं में चित्रित हैं। अजन्ता फी १७ची भुफा से छुछ बहुत 
सुन्दर चित्र खींचे गये हैं। उनमें एक चित्र में एक राजा सोने के हंस की बातों को बढ़े 
चाव से धुन रहा है । निवेद्दिता ने इस चित्र के विषय में लिखा है कि “अजन्ता के *७वीं 
गुफा सें अंकित चित्र से बढ़ुचर--जिसमें एक राजा हंस की वातों को खुन रहा दहै--संसार 
में दूसरा सुन्दर चित्र नहीं हो सकता दै*”। उसी गुफा में राती माया का पुक चित्र 
हैँ जिसमें वह लुम्बिनी बगीचे में घुछती द्खलाई गई हैं। यह चित्र भी बहुत ही सुन्दर 
खींचा गया दे । 
इसके अतिरिक्त अजन्ता की गुफाओं में जातक-फथथाओं को--जिनमें भर्गवान्‌ छुद्ध 
के पूरव-जीदन का चरित्र है--लेकर अनेक चित्र अंकित किये हैं। इन जातक-फथाओं में 
चेमन्तर तथा शिवि जातकों का अदुर्शन विशेष उल्लेखनीय है। गुफा में नं० २ में ज्ञातक 
का चित्रण और सासाजिक यथा जुलूस का प्रद्शन दुशनीय हैं । 
सारतीय चित्रझुला के इतिहास में अजन्ता की चित्र+ला का एक महत्वपूर्ण स्थान 
है। यदि यद कहें कि अजन्ता की चित्रकला के बिना भारतीय चित्रकला का इतिहास सदा 
भारतीय चित्रकला. *रेरो रहेगा, तो कुछ अनुचित नहीं होगा। अजन्ता में 
भारतीय बिन्न-कला अपनी पराक्राष्टा पर पहुँची हुई है। 
ओऔमती अबोस्का ( 0800७9४5७ ) अजन्ता की चित्र-कला 
के विपय में लिखती हैं--“थजन्ता की क्ला भारत की सर्वश्रेष्ठ कल्ता है। बिच्रों की 
सुन्द्ता अलौकिक है तथा थे भारतीय वित्र-छला के चश्स-उत्कर्प हैं?” । झजन्ता की 
चित्ररला को, उसकी अनुपम सुन्दरता तथा अलोकिक मनोहरता के कारण, कलाविदों ने 
उच्च कोटि की कला का नाम दे रक्‍्खा हैं। इस अकार अजन्ता की कला भारतीय 
अन्य चित्र-कल्ा से पृथक्‌ हो जाती है। अजन्‍्ता में प्रस्तर-कला और चित्र-कला 
दोनों के उत्क्ष्ट नमूने मिलते हैं | अजन्ता के चित्रकारों की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी 
दी थोड़ी हैं। 
अजन्ता की चित्रकला में स्वाभाविकता हैं, जीवन है, सादगी है, साभ्य है, 
ओऔचित्य है तथा सबसे बढ़कर उन चित्रकारों की सौन्दयें-भावना है। अजन्ता के चित्र- 
अजन्ता की विशेषता *रों ने कभी करुचिपूर्ण चित्रों की कल्पना ही नहीं की | उनकी 
रखभावना इतनी रुचिक्र दे कि चीमत्स और कुरूप चित्रों ही वे 
कमी कल्पना भी नहीं कर 'सकते थे | उनके चित्र स्वासाविछता से पूर्स हैं । चित्रों में 
इतना जीवन दे मानों दे भ्रसी बोलने को तैयार बैठे हैं। इन चित्रों से यद्यपि अलंकरण- 
3 आय 2 हम अर मल लक मम अधि ल पल डक लक लक की 
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में घनन्ता की महत्ता 





शुप्त-काल्लीन ललित-कला “३११ 


विधान फी ओर रुचि अवश्य दीख पड़ती हैं परन्तु वह कभी भरद्देपन की सीमा को नहीँ 
पहुँचती हैं । भौचित्य का ध्यान सर्वत्र रक्खा गया है । माता भर पुत्रवाल्े चित्र में दीनता- 
दया तथा दरिद्रता का जैसा सुन्दर प्रदर्शन किया गया हैं, उसे कला-मर्मझ ही समझ सकते 
हैं। जुलूमधाल्ले चित्न में स्त्रियों की सुन्दरता अनुपम एवं अलौकिक है। महाऋूवि 
श्रीदर्ष ने अपनी छूविता में स्रियों की कि का चर्णंन करते हुए उसे 'मुध्मिय! फट्ठा है 
परम्तु अजव्ता के जितेरों ने इस कथन को अपनी तूलिका के बल से प्रत्यक्ष कर दिवाया 
है। अतएुव यदि अजन्ता के चित्रों को हम तूलिका से भ्रभिव्यज्ञित मनोरम कविता कहें 
तो कुछ भनुचित न होगा | 
झजन्ता के चित्रों की मद्दत्ता के विपय में सुप्रसिद् पुरातत्तवैत्ता सर भारेल स्टाइन 
(8४/९| 50 ) ने कहा है कि “'पूर्वों कला तथा बुद्ध-चर्म के विद्यार्थी के छिए भविष्य 
झजन्ता के सम्पन्ध में दोनेयाले अ्रनुसन्धानों के द्वारा श्रजन्ता के चित्रों की महत्ता 
में कुछ विद्वानों की सम्भवतः अतिक्रमण नहीं की जा सकती*” | सुप्रसिद्ध फलाविदू 
सम्मतिर्याँ छारेंस विनयान ( 377०॥ ) ने अजन्ता के विपय में लिखा है 
कि “झजन्ता फी कला एशिया तथा एशिया की फल्चा फे लिए वही विशेष भद्धत्ता रखती 
है जो छि एसिसी, सीना भौर पत्नो रेंस की कला यूरोप तथा यूरोपीय कला के लिए १९ »८ ८ 
बुद्ध -धर्म के द्वारा निर्मित अजन्ता की चित्र-कल्ा बची हुईं एक मद्दाव्‌ विभति है” | 
छजन्ता के चित्रों ने ग्रिफ़रिथ साहब के ऊपर बढ़ा प्रभाव डाल्ला था । उन्दोंने अजन्ता फी 
गुफाओों में रहकर उस शान्तमय चातावरण में शपना समये बिताया था। अतः इनको 
उन चित्रों के पास रहकर उनका अध्ययन ऋरने का बढ़ा अच्छा मौक़ा मिला था। आप 
झजन्ता की सुन्दरता के विपय में कद्दते हैं--““जिस दिमाग़ ने भ्जन्ता के चित्रों की कल्पना 
झौर रचना की, उसकी अवस्था में तथा चौदृदवीं शताब्दी में इंटालियन चित्रों को बनाने वाले 
चित्रकारों के दिमागु की भ्वस्था में वहुत कुछ समानता है। इन चित्रों को जिस किसी 
ने बनाया दो, वे लोग सांसारिक श्वश्य होंगे। »८ * » दैनिक जीवन के जो चित्र हन 
दीवालों पर अंकित हैं वे ऐसे ही पुरुषों द्वारा बनाये गये होंगे जिनकी निरीक्षण-शक्ति 
बढ़ी तीतम्र और स्मरण-शक्ति चिरस्थायी थी*?। ग्रिफिथ साहब ने उपयुक्त 
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गुप्त-्सान्नाज्य का इतिहास 


ग्प्0 


शब्दों में सत्य बातों का चर्यन क्रिया है । अजन्ता की कला यूरोपीय बिन्र-कत्ा से अनेक 

अंशों में श्रेष्ठ है| इस सम्बन्ध में एक सुप्रसिद्ध विद्वान की सम्मति को उन्हीं के शब्दों 
[०4 चल 

पे अत्तरश: उदद॒न कर इस प्रकरण को हम यदीं समाप्त ऋरते ई | 


वाघ की चित्रकारी 
बाघ मच्यमारत के ग्वालियर राज्य सें स्थिव घुमम्देस जिले में एक छोटा-पा गाँव 
है२| धाघ नदी छे तट पर बसे रहने के कारया इसका ऐसा नामकरण हुआ ढे। याव 
गाँव के चारों ओर विन्ध्य की पहाड़ियाँ विद्यमान हैं तथा यह स्थान जगल से विर हुप्रा 
है| बाघ की इन्‍दराएं हमसो विन्ध्य को काट कर घन ई गई हैं। जंगल में म्थित होने 
से यहाँ पर जाना भत्यन्त कठिन था । हंसी कारण थे बहुन दिन ठपे क्त्त अवस्था में पड़ी 
थीं। सर्च प्रथम इन कन्दराओं का पता लेफ्टिनेन्ट ठेग्शरफीक्ड ने सब्र $८*८ ४० में 
लगाया। इ्मल ने यहाँ के चित्रों दी झतौछिक सुन्दरता का वर्णन छित्रा तथा उनझ्ले 
उद्योग से इन कन्दराप्रों का संस्कार हुप्ना और चित्र सुरक्षित किये गये । 
बाघ की कन्दराथों छी संस्या नव हैं तथा ये ७४७० गज कु दूरी तझ फेली हुई 
४६] श्रे सब पुक साथ मित्ठी हुई नहीं दे वक् सिनन-सिन्‍त स्थानों पर अलग अऋचग 
निर्मित डी गई है 
विद्वानों का मत है कि बाघ-अनन्‍्दगयों क्री चित्रद्मारी पाँचवरीं चौर छुट्ी शवाचद्री 
में तैयार की गई थी । इंसझा प्रमाण यह है कि एक ऊन्‍्द्रा में पृद्ठ चित्र के लीचे 'क्ो 
से अछर लिखा हुझा मिला हैं। शायद यह कोई लेख था 


हो झानकल मिट गया ६8। पुराठचवेत्ताओ्रों ने प्रादीद 


लिपि के अध्ययन के झाधार पर यह निश्चय किया है कि इस का अमर 
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त्व जिया छाता हैं । 


* राजपयृताना मालवा लाइन के महाव 
$० मरी की दूरी पर हैं । वह रात्ता मोदर 


थे जे 
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फी लिखानट गुप्त-कालीन लिपि से मिलती है। बाघ की चित्रकारी भौर अजम्ता की 
चिन्र-कला में समानता दीख पढती है। अजन्ता की पद्ली चित्रक्ारी गुप्तकाल्ीन 
है शत: इन प्रमाणों फे आधार पर निश्चयपूर्वक कद्दा जा सकता है कि बाघ की चित्नकारी 
भी गुप्त-कालीन ही है । ) 
जैपा पहले लिखा गया है, वाघ की कम्द्राओं की संख्या नव ऐै। एसमें प्रथम 
गुफा फा नास 'गृह! है जो कुछ विशेष मद्दत्त्व नहीं रखती | यह नष्ट अष्ट हो गई है अतः 
भीतर जाना असस्भव है । दूसरी कन्दृरा 'पाण्डब्रों की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है । 
थति विस्तृत होने फे श्तिरिक्त यद् सबसे सुरक्षितगुफा है। परन्तु अग्नि धूममाला 
झौर पक्षियों के कारणथ समस्त चित्रकारी नष्ट हो गईंहें। हंस गुफा के बीच में एक 
सुयिशाल चतुष्कोण कमरा और तीनों तरफ छोटे कमरे हैं। सामने एक वरसाती है तथा 
पीछे स्तूप-सन्दिर है । इस गुफा में पत्थर काटकर बुद्ध ौर गणेश की मूर्तियाँ घनाईं 
गई हैं। ये आठ फीट ऊची और इतनी ही छम्बी हैं। इनमें प्रत्येक में दीप स्थान 
बना हुआ दे | इस गुफा में घुद्ध तथा योघिसत्वों की मूर्तियाँ श्रधिक संख्या में मिली हैं । 
तीसरी गुफा का नाम 'दाथीखाना? अथवा हृस्ति-शाला हे | 
चौथी गुफा (रम्र-मदल' के नाम से सुप्रसिद्ध है। जैसा कि नाम से स्पष्ट प्रकट 
होता है, सचमुच ही यह गुफा रक्र का महल--चित्रकारी का गृह ही है। इस गुफा 
फी सबसे यदढी विशेषता तथा मद्दत्ता यंद्ट है कि इसी गुफा में वह सगोरम, भावत्रद्‌ सुन्दर 
तथा अलौकिक चित्रकारी मिली है जिसके कारण पाघ जैप्ते जड्ली गाँव को इतना महर्व 
प्रदान किया गया है तथा गुप्त-छाल्लीन चित्रकला इतनी उत्कृष्ट समझी जाती हैं। इसी 
स्थान पर पीछे की दीघधाल तथा छुत पर चित्रकारी के कुछ चिछ्ठ दीस पढ़ते हूं। एस 
शुफा के तीन प्रधान द्वार तथा दो वर्माकार जिड़कियाँ हैं। दूसरी गुफा की भाँति इससें 
भी गुफा के मध्य में एक सुविशाल वर्गाकार कमरा है जिसके चारों ोर वरासदा बना हुआ 
है। फमरे फे मध्य में चार स्तम्भ है जो पहाड़ को काटकर बनाये गये हैं भौर 
प्राफतिक रूप में स्थित हैं। बरामदे फे समस्त स्तस्भों तथा अन्तिम चारों कोनों 
के स्तम्भों में भी चित्रकारी हुईं हैं भौर जानवरों फे चिह्न प्रस्तरों में उत्कीर्णय किये 
गये हैं। एस गुफा में बुद्ध की घ्नेक मूर्तियों भी मिली हैं। प्रस्तरों में स्त्रियों की 
मूतियाँ खुदी हुईं हैं । 
धाघ-गुरा की चित्रकारी ४ थी और £ वीं गुफा की झगली दवाली की ऊपरी सतद्द 
पर पाएँ जाती दैं। ये ही चित्र सबसे अधिक सुरक्षित हैं। यों तो दूसरी गुफा में भी 
चित्र्फारी के चिष्ठ पाये जाते हैं परंतु वे भय नष्टमाय द्वो गये 
कतिपय रमणीय चित्र है। इन सुरक्षित चित्रों की कुल संख्या ६ है। ये चित्र पंत फे 
प्रस्तर-सण्ड को चिक्रना चनाकर तथा ऊपर एक प्रकार की पाखिश छगाक्कवर बनाये गये 
है | चिद्वानों फा मत है, कि याघ में जो चित्र मिखते हैं थे फ्रेम्को पंटिंग ([7650० ?थभ॥॥६) 
नहीं हैं यहिक्त टेप्पेरा पेंटिंग (/भाएध० एशण॥ह8) दै। इन छः बित्रों फा संक्षिप्त 
चर्यन दिया जाता है। प्रथम दुश्य में दो स्त्रियों चेंदवे के चीचे बढी हुईं ४, 
जिनमें से एक दुःखसे भाक्रान्त दै। वह अपने धाथ से भपना सुझ ट्छे हुए दे 


फाॉ० ४० 
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परौर दूसरा हाथ, जो बढ़ी सुन्दर रीति से चित्रित है, बाहर निद्ाल्ले हुए हैं। दूसरी ख्री 
लहानुभूति दिखलाती हुईं या तो उसे श्आाश्वासन दे रही है या इसकी करण कट्दानी 
छुन रद्दी है। वह सिर को अपने बायें द्वाथ पर टेके हुए हैं _मिक्तमें दो कंकण 
विद्यमान हैं। दूसरे दृश्य में चार मनुप्य--जो शायद सब पुरुष दैं--वैटे हुए गग्मीर 
शास्तार्थ में ढगे हुए हैं। इनकी आकृति काली है। शत्येक्र पुरुष प्मासन बाँध नीले 
झौर श्वेत गहेदार आसन पर बैठा हुआ है तथा केवल एक विचित्र घोती पहने हुए है। 
बाई और से दूसरा पुरुष--जो योलाकार शिरखाण को घारण किये हुए है. भौर जिधवमें 
रत्व जढ़े गये हैं--धवश्य कोई शासक महान्‌ व्यक्ति है जो शाखार्थ में मध्यस्थ का कार्य कर 
रहा है | यह पुरुष मोतियों की माला, कह्षण-कड़ा तथा कर्णावतं सी धारण कर रहा हैं| 
दूसरे सजुष्य भी गहने पहने हैं। तीसरे पुरुष का सिर नंगा है। यह चित्र किसी जज्ञल 
अथवा बगीचे का है। तीसरे दृश्य में दो चिच्र-वेभाग दिखाई पढते हैं। एक चित्र 
का ग्रुप दूसरे के ऊपर खित्रित किया गया हैं। ये दोनों विभाग एक सम्पूर्ण चित्र के हैं 
प़थवा नहीं, यह कहना फठिंग हैं। ऊपर के चित्र में छ: पुरुष हैं जो स्पष्टतः उडते 
हुए मतीत होते हैं तमा वादुल से निकल रहे हैं। इनमें का प्रधान छुरुप केवल पक 
अधोवस्र (घोती ) पहने हुए है। चित्र के दूसरे पुरुषों का केवल उत्तमाड़ ही 
दुष्टिगोचर होता है। शेप अंश बादल से निहित है। ये घपुठुप द्वाथ फैलाये हुए 
उद रहे हैं। इससे ज्ञात दोता दे कि ये शायद झाशीर्षाद देने के लिए ऐसा कर रहे हों | 
उस्पवतः ये ऋषि भथवा घहंत्‌ हैं। नीचे के चित्र में केवल पाँच ही सिर दिखाई 
पदठे हैं जो सम्भवतः नतंकियों के हैं। इनमें पक्ष चीणा धारण किये हुए है। ये 
द्िर्याँ अरने बालों को पीड़े छी ओर कंघी कर एक यगाँठ में वाँघी हुई हं। चौथी स्त्री की 
केश-प्रन्थि में श्वेत रस्सी तथा नीले फूल गूंथे हुए न || 


चौथे ध्श्य में ख्री गायिकाओं के दो समूह इश्टियोचर दोते हैं। एक बाई” घोर 
तथा दूखरा दादिनी ओर है। यह दृश्य दूसरे दश्यों से सुन्दर तथा सनोमोहक है| 
इसमें की गई चित्रकारी देखते ही बनती है। वाई झोर के समूह में सात 
स्धिर्याँ पुर आठव्री ज्री क्रो चारों ओर से घेरे हुए खडी हैं। आठवॉ चित्र 
पक नतंक़ का है जो एक विशेष प्रकार का चेप धारण किये हुए है । यह 
नतंक लम्बा, कुछ इरे रंग का चोगा, जिम्में श्वेत चिह अंकित हैं, पहने हुए है। यह 
चोगा (लम्बा फोड) घुटने तक फ़ैत्ा है। एक ढोली करघनी तथा भोतियों की 
माला पहने है जो श्रन्‍्य रत्नों से जदित है| उसके बाल कन्धों के दोनों भोर बिखरे 
पड़े हैं। पैरों सें चुरत पायजञामा है तथा दाहिना पेर कुछा है। नत्तंकियों की भाँति 
ही इसकी हथेली ऊपर की ओर है। सात गायिक्राओं में से एक मदद बजा रही 
है, तीन छोटी-छोटी लकड़ियाँ बजा रही हैं तथा शेष तीन काल पीढ्ती हैं। मुद्द्न 
बजानेवाली स्त्री के दोनों द्ाथ बची सुन्दर रीति से दिखिलाये गये हैं। दाहिने हाथ 
वाले दूसरे समूद में ग्रायिकाएँ एक नतंक को बेरे हुए खड़ी हैं जो रा चोगा, 
चित्रित पायजामा, कर्यभूषण तथा कढा पहने हुए है। इन स्त्रियों की संस्या छः 
है शिनमें एक मुदक्, दो साल तथा तीन एक जोड़ा लकड़ी बजा रही हैं। यह चित्र 
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सब चित्रों से भधिकु चित्ताकर्पफ तथा मनोरम दे । चित्र त्रिद्कुल जीते-जागते से मालूम 
पदते हैं । श्री दैवेल का मत है कि इस चित्र में जो नतंक है चद् पुरुष ऐै तथा पह नटराज 
शिव की भाँति त्ताण्डव-नृत्य फर रष्दा है। उसके बिखरे फेश शिवजी की जटा- 
स्वरुप हैं। पाँचव दृश्य में घोड़ों फे जुलूस का दुश्य दिसलाया गया है। इस चित्र 
में कम से कम सत्रह घुड़्सवार हे जो श्ागे पाँच या छः क़तारों में चल रहे हैं। प्रधान 
पुरुष अवश्य ही फ्राई मध्य में स्थित घुड़्तलवार है जिसका सिर राज-लक्ष्मी के चिह्नों से 
सुशोभित हो रहा दै | चह नीले रंग से चित्रित पीले वस्त्र से सुसज्जित है तथा बाये' 
धाथ से घोड़े की रास पके हुए दै। इस राजकीय छुलूस के सय पुरुष जंघे तक पहुँचे 
चस्त्र को घारण करते हैं। इनका शिरस्त्राण विचित्र प्रकार का है। जैसे पॉँचवे दृश्य में 
घोड़ों फा जुलूस चित्रित हैं उसो प्रकार छठे दृश्य में हाथियों का जुलूस चित्र में दिखलाया 
गया है। डा० एंस्पी के कथनानुसार इस जुलूस में छः हाथी तथा तीन घुड़सवार हैं । 
घुड़सवारों में भय केषल एक दिसाई पढ़ता है । जुलूस फे प्रधान द्वाथी का चित्र प्रायः नष्ट 
हो गया है। इस पर चढ़ा हुआ एक मनुष्य ज्ञात होता है। उसका शरीर-परिसमाण बढा 
है। रह भरा है तथा काले रद्म फे लम्बे भर बिखरे वाल है। वह एक सफेद टोपी पहने 
है जो नीले फूल की भाँति दिसाई पढ़ती हैं। द्वाथ बढ़े ह्वी सुन्दर काम किये हुए सून्न 
से सुसज्जित हैं। यथपि इस मनुष्य का वस्त्ाभूषण साधारण है परन्तु यह अवश्य ही 
फोई राजा है, क्योंकि इसके पीछे येठा हुआ मनुष्य छुत्त, वामर आदि राजकीय चिट 
घारण फर रहा है। इसदुश्य के मध्यभाग में चार हाथी है जिनमें दो बड़े तथा 
दो छोटे हैं। इनमें से एक छोटा हाथी अधिक भागे बढ़ रद्दा है और मदहावत उसे 
अंकुश से मार कर रोक रद्दा है। कुछ सवार ध्वजा भी लिये हुए हैं। हाथी का 
बाँत बड़ी सुन्दर रीति से निकला हुआ दिखलाया गया है। पिछले भाग में हाथी पर 
बैठे चार चित्र दिखाई पढ़ते है। इनमें प्रथम झौर तोसरी स्त्री चोली पहने हुए है 
तथा दूसरी नंगी है। ये सब कर्ण-भूषण, मोतियों की माला तथा कंफण से सुशोमित हैं। 
ये चित्र बढे ही सुन्दर तथा हृदय को भाकपिंत फरते हैं | 


थाघ की गुफानों में कितने चित्र हैं, उनका विपय क्या है तथा इन थित्रों में किन- 

किन वस्तुओं छा चित्रण किया गया है, इसका विवरण पीछे दिया जा छुका हैं। बाघ की 
शा चित्रकला भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है | 

बाघ थित्रों की महत्ता «दि छजन्ता की चित्र-कल्ता अनुपम तथा अलौकिक है तो बाघ 
फी चित्रकारी उससे कम सुन्दर नहीं है। बाघ के थित्रभाव-प्रधान है । उनमें 
भाव-ध्यक्षना की एक्ध अजीव शक्ति है। चिन्रकार के हृदूय के स्वर्गीय भ्ानलद तथा 
भाषों फी जहर बाघ के चित्रों में लदराती मिलती है | चित्रकार के हंदुव में आनन्द का जो 
स्रोत उमरढ़ पढ़ा, उसको उसने इन चित्रों में श्रभिव्यक्त किया है | ह॒न चित्रों में औचित्य का 
यढ़ा ही ध्यान रपखा गया है | सर जान माशंल का मत दे कि वाध की चित्रकला अजन्ता 
की चित्रकारी से किसी प्रकार भी कम नहीं हैं। इन चित्रों का रचना-प्रकार अपना विशेष 
मूल्य रखता हैं। मार्शल का कहना है, बाघ के चित्र जीवन की दैनिक घटनाभों से लिये 
गये हैं। परन्तु थे जीवन फी सच्ची घटनाझों को ही केवल चित्रित नद्दीं करते बह्कि उन 


३१६ गुप्त-साम्नाज्य का इतिहास 


भव्यक्ष सावों को स्पष्ट करते हैं लिनको प्रकट करना उच्च कला का ध्येय है! | अजस्ता में 
जो चित्र खींचे गये हैं वे अलग-धलग, टुकदे-हुकडे के रूप में चित्रित प्रतीत दोते हैं | इसका 
कारण यह है कि ये चित्र मिन्न भिन्न राजाओं के दान से मिन्न-मिन्न समय पर बने। अतः 
इन्हें देखने से एक समष्टि का भाव नहीं होता । परन्तु बाघ के चित्रों के देखने से पता 
चलता है कि उनके चित्रित करने की कल्पना एक दी समये की गई थी और उनका 
निर्माण एक ही अवसर पर हुआ था| 'थवा वे एक ही विचार-पूर्ण कल्पना छे अंग हैं। 
उनके देखने से स्पष्ट प्रतीत होता दे कि चतुर चित्रकार मे इन चित्रों की सम्पूर्ण कल्पना एक 
साथ ही की१ । भारतीय संस्कृति के प्रशंचक्ष, श्री दैवेल का भी यही कथन दै। 
कि याघ के चित्रों में औचित्य का बड़ा ध्याव रकखा गया दै। कौन सा अंश 
कितना वदा और कितना छोटा होना चाहिए, इंस पर विशेष ध्यान दिया गया ह्दै। 
बड़ी भौर छोटी वस्तुओं का सम्मिश्रण इस अकार से हुआ ऐ, वे इस अचुपात के साथ 
बनाई गई हैं कि आँखों के सामचे एक सम्पूर्ण सुन्दर चित्रों का ख़ाका-ला खिंच जाता 
है। इसी कारण बाघ के चित्र चिन्र-कल्ा के सर्वोत्तूष्ट नमूने है । सुप्रसिद्ध कवि- 
चित्रकार कजिस का मत्॒र है कि बाघ के चित्र उत्क्ृप्टता सें अपना सानी नदी रखते 
हैं। आनन्दोद्वेक में भी ये चित्रकला की सीसा के अन्दर ही हैं। इन चिन्नों में व तो 
झहँभाव का साव हैं भर न तुच्छुता का स्थान | अजन्ता के चिन्नों का विषय प्रधानतवा 
धामिक है। सनुप्य-जीवन का चित्रण पअग्रधान मात्र है। परन्तु बाघ के चित्र 
प्रधानतया सानव-जीवद से संबंध रखते हैं। धार्मिक मात्रा गौण रूप में हैं। झअजन्‍्ता 
के चित्रों में तपस्या का भाव अत्यधिक होने के कारण तथा छुद्ध जैसे झलौक्षिक व्यक्ति के 
चित्रण के कारण चित्रक्वार को स्वायत हादि क भावों को अभिव्यक्ति करने का कम झवसर 
मिला है। परन्तु बाघ के चित्रों में, मानव-जीवन से सम्बद्ध होने के कारण, चित्रकार 
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कौ स्पानुभूंत स्वर्गीय आनन्द को अमिव्यक्त करने का श्रधिक अवकाश प्राप्त छुपा हैं। ये 
चित्र गसभी रता से दीन नहीं हैं। शदभुत सौन्दर्य का चह भंंश जो अजन्ता के चित्रों में 
निदित दै--प्रायः नए है, वह सौन्दर्य बाघ के चित्रों में सुन्दर रीति से निर्मित दे तथा 
प्रस्फुरित ऐोता है। भ्पांगमड्गी, चरण-विन्यास, सुन्दर हस्त-विज्षेप इत्यादि सैकड़ों प्रकार 
की भावष्यक्षना और भलछूरण उस चतुर चित्रकार के चित्र-निर्माण में अलौकिक शक्ति, 
हृदय फे स्वर्गीय झानन्द फी दिव्य-ज्येतति तथा प्रधुर-प्रसार फे सहजतया प्रस्फुटित फरता है* | 


सद्रीत ओर अभिनय 


एमारे शा्खों में संगीत की बड़ी मद्दिमा गाएं गईं दे। संगीत में चह भेहिनी 
माया है जिसके चश में होहर मनुण्य की कौन फह्दे, भपढ़ पशु भी प्राणों को चाहुति देते 
देखे गये हैं। भदृद्वरि ने तो यहाँ तर्क छह दिया दे कि जो साहित्य, संगीत और कला 
से विह्ीन है यह पू छ-रद्धित साधाव्‌ पथ है--साहित्यसंग्रीतकल्लाविद्ीन: साक्षाव्‌ पशु: 
पुस्छुविपाणद्वीन:' । प्राचीन भारत में संगीत के यढा मद्त्त्व दिया जाता था घौर यद् 
लक्षितकल्ला का एफ प्रधान अंग था। वाश्स्यायन ने कामसूत्र में प्रत्येक नागरिक के 
लिए संगीत जानना प्रावश्यक बतलाया है। संगीत का प्रयोग फेवल सांघारिक श्ासोद- 
प्रमोद के लिए ही नहीं होता था प्रत्युत यह ईश्वर की भाराधना और पध्यात्मिक विकास 
में भी अत्यन्त सहायक था | 


गुए-काल में ललितरुला फी सवींगीण उन्नति हुई थी। जिस प्रकार चित्रकला में 
तत्कालीन चित्रकारों की कृतियाँ सफलता की पराक्ताप्ठा पर पहुँची हुईं थीं उसी प्रकार 
संगीत में भी तक्ालीन संगीताचार्यों की गायन-धादन-कफला कुछ कम प्रवीणता के प्राप्त 
न थी। कालिदासीय ग्रन्थों में संगीत का विशद उल्लेख पाया जाता है। तक्षणकला 
में सी इसके धमेक उदाहरण मिलते हैं । वाध्श्यायन ने संगीत के तीन झुख्य विभाग 
किये हैं। (३) गीत, (२) धाथ, (३) ऋुत्य | एन तीनों का पणन क्रमाचुसार यहाँ प्रस्तुत 
किया जाता है। 


मद्दपिं वात्त्यायन ने लिखा दे कि नागरिक स्वयं गान की जानकारी रखता था भौर 
उसके लड़के गन्धर्वशाला में संगीत-शिक्षा के लिए भेजे जाते थे'। प्राचीन समय मे 
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प्राताली 8 द्ाला। ॥पा05. 6०0, ॥ दं॥208, ॥5. ए्राशा। बाते एप्रोशताह पा एश्नमष्टी), 
डा, से, पच, कज़न्त, बाघ केण्ज पु० ७३७४ । 

२, 'चकलादार--सोशल लाइफ़ इन एशण्ड, इण्डिया ए० १९३-४ | 


श्श्च गुप्त-धात्राइय का इतिहास 


राजाप्रों के यहाँ गायनाचार्य नियुक्त किये जाते|थे जो राजा के लड़के-लडकियोँ 
के गीत, वाद्य और नत्य की शिक्षा देते थे। इस समय में सब्नीतशालाएं भी होती 
थीं जिनमें ये सद्ठीवाचाये शिक्षा देते थे। मालविद्वाप्मिमित्र में कालिदास ने ऐसे 
ही पु गायनाचाय का उल्लेख किया है। इसका नाम दरदत्त था। कमी- 
कसी सब्नीताचार्यों में स्पर्धा की भी कमी नथी। दरदत्त मात्रविका को सद्भीत-शिक्षा 
देता था। एक बार राजा ने जानना चाद्दा कि हरदत्त और उप्तके अतिदइ्वन्द्दी सज्ीतक्ष 
इन दोनों में कौन सा निषुण दे भर यह निश्चित हुआ कि जिसका शिष्य संगीत का 
उत्कृष्ट प्रदशैन करेया वही गुरु श्रेछ समझा जायगा। इरदत्त की प्राज्ञा से साल्षविक्रा ने 
लोगों के सामने अपने गीत और दृत्य का अरदर्शन किया। राजा सद्दित सब लोग उसकझ्े 
इंस प्रदर्शन से बहुत असन्न हुए। इससे ज्ञात होता है कि उप समय राजकुमारियों को 
मी संगीत की अच्छी शिक्षा दी जाती थी | श्वद्धक ने लिखा हैं कि आचार्य चारुद्त्त संगीत 
का वढा भक्त था तथा प्रायः संग्रीव सुनने में अपना समय लगाता था। चारुदत्त ने 
संगीत की सुक्तकयठ से प्रशंसा की हैं“ । विरह-विधुरा पत्नी गीत गा-गाकर दी अपने दुःखद 
दिन काटती थी। श्रपाग की प्रशस्ति में लिखा है कि सन्नाट्‌ समुद्गगुप्त संगीत का परम 
उपासक था और उसने इस कला में तुग्दुह और नारद्‌ को भी लज्तित कर दिया था? | 

सोये हुए राजा को मश्राताःकाल में भागध लोग संगल्जनक स्तुति-गाव करके ही 
जंगाते थे। रघुवंश में कालिदास ने इस प्रवोधमंगल का वढा ही सुन्दर वर्णन किया 
हैं?। सामाजिक उत्सवों-विवाहादि के अवसर-पर जनता संगीत के द्वारा ही सनोविनोद 
किया करती थी। राजा णव कभी उदासीन हो जाता था तब संगीत के धरा ही मन 
बहलाता था। इससे ज्ञात दोता है कि गीत का बहुत बड़ा प्रचार था । 

गीत, नृत्य और वाद्य यह पृक न्नयी के समान है जो झापस में शन्योन्याश्रय- 
सम्बन्ध से रहते हैं। जहाँ गीत है चहाँ जृत्य तथा वाद्य का होना अवश्यम्भावी है। 
गुंप-काल से नृत्य का प्रधुर अचार था। पुन्न-जन्म के समय, विवाह-काल के 
झवसर पर और मनोरक्षन के लिए सी नृत्य किया जाता था। राजाओं के घर जब 
पुन्न-रत् पैदा दोता था तब वेश्याएँ चुग्य के लिए धुलाई जाती और ये अपने विद॒ग्घ, भावपूर्ण 
नृत्य से राजा को उनकी मणढली के साथ रिक्लाती थीं। रघु के जन्म के अवसर पर 
वेश्यात्रों के चृत्य का कालिदास ने डल्लेस किया है। रघु के जन्म-अहण करने पर 
चेश्याओ्रों का छुत्प तथा संगल-वाद्य वजाये गये४। राजप्रासादों में राजा के मनोरअ्ननार्थ 
चारयोपितों का हुत्य प्रायः हुआ करता था भौर राजा अपने मन्त्रि-प्ण्डल के 
साथ इस चृत्य को देखता था। कालिदास ने रामानुरागी, कामुक अग्निवर्ण का बडा 
दी सुन्दर वर्णन किया है। भापने लिखा है क्ि बह वेश्याओं का उृत्य देखने से बड़ा 

१ सस्थापना प्रियतमा विरह्तुराणाम्‌।-मच्छचफटिक राश 

२ यान्धवललितै' व्रीडितत्रिदरापतिश॒रुतुम्बुरु चारदादे, :--प्रयाग की प्रशस्ति । 

है चतात्मजा- सवयस अयिंत्प्रवोध ग्रावोधयन्नुपसि वास्मिददारवाच ॥-रखुवंश दाद५ा 

४ सुखश्रवा मद्नलतूर्यनिस्वना: प्रमोदनृत्ये सह वारयीपिताम्‌ । 

न कैवल सन्ननि मागधीपतते. पयि व्यजु स्मन्त दिवौकसामपरि ॥--रघु० ३४१९ | 





गुप्त-कालीम पत्तित-कला ३१६ 


झानन्द प्राप्त फरता झौर नृत्य उसका पुक प्रधान मनोरब्जन था*। झच्छुफटिक में 
चसन्तसेना नामक पुक वेश्या का वर्णन झाया दे जिसका कार्य नाचना और गाना हैं। 

संल्कृत-साहित्य में नृत्य के सम्बन्ध में झाये हुए इन उल्लेखों के अतिरिक्त गुप्त- 
कालीन तक्षणकला झौर चित्न-फला में नृत्य के स्ोत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। ग्वालियर 
राज्य से स्थित याघ की गुफान्नों में गुप्त-कालीन नृत्य का एक सुन्दर उदाहरण उपलब्ध 
है| बाघ फी गुफाओों में चित्रित चौथे दृश्य में नृत्य करनेवाली दो मण्डलियों का 
चित्र साँचा गया है । शस चित्र में दो समूह हैं। प्रत्येक समूह में ए5-एक नृत्य-सण्डली 
चित्रित है । प्रधम सण्डली में एक नतक नाच रद्द है भर सात स्त्रियाँ उसको घेरे हुए 
खही हैं | दनमें एक स्त्री सुदंग, तीन स्त्रियाँ काल तथा तीन लकड़ी बजा रही है । नर्तक एक 
चोगा पहने हुए है। उसके पैर में पक घुस्त पायज्ञामा है| बाल बिखरे हुए हैं 
झौर फनन्‍्धों के दोनों ओर पढ़े हैं। यद्द गल्ले में मोतियों की माला भौर हाथ 
में कंकण पहने हुएहै। दूसरी नाच-सण्ठली में भी पुक पुरुष नाच रहा है और 
छुः स्त्रियाँ उसे चारों ओर से घेरे खड़ी हैं। ये ल्व्ियाँ सी झुदंग, काल तथा लक्छढी 
यजा रही हैं। नत॑ंक बड़ी खूबी के साथ धानन्दोलल्लास से नाच रहा है। यदि गुप्त- 
काक्तीन तक्षण कला का भ्रध्ययन किया जाय तो उस समय के घाथ तथा नृत्य के श्नेक 
उदाहरण उपलब्ध होते है। सारनाथ में एक सुविशाल प्रस्तरखण्ड मित्रा है जिसमें 
क्षान्तिधाद जातक के फ्धानक को प्रस्तर में खुदवाया गया दहै। भार्शल इसे गुप्त- 
फालीन यतलाते हैं|] इसके पृक्ठ इृश्य में नृत्य करती हुई एक स्त्री का चित्र है 
जिसके चारों तरफ धन्य स्त्रियाँ सदी हैं जो बॉसुरी, भेरी, काल तथा मसृदग भादि 
बजा रही हैं?। इस वर्णन से ज्ञात द्ोता है कि गुप्त-काल में नृत्य का कितना 
प्रचुर भ्रचार था। 

गुप्त-फाल में वाध का भी बढ़ा प्रचार था। सामाजिक उत्सवों और किसी अन्य 
हमवसर पर पाशथ से मंगल मनाया जाता था। रघु के जन्म के अवसर पर संगलकारक याजे 
बजाये जाने का उल्लेख कालिदास ने किया है? । शौक़ीन नागरिक भौर राजा लोग बाजे 
यज्ञाकर ही झपना मनोविनोद झिया करते थे। €&स्त्रीविधेयनवयौवनः कामुक 
अभिवर्ण का वर्णन करते हुए कालिदात ने लिखा है कि पह धपने अंक में बहलकी को 


१, नतेकीरसिनयातिलधिनी. पाश्वेवर्तिपु गुरुष्वलज्जयत्‌ +--रघुवंश। १९।१४। 
चार नृत्यविगमे च तम्मुखं स्वेदमिक्षतिलक परिश्रमात्‌ । 
प्रेमदत्तवदनानिल पिबन्नत्यजीवदमरालकेश्वरी ॥ वद्दी ।--१९१५। 

२, दी बाघ केब्ज | दृश्य ४ । 

३, सद्दानी,,.फैंटलाग आफ म्युज्ियम एट सारनाथ, ए० २३१४ न० ८ (9) 

४, आ0 स0 रि०0 १९०७ ८; १० ७०-१। 

७५, सहानी--मैंटलाग आफ म्युजियम एट सारनाथ प्लेद २६-२७] * 

६, सुखश्रवा मगलतृय्य॑ निस्वना; ।--रघुवंशा ३३१९ । 


३२० युप्त-साम्राज्य का इतिहास 


सदा लिए रहता और बजा कर अपना मनोरंजन करता था* ] वह पुष्कर ( झद॒द् ) बजाने 
में भी चढ़ा कुशल था * | इस राजा की याविकाएँ भी वेसु और वीणा के बजाने में सिद्ध- 
इस्त थीं? तथा इस कला के प्रदर्शन से उसे लुभाती थीं | यों तो इस काल में ध्नेक वाजों 
का प्रचार था परन्‍त वीणा का प्रचुर प्रचार ज्ञाव है । कालिदास ने पति-वियोग से हुःखित 
यक्त-पत्नी का, मनोविनोद के लिए, वीणा बजाने का वरद्वेख छिया है | 
दृक ने मच्छुकटिठ्ठ में मी वीणा बजाने का उल्लेख कित्रा हैं! । सम्राटू समुद्र 

गुप्त तथा प्रथम छुमारगुप्त के सिक्कों पर राजा वीणा लिये हुए अंकित किए गए हें । इससे 
ज्ञात होता है कि वे चीणा-वादद की कला में परम प्रवीण ये भौर इस बाजे को बढ़ा 
पसन्द करते थे। इसी लिए उन्होंने अपने सिक्कों पर उत्कीर्ण कराया था। मुच्छुकटिक 
के मदद तथा काँसखताल भादि बाजों का उल्लेख मित्रता है । मन्दिरों में देवताओं 
के प्रीस्येथ पटह (नगाड़ा ) बजाया, जाता था। कालिदास ने उज्जविनी में स्थित 
महाकाल के मन्द्र में पटह बजाने का उदलेख किया है? | 

यदि भूमरा के शिव-मन्दिर में खुदे हुए स्तरों को देखा जाय तो उनमें शिव के 
गय मेरी, राल झादि वाजे बजाते हुए इष्टियोचर होते हैं८ | गुप्तकाल मेँ सह्लीत का प्रचार 
केवल भारतचप ही में नहीं था प्रत्युत द्ुद्तत्त-मारत में भी था। सातवीं शताब्दी के 
जावा के सुप्रसिद्ध मन्दिर बोरोडदुर के प्रस्तर-खण्डों में बाँसुरी तथा काल लिये हुए अनेक 
चित्न चुदे हुए हैं? | 

ऊपर जो चर्णंन दिया गया है उससे प्रकट होता है कि हस काल में मिन्न-मिन्न 
वाद्य-यन्त्रों छा कितना प्रचार था। बदली के अतिरिक्त झबह्, पटह, कॉॉस्‍्पताल, साल, 
चेणु तथा मेरी आदि बाजों के वाम उल्लेखनीय हैं | 








१ श्रद्ममझपरिवतनोंचिते तस्य निम्यतुरशस्यतामुमे 
वल्‍लकी च हृदयज्ञमस्वना वल्युवागपि च वामलोचना ॥--रघु० १९१३।॥ 
२ स स्वय ग्रहदतपुप्कर. कृतो लोलमाल्यवलयों हर॑म्मन. ।--वद्दी १३१४ | 
8 बेंखुना दशनपीडितावरा वोयया नखपदाह्धितो रव । 
शिल्पकार्य उमयेन वेलितात्त विनिह्नयन., व्यलोमयन्‌ ॥--वही १९३५। 
४ उत्सजे वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्प वीणास्‌, 
मदगोत्राह्न विरचितपद झेयमुद्गातुकामा ।--मेवदूत उत्तर, श्लोक न० २६ । 
५, इयमेपा प्रणयक्ुपितकामिनी इव श्रद्वारो पिता कररुहपरामरशँन सार्यते वीणा +--रुच्छकटिक 
अ0 ४ ए० १३९ | 


६, नन्दन्ति शदझ्टा. । क्षौणपुस्या इव गगनात्‌ तारका निपत्तन्ति कांसताला, [- वह्दी अ० ९, 
पृ० १३९। 
७, झुवेन्‌ उन्ध्यावलिपटइतां शुलिन; श्लाघनीयाम्‌ (--सेघदूत पूर्व, श्लोष ३४ । 
४ श्रास आकर, इ मेवववायर नं० १६, 

९ हैवेल--इणिडियन स्कल्पचर एण्ड पेन्टित् पृ० ३३। 


गुप्-कालीन ललित-कला ३२१ 


सद्भीत के साथ द्वी साथ नाटरु का भी एस काल में कुछ क्रम प्रचार न था | 
गुप्त-कालीन जनता नाटक देखने में विशेष दिलचस्पी लेती थी। यह दुर्भाग्य का 
विपष्र है कि तत्कालीन साहित्य-अन्थों सें उस समय के नाटक 
खेलने की कला कहीं चिशद्‌ वर्णन नहीं मिलता । हाँ, कालिदा- 
सीय अन्‍्यों में एसका यक्तिश्वित्‌ संकेत श्वश्य मिलता है। स्वयं कालिदास के तीनों 
नाटक राजसभा में अभिनय करने के लिए ही लिसे गये थे । शहझन्तला में सूत्रधार नदी 
से कहता है कि “आवो प्रिये ! आज अमिरूप भयिष्ठ परिपत्‌ एकत्रित है, कालिदास का 
सुन्दर नाटक खेला जाय? । मालविकारिनिमिन्र में भी सूत्रधार कह रह्दा हैं कि झ्ाज 
फालिदास का लिखा नाटक ही खेला जाय | यह पूछने पर कि भास और सौमिएल 
जैसे नाग्ककारों की कृतियों फी उपेत्ता कर नवीन नाटफकार फालिदास के नाटक में इस 
झनुराग तथा पक्षपात का क्या फारण है, उसने 5त्तर दिया कि सभी पुरानी वस्तएँ न तो 
बिदकुल सच्छी ही होती हें भोर न सब नवीन चीजें घुरी दी होती हैं' । इसी प्रकार 
से विफ्रमोर्चशीय भी झभिनयार्थ दी लिसा गया था। मुच्छकटिक भी राजसभा में खेलने 
के लिए ही रचा गया था । ॥॒ 

हन नाटकों का अभिनय किसी बढ़े राजफ्रीय अवसर पर किया जाता था। प्रायः 
यद्द झावसर राजा के दिग्धिजय की समाप्ति, किसी अन्य राजा को परास्त फरने झ्थवा 
पुत्र-जन्म भौर विवाद आदि पर हुआ करता था । द्वितीय चन्द्रयुप्त की प्यक प्रकार की 
मुद्रा में रूपाकृति केख मिलता है। इसका तास्पर्य समझा जाता है कि राजा अमिनय 
देख रहा हो । 

भरत मुनि के नाव्यशास्त्र में नाटकीय अभिनय का विशद्‌ वर्णन पाया जाता हैं। 
नट और नदी का अभिनय-कार्य, सूत्रधार का फ्र्तव्य, नाटक प्रारम्भ करने की विधि, पूर्वरद्ध 
में पूजा-विधान आदि फा विस्तृत विवरण उपलब्ध है। नट कछुशीलव कहे जाते थे । 
ध्ार्योजीवी' कहकर पनकी उस पघमय में बढ़ी निनदा की जाती थी | गुप्त-काल से पहले 
ही भारतीय नाटयशास्त्र और अभिनय-कछा का पूर्ण विकास दो गया था। तसकालीन 
अन्य ही इस यात फे प्रमाण हैं। झतः गुप्त-काल में नाटकीय अभिनय के सरबन्ध में 
किसी प्रकार के सन्देद करने का तनिक भी स्थान नहीं है। हन सब उल्लेखों से स्पष्ट 
प्रतीत होता दे कि गुप्त-काल में नाटकों का अभिनय होता होगा | 


नाटकीय झभिनय 
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१, अभिरूप भूयिष्ठ परिषत्‌ ।-शक्ुन्तला अंक १, प्रस्तावना | 
२, भाससौमल्लकादीन्‌ कवीनवमत्य कर्थ नवीनकवे* कालिदासस्य रचनायाँ बहुमानः। 
पुराणामित्येव न साधु स्व, न चापि काव्य॑ नवमित्यव्यम ।--मालविका भिमिन्र, प्रस्तावना। 


फा० ४१ 


गुप्त-कालीन ब्रृहत्तर-भारत॑ 


प्राचीन भारत के अधियवासी बढ़े ह्वी उत्सादही थे। फला-कौशल, साँसारिफ 
वैभव तथा झ्ाध्यात्मिक ध्रभ्युदय के उच्चतम शिखर पर स्वयं पहुँच। कर ही वे सन्त॒ष्ट नहीं 
हो गये किन्तु उन लोगों ने भारत के समीप में पी नहीं, प्रत्युत एशिया के सुदूर प्रान्तों 
ओऔर द्वीपों में अपनी सभ्यता, अपने शार्य-धर्म तथा उन्नत साहित्य का अच्छे ढंग से 
प्रचार फिया । यद्यपि मुसलमानों के द्वारा आक्रमण किये जाने के थादु उन स्थानों सें 
झनेक परिवतन हो गये है तथापि उन देशों के निवासियों फे चत्सान रीति-रिवाज के 
देखने से तथा उनके प्राचीन इतिहास के अध्ययन करने से यह स्पष्ट सालूम पढ़ता है कि 
उनके ऊपर भारतीय संस्कृति की ऐसी गद्दरी छाप पड़ी है कि नेक शत्ताव्दियाँ भी 
उसके मिटाने में फथमपि समर्थ ण्ठी हुईं हैं। भारत फी सभ्यता 'के चिह्न मध्य एशिया 
के खोटान तथा तुर्किस्तान में ही नहीं मिलते, बल्कि एशिया के दक्षिणी पूर्वी द्वीप-समूह में 
स्थित सुमात्रा, जावा, बाली, बोनियो झादि में तथा मलाया, चम्पा, फम्बोडिया, 
स्याम आदि परांतों में भी अधिकता से मिलते हैं| इन प्रांतों से भारत फा सम्बन्ध, जैसा 
सप्रमाण नीचे दिखलाया जायगा, ग़ुप्त-काज़ से भी घुराना है; परन्तु इंसके साथ घनिष्ठ 
ध्यापारिक तथा सॉासक्ृतिक सम्बन्ध एस गुप्त-कछाल में दी स्थापित हुआ । पूर्वी किनाई से 
लोग जाकर उन द्वीपों में उपनियेश बनाया | भारत से बाहर भारतीय संस्क्षति के विस्तार 
के बृहत्तर भारत फहा छाता हैं। इसी युग से मध्य एशिया तथा पूर्दी द्वीपसमूह्ठों सें 
भारतीय संस्कृति फेलती रही । 


प्राचीन भारतीय साहित्य के भ्रध्ययन से प्रकट होता ऐ कि इईसची-पूर्व शत्ताब्दियों में 
भी भारतीयों को समीपचर्ती द्वीपों फा ज्ञान था। रामायण तथा पुराणों में यवद्दीप और 
सुवर्यंद्वीप शब्द प्रयुक्त मिलते हैं जिनसे श्राधुनिक जावा तथा सुमान्ना से समता की जा 
सकती है। रामायण में जाया के सात छोटे छोटे राज्यों का वर्णन मिलता है? । थदि 
उत द्वीपों के प्राचीन निवासियों के नासों पर ध्यान दिया जाय तो पुवाक्त बातों की धुष्ठि 
होती है। वालि तथा सुमातप्ता के निवासियों को 'केलिग” तथा 'पांडिय” आदि चासों से 
पुकारा जाता था।  धतएव यह ज्ञात है कि विभिन्‍न प्रांतों से भारतीयों के उन स्थानों में 
उपनिवेश बनाने के कारण वे घास दिये गये थे। जावा के निवासी दक्षिण भारतीय 


बतलाये जाते हैं? | 
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१, यंवद्दीपसप्तराज्योपशोमितम्‌ |--रामा० ४ ०३० । 
२, कुमारस्वामी--छहिस्ट्री आफ इंडिया एंड इण्डोनेशियम झाटे। ए० १९९। 


३२६ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


बुद्तत्तर भारत सें भारतीयों के उपनिवेश तथा उनकी संस्कृति का प्रसार होने का एक 
झुझ्य कारण व्यापार ही था । भारत, मध्य एशिया तथा पूर्वी दीप-समूहों में व्यापारिक सम्बन्ध 
स्थापित होने से भारतीयों तथा दत्तद्रेशीय निवासियों में विचार 
विनिमय होने लगा । यह बढ़ते-बढ़ते दोषों देशों में परस्पर 
सांस्कृतिक विनिमय प्रारम्भ हो गया, जो सर्वथा स्वाभाविक ही था* । सध्य एशिया तथा 
सुदूर पूर्वीय द्वीपसमूहों के साथ व्यापारिक सार्य का चर्णन तो जातक भादि भाचीन अंथों 
सें मिलता है परन्तु गुप्त-काल में उन स्थानों से भारतीय व्यापार ने गहरा सम्बन्ध 
स्थापित क्षिया । न ह्ीपों तथा प्रायद्वीपों से होता हुआ भारती जल-मार्ग चीन देश तक 
जाता था* जहाँ से रेशमी चस्र भारत में आते थे । इसकी पुष्टि सदहित्यिक प्रमाण से भी 
होती हैं। कालिदास ने चीनी रेशसी वस्र का उल्लेख किया है | भध्य एशिया छा मार्ग 
काश्मीर और हिन्दूकुश के दरों से होकर जाता था। चीनी यात्री फाहियान तथा हैनसांग 
भी सध्य एशिया होकर भारत आए थे । 
हीपसमूहों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करके ही भारतीय संतुष्ट नहीं हुए अव्युतत 
उन लोगों ने ससस्त द्वीपों में अपना उपनिवेश बनाया | विदेशी टालेमी ने लिखा है कि 
सारतोष अपियंक पूर्वीय समुद्व में स्थित द्वीपों में भारतीयों ने अपना निवास स्थान 
बनाया था। ईसा की ठीसखरी शत्तावदी में उतरी भारत में 
एक चस्पा राजा के आगसन का उल्लेख मिलता है? | इसी समय भारतवासियों ने उप- 
मिवेशों में भी अपने निवासस्थान बनाये5 | उपनिवेश-सम्बन्धी बातों की पुष्टि कई लेखों से 
होती है । दूसरी सदी में चम्पा में स्थित भारतीय॑ उपनिवेश-निवासी का उदलेख मिलता 
है | जादा सें एक जनशरुति मिलदी है जिसके आधार पर ज्ञात होता है कि ईंसवी की 
छुर्ठी शताब्दी में गुजरात के एक राजकुमार ने पाँच सदख सलुप्यों के साथ चहाँ उपनिवेश 
वनाया । उशस् जन-संस्या सें कृंपफ, सैनिक, कलाबिंद तथा वैथ भी सम्मिलित 
थे। विद्वानों का भजुमान है कि जावा, चस्पा, कम्बोढिया आदि देशों से पहली शताब्दी 
ही में भारतीय उपनिवेश की स्थापना हुईं थी। तीसरी सदी तक्ष च्दाँ एक हिन्दू राज्य 
स्थापित हो गया था*| इस प्रकार गुप्तकाल तक डपनिवेशों का पूर्स 


व्यापारिक साय 








१ सुकर्जी हप॑० ए७ १८ । 

२ जातक ३॥१८७। 

३, टंडियन शिपिंग एण्ड मेरिटाइम एक्टिविटी, पू० १९२ 

४, चौनाशुकमिव केतो प्रतिवात नौयमानस्थ ।-.. शक्नुतलता शश्र 


सतानकाकीयंमहापथ तच्चोनाशुके कल्पितकेतुमालम्‌ | -.. कुमार ० ७३ 


५ मजूसदार---चम्पा भूमिका, एू० १७। 
६, डवर्डेस अकोर, ए० ११६ । 

७ वही पृ० २१ 

८ हिस्ड्री आफ जावा सा० २ ए७ ८२। 

९ विशाल मारत, प० ५९-६० । 


गुप्त-फालीन बृद्दत्तर सारत ३२७ 


विस्तार हो गया था । इसी तरह मध्य एशिया के खोतान, छूचा, काराशर, सीरान तथा 
तुयेनहांग में भारतीय चस गए थे। इन सबका विस्तृत सप्रमाण चर्णन आगे करने का 
प्रयस्न किया जाय॑ंगा | 


भारतीय द्वीप-समूह में भारत की सभ्यता का प्रसार होने से चर्दहां के शासकों ने 
अपने नामों तथा घगरों के नामों को सारतीय ढंग पर रखना प्रारम्भ किया। वहाँ के 
राजाशों के नाम फे साथ चर्मा त्तथा नगरों के साथ घुर शब्द 
का प्रयोग मिलता दे। पाँचवीं सदी के सुमान्ना, बोर्नियो२, 
चम्पारं तथा फर्योढियाँ के राजा भद्ववर्मा और महेन्द्ररर्मा के नाम से विख्यात थे | 
स्थाम के राजानों ने भारत के प्राचीनतम नामों का झनुकरण कर अपना नाम “रास 
तथा राजधानी का नाम “कझ्येध्या! रक्खा था| इसी प्रकार कम्बोडिया में भी कई 
नगर “जयादित्यपुर', श्रेष्ठठुर! आदि नामों से प्रसिद्ध थे* | 
भारतीय लोगों ने उन द्वीपों तथा प्रायद्वीपों में कपना उपनिवेश प्वी नष्ठी बनाया 
किन्तु भारतीय रीति पर पठन-पाठन भौर भारतीय साहित्य का भी प्रचार किया । भारत 
में जो सम्मान देववाणी संस्कत को प्राप्त था चद्दी आदर उन 
द 
निवेशों में भी हुआ। देवता का याह्वान, दान का 
चर्णन तथा समस्त भध्टत््वपूर्ण विपयों का कीतंन संस्कृत में ही 
होता था" । ईसा फी चौथी तथा पाँचवीं शत्ताव्दियों में कम्बोढिया, चस्पा, जावा, बाली 
आदि के जितने लेख मिले हैं वे सब संस्कृत भाषा में हैं"। घम्पा में भारतीय ढंग पर 
संस्कृत साहित्य>-काव्य, नाटक, दुर्शन तथा चेद थादि--की पठन-प्रणाल्ी का प्रचार था | 
चहाँ का शासक भद्नवर्मा चारों वेद, पड़दुर्शन, वौदू-साहित्य, व्याकरण तथा उत्तर कछप 
आदि विपयों का प्रकाणड विद्यान्‌ू बतलाया गया है"? । डा० मजूमदार ने एक विस्तृत 
बण'न दिया है कि चस्पा में चार वेद, पड़दशन, महायान दर्शन, पाणिनीय व्याकरण, 
रामायण, मद्दाभारत, धर्मशास्त्र ( सनु व नारद स्खतियाँ ),,ज्येतिप, काव्य ( कादस्वरी, 
शिशपालचध ) तथा पुराण आदि का शनुशीलन लोग फरते थे*१| कम्बोडिया में भी 
रामायश, महाभारत तथा सुश्षुत्त के पठन-पाठन का चण न मिलता दै*१। वहाँ फे निवा- 
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नामों फी समता 


भारतीय शिक्षा तथा 
साहित्य का प्रचार 





१. मजूमदार --चम्पा भूमिका ए० २१ ॥ 

२. कुमारस्वामी--हिस्ट्री ऑफ इंडिया एण्ड ४ंडोनेशियन भाट, प० ६७२ । 
३, भजूमदार--चम्पा ए० २३ । 

# विशाल भारत--४० ३११--६० । 

५ स्थाम पशट एण्ड प्रेजेएट--मारडर्ग रिव्यू जुलाई १९३४। 

६ विरशाल भारत ए० १६ । 

७ वही ए० ५४। 

८ चोगेल-.दी अ्रलि येरट सरक्ृत ईरक्रपशन ऑफ जावा-- डचन्पत्रिका १९२५। 
५ चम्पा लेख न० ७४। 

१०, वष्टी १० ६५, लेख ना० *। 

११, वही ए० २३२---२३४ । 

१२, विशाल भारत पृ १५२॥ 


श्श्८ गुप्त-साज्नाज्यं का इतिदास 


सियों के पूजा-ग्ृह की दीवालों पर रामायण तथा महाभारत के चित्र खींचे दिखलाई पढ़ते 
हैं जिससे पूर्वाक्त कथन की पुष्टि होती है'। चौथी सदी में बाली से रामायण तथा 
रालननीतिविषयक अंथ कामन्द्द्यीय चीतिसार का प्रचार था * | 
डपनिवेशों में भारतीयों के निवास करने के कारण उन स्थानों में भारतीय सामा- 
जिक नियम तथा रीति-रदाज का अनुकरण भी होने लगा। दृत्षिणी सुमात्रा के स्वतंत्र 
शासक के भारतीय सामाजिक प्रणाल्वी के अनुसरण करने का वर्णन 
सिलता है । भारतीय ढंग पर चस्पा में भी चार वर्ण विद्यमान 
थे४। चारों वर्ण झपना अपना कार्य करते थे तथा सब में परस्पर सम्बन्ध था। ब्राह्मण 
तथा क्षत्रिय जाति में अन्तरज्ञातीय विवाह के कारण एक ब्रह्म-क्षत्रिय दामक वर्ण की उत्पत्ति 
हो गई थी" । वे लोग भारतीयों का अनुसरण क्वर उन्हीं की तरद्द वस्त्र तथा आभूषण 
पहनते थे। व्यापार भी कृषि के अतिरिक्त उनकी लीविका का एक साय था। चउप्पा के 
निवासियों का जलसार्य चीन, जावा व सुमान्ना तक विस्तृत था*। भारतीय लोगें का 
प्रमुसरण कर जावा के निवासियों ने गाव, जृत्य तथा नाटक-कला का विकास किया थाए | 
बोनिंयें में चौथी शत्ाव्दी का एक लेख यूप चासक स्थाव में मिला है जिसके वर्णन से 
ज्ञात दोता है छि ब्राह्मण जवता घैदिक्न ठग पर धज्ञ करती थी | 
भारत की तरद्द चम्पा में राजा हश्वर का अवतार साना जाता धा। चह भारतीय 
राजाओों की तरह शासन का समस्त प्रबंध करता था। चहाँ राजकीय पदाधिकारी भी 
उपनिषेशों ही शासच- नियुक्त होते थे, जो शासन में राजा की सहायता फरते थे* | 
पढुति ऊपर वबतलाया गया है कवि व्यापारिक सम्बन्ध के साथ साथ 
उपनिवेशों से भारतीय सम्यता का प्रभाव पढ़ा, जिससे तत्तह शीय 
निवात्तियों ने भारत के प्रत्येक सॉंस्क्ृत्तिक विषय का अचुकरण किया? | सासाजिर नियम 
और राजनेदिक प्रणाली के साथ साथ भारतीय धार्मिक भाषों 
घर 'रतीय था वोका 
भी उन दोगों ने स्वागत किया । यही कारण है कवि उपनिवेशों में 
शैच, वेष्णव तथा बौद्ध सम्प्रदायों का प्रचार और विक्लास दिखलाई पढ़ता हैं | डा० कृप्णस्वामी 


सासा जि नियस 


उपनिनेश में भारतीय घ 





१, माढन रिव्यू जुलाई १९३८ । 

२ चम्पा प० १५४, नोट २। 

३ माढन त्व्यू अ्रगत्त १९३१ पृ७ १७० । 
|. चम्पा लेख न ० ६५ | 

५, वही ए० २१५५ । 

६ वही पृ० २२४।॥ 

७. कुमारखामी-नेट आन नावानीज वियेटर ( रूपमू न'० ७ जु० १९२१ )। 
८, मान रिव्यू--अयस्त १९३१५। 

९ चन्पा ए० श्ष७५ व १६० । 

१०, विशाल मारत, ए० ७८। 


गुप्त-कालीन बृह्षत्तर-भारत क२६ 


ऐयंगर का मत है कि उपनिवेशों में वैष्णवधर्म, शैव तथा बौद्ध सम्पदायों का ऋमशः प्रचार 
हुआ | चम्पा*, कम्योडियांँ तथा सुमान्नाएँ में चौथी और पाँचवीं शत्ताविदियों के कई 
छक्षेख मिले हैं जिनके वर्णन से वहाँ वैष्णव धर्म का प्रचार ज्ञात दौता है। घस्पा में राजाभों 
के द्वारा विष्णु भगवान्‌ के मंद्रि-निर्माण का वर्णन वहाँ के लेखों में मित्रता है जिससे प्रकट 
होता है कि विष्णु की सूर्ति गर॒ह॒वाही या अनन्तशायी ढंग की घनती थी | चौथी सदी 
के चीनी यात्नी फाहियान ने भी जावा में ब्राह्मण धर्म का प्रचार का वर्यान किया है: | 
मलाया प्रायद्वीप में सातवीं सदी की तकोय प्रशस्ति में पंत पर नारायण विष्णु के मंदिर- 
निर्माण फा उरलेख मिलता है? | थाईलेंड में बारहवीं सदी तक गप्तशेज्ञी की 
विष्णु और शिव की अनेक धातु सूर्तियाँ मिलती हैं" | एन समस्त विवरणों से प्रकट 
होता है कि वैष्णव धर्मावलस्पी गुप्त-नरेशों फे समय में वैष्णवधर्म का प्रचार उपनिवेशों 
में हुआ; क्‍योंकि गुप्त-काल में सासुद्रिक व्यापार फीग्रचुर उन्नति फे कारण प्रायंद्वीप 
तथा द्वीप-समद्दों से भारत का घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया था | 

उन स्थानों में भी भारत जैसी स्थिति थी। यो तो वैष्णबध के पश्चात्‌ 
शैवमत का शधिक प्रचार हुआ परन्तु वैष्णवधर्म के अ्रभ्युदूय के समय शैष लोगों का 
अभाव न था या यें कहना चाहिए कि दोनों वर्तमान थे। वैष्णवध्म के बाद दी शैव 
सम्प्रदाय की उन्नति हुईं । चस्पा में झधिकतर पैसे लेख मिले हैं जिनके आधार पर यह 
ज्ञात होता हे कि वहाँ शेवमत्त का अधिक प्रचार था* | घरपा के राजा भ्रकाशधर्म ने 
ईंशानेश्वर ( शिव ) का एक मन्दिर बनवाया था*?। वहाँ नन्दि के साथ, जदाधारी 
शिव की ताण्डवनुत्यवाली मूरत्तियाँ मिलती हैं" १। इन मूर्तियों के साथ चौथी शताब्दी में 
भद्दे श्वर नामक शिवलिंग की स्थापना हुई थी* * | 

वैष्णव तथा शैच सम्पदायों के याद बौद्ध-धर्म का वहाँ फेलाबव हुआ । तिव्यत्ती 
इतिहास के लेखक तारानाथ का कथन दे कि पसुबन्धु के शिष्यों ने इन्डोचाइना में 





१, कम्ट्रोब्यूशन भाफ़ साउथ इंडिया हू इंडियन कलूचर, एृ० ३७६ । 

२६ चम्पा प० । 

३, कम्बोडिया ए० ७० । 

४, कन्ट्रीव्यूशन भाफ साउथ इंडिया--कष्णस्वामी ४० ३७८ । 

५, चम्पा लेख न० ११-१५ व ३९। 

६, कन्ट्रीव्यूशन आफ़ साउथ इंडिया --कृष्णस्वामी ४0 ३७३। 

७, वही पृ० ३७८! 

<, कुमारस्वामौ--हिस्ट्री आफ़ इंडियन एड इण्डोनेशियन भाट । प० १७७। 

९५ चम्पा ६० १७०। हे हि 

१०७वद्दी ० ४५। हू 

१५१ वद्दी ए० १७८। है ; 
२ वही पृ० १८१। 

फा० ४९ 


३३० गु्न्खाज्राज्य का इतिहास 


मदायान धर्म छा प्रचार किया । हीपों में दौद्धों के प्रारम्भिक द्वीवयाव का मचार था 
या नहीं, यह स्पष्ट नहीं कद्दा जा सकता परन्तु महायान के घिद्द मिलते दें। खातवों सदी 
के चीनी यात्री इत्सिह् ने सुमात्रा में यौदु-धर्म के प्रचार का वर्णन किया है*। वहाँ 
भिछुगण भारत की प्रणाली से विद्या का भम्यास फरते थेरे । डा० कृष्णस्वामी का मत 
है कि एन दीपसमूहों में पाँचवी सदी से सातवीं शतावदी तक बौरु-धर्म का पुर प्रचार 
था। पही कारण है कि जाया में पुक विशाल दौद्ध सन्द्रि का बोरोडदुर में पता छयां 
है खिसके निर्माण की तिथि श्लाठवीं शताब्दी बतलाई जाती है । इसके चित्रों को देखने 
से उस हीप में दौद्धों दी सहत्ता का परिचय मिलता है । 
उपनिदवेशों में उपयुक्त विषयों के विवेचन के पश्चात्‌ यदि उन देक्ों की कला पर 
ध्यान दिया णाय तो स्पष्ट ज्ञाव हो जायगा कि उन द्वीपसमूहदों में भारतीय कछा ये कितना 
शहरा प्रभाव छाद्ा था। उस्पा तथा क्रम्ोडिया में गुछत- 
ऊछ्ा के झनुरुरुण पर मन्दिर तैयार किये गये थे। उनकी 
बनावट पर उचरी भारत की छाप दिखलाई पढ़ती है। वे शन्ार्य शेंली नागर शिखर 
प्रणाली के अमुस्तार बनाए गये थे?। पाँचदी सदी सें इण्डोचीन सें कत्ता की बहुत 
उच्चति हो गई थी । घद विकास स्वर्णयुग का प्रभाव था| मसन्दिरों की बनावट 
सर्षेथा गुप्त कक्षण-कला से मिलती छुलती दहै। डा० कुमारस्वामी फा फथन है कि छुटीं- 
घातदीं शताब्दियों में कम्बोडिया की समस्त ईँटों फी इमारतें गुप्त ढढ़ पर बनती थीं | 
उनके ऊपर ठथा दोनों तरफ वाले चौखदों में क्रमशः अनन्तशायी विष्यु तथा सकर की 
मृर्तियाँ खुदी मिलती हैं? | चौथी शत्ताव्दी छी गुप-ऊला की बौरू-मृर्ति के सदश उष्णीप 
तथा पसघारी मृ्तियाँ कम्धोढिया में मिली हैं] इसी प्रकार की सूर्तियाँ इंडोच्ीन 
दया उम्पा में सी मिलती हैं] डा० मजूमदार छा मत है कि चम्पा की कछा का 
भारत से धम्युदय छुघ्या तथा उनपा-कछा का भा भारतीय है। घट कछा जम्पा में 
उप्पन्न नहीं हुईं परन्तु भारत से ली गई" | जावा सथा बाली की सभ्यता भारतीय 
रीठि पर स्पिर होने छे कारण १० उन देशों फी फला में मी भारतीपपन दिखलाई पड़ता है। 


सारतीय छला का प्रभाव 








२, विशज्ञाल मारत, ए० १९६ ॥ 
३, इष्यस्वामी>-कन्ट्रीव्यूशन झाफ् प्ताउथ इंडिया प्‌० ३७६ । 
३ मुकर्जी-हप पृ० १८२॥ 
४० ऋन्द्रौब्यूशान भाफ़ साउथ इंडिया पृ० ३७७ । 
५- चन्पा पृ० २७४ । 
६, डवड स भड्ोर ए० ९१०, ११७। 
७ छिस्धो ऑफ़ इंडिया एड इंडोनेशियन भाट, ए० १८२ । 
<, वह्दौ प्लेड ३३५ । 
4, चम्पा ए० २२० | 
१०, कमा रत्वानी--ईिस्ड्री आफ इंडिया ८ंड इ्डोनेशियन झार्ट, ए० २०७ / 


शुंपत-का जीन बहत्तर-भारत ' १११ 


जावा को कला शुप्त, पल्चव तथा चालुप्य प्रणाल्री पर तैयार फी गई थी १। छुषीसा के 
भुवनेश्वर मन्दिर फी,सरह जाया औौर षाणी के मन्दिरों में आय शिस्तर तथा भ्रामक्तरू फा 
प्रयोग सिक्षता है। राम भौर कृष्ण सम्बन्धी चित्र मन्दिर के मण्सय पदार्थों पर चित्रित 
हैं। बौद-मन्दिर धोने के कारण जाया के योगेहुदुर नामक मन्दिर पर जातक सम्बन्धी 
चित्र अंकित हें । श्री काशीनाथ दीक्षित फा मत है कि बहच्तर भारत की पास्थु शैली 
की नींव गुप्त-काल्लीन पहादपुर (उत्तरी-वद्वाल) फे मन्दिर में ठाली गई थी। यह सान्न- 
लिप्ति से होकर उन देशों में गईंरे 
भारतीयया की छाप उपनिषेशों में सर्वव्यापी हो गईं थी | 'घाहे जिस विपय को 
देखिए, उसी तरफ भारत का प्रभाव दिखलाई पएसा है। साहित्य के अतिरिक्त वर्शा की 
सेस लिपि पर भी दृक्षिय भारत का प्रभाव पढ़ा थाई | पहले बतक्षाथों 
गया है कि संस्कृत फा धदढ़ा सम्साण था भतपष हीपों के प्रायः 
समस्त क्षेस संस्कृत दी में मिलते हैँ तथा घौथी शतताव्दी के यादु फई शताविदयों पक छोख॑ 
संस्कत में लिसे जाते थे । दक्षिण भारतीय लिपि फा द्वीपों में प्रचार था।| भारतवर्ण 
में संस्कृत की उप्तति गुप्त-हाल में ही हुईं; झत्तः ग॒प्तों फे समय से दी उपभिधेशों में संस्कृत 
का प्रचार होना सम्भव है। 
मध्य एसिया फी भी वैसी ही अवस्था थी। फ्रादियान ने उस स्थिति का 
धर्णन किया है कि लोक प्रात ( मध्यएश्िया ) से पश्चिम की भर जितनी जातियाँ बसी 
थी प्मी भारतीय धर्म को सानती थीं। पर्शा के पुजारी 
तथा संन्‍्यासी भारत फी धामिक पुस्तकें पढ़ते थे। संस्कृष 
ही बोलते थे जिसने प्राकृत फा स्थान ले लिया था। सरोष्ठी के यदले उत्तरी भारत 
की लिपि गुप्त प्राक्षी का प्रयोग होता था| विवेच्य थुग में प्रवेक विद्यान फाश्मीर या खम्य 
स्थानों से मध्यपृशिया में बस गए थे जिन्दोंने घौद्ध संस्कृति को फैलाया। उनकी 
विहक्ता का समाचार सुनकर चीन से लोग वहाँ थाने लगे। फादहियान खोताभ के 
गोमती विद्दार में ठदरा था जो शिक्षा का फेन्द्र दो गया धा। इसके अतिरिक्त खोताम 
के झर्य भारतीय विद्वार थे । 
भध्य एसिया में भारतीय आयुर्वेद तथा कला फे भी फेन्द्र थे। ग्ुप्तकाल्नीन भाथु* 
पैंद्ध के कई अंथ वहाँ मिले हैं जो पर्दा फी भाषा में भी अलजुदित किए गए थे। मीरान, 
सहसबुद्ध गुफा तथा घुरफान में भित्ति चित्र मिले है जो अजंता से प्रभावित है। सर 
झारेझस्टीन ने उनका पता लगाया। वाल के नीचे दबे जो भग्नावशेष मिक्षे हैं, 


मध्य एशिया 








१३, कुमारस्वामौ--एिस्ट्री भ्राफ़ इंडिया एंड ईंडोनेशियन भार ए० ९०१,। 

२, वही ए२? २०३ । 

३. भा० स० मेन न* ५५ 

४, वाटर--ह नताँग भा० १, ४० ४८।॥ 

५. विशाल मारत ६० २९; चम्पा--मजूमदार लेख-सय्ंह; कष्णस्वामी--काम्द्रीव्यूशन आफ 
सोउभ इंडिया, प० ३२७८; हिन्दू सिविलिजेशन इन मलाया ( माडन रिव्यू अगस्त, १९३१ ), 


३१२ गुप्तन्पान्नाज्य का इतिहास 


“ उसमें सकान की लकद़ियों मिली हैं भोर भी चाना प्रकार फे भारतीय घरेलू वस्तुएं 
प्राप्त हुई हैं। विद्वार में ऐसे ताइपन्र पर लिखे अंथ मिले हैँ जो भारतीय घुध्वकालयों में 
सी श्रप्ताप्य हैं। एतना ही नहीं भारतीय शावासक चौथी सदी में दवा के निवासियों 
से विवाह सम्बन्ध करने लगे | छुमारायन का नाम उस प्रसंग से लिया णा सकता 
है। भारत तथा चीन के बीच मध्यएसिया मध्यस्थ का कास करता रहा | गुप्तकालीन 

- व्यापार इस सांसकृति विस्तार का कारण था| 

पूर्वोक्त वन से यंद् ज्ञात होता है कि प्रथम शताब्दी से लेकर प्राय सहल्ों वर्ष 

तक भारत का मध्यएशिया तथा दक्षिण-पूर्वी द्ीपसमूहों से सम्पन्ध बना रदह्दा | व्यापार के 
साथ साथ भारतीय सामानिक रीति, धमं, साहित्य तथा कला 
आदि छा विस्तार उन स्थानों के छुआ । विह्ाारनों का 


भारतीय सम्यता का अनुमान दें क्वि दक्षिण सारत ने उपनिवेशों में भारतीय सभ्यता 


विशेष विस्तार-काल 3 विस्तार सें अधिक हाथ बढायार परन्तु पूर्वी भारत से 
“भी हीपों का वैसा प्वी सम्बन्ध था। पूर्वी तब पर तान्नलिप्ति एक बहुत बढ़ा बनदर- 
गा था, जहाँ से गुप्त-कालीन उत्तरी सारत दी सभ्यता बह्च्तर भारत में फैलीर । 
बद्दत्तर भारत में यों तो पहले से दी भारतीयता की छाप पी थी परन्तु संस्कृत तथा वेष्णव 
धर्म का प्रचार और गुप्त म्रस्तर कला व शैली का प्रभाव देखकर यही स्थिर किया जा 
सकता है कि उपनिवेशों ( वहत्तर भारत ) से भारतीय संस्कृति का विकास गुप् काल 
ही में हुआ। गुप्त-सन्नाट द्वितीय चन्द्रगप्त विक्रमादित्य द्वारा पाँचवीं सदी में 
पश्चिमी भारत के शक परास्त किये गये थे“) यही कारण है कि घहाँ से शक लोगों 
ने यन्न-तन्न अपने उपनिवेश बनाये । हसी समय गुजरात के राजकुमार का उल्लेख जाया 
की घन-श्रुत्ति में पाया जाता है, जिसने कई सहसख्र मनुष्यों के साथ छुः बड़े तथा सैकड़ों 
छोटे जहाजों में सम्ुुद्न को पार कर जावा में उपनिवेश चनाया था | उस समय उपनिवेश 
के निचासी भी भारत में आते थे । गुप्तों के साम्राज्य-कात में ही भारतीय पोत-निर्माण 
की कला तथा जलमार्ग द्वारा आवागमन अपनी पराकाप्ठा को पहुँचा हुआ था: जिससे 
अनुमान किया जाता है कि युप्तों के समय से ही दुहत्तर भारत से श्रधिकाधिक सम्बन्ध 
स्थापित हुआ होगा । इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए यह कहना युक्तिसंगत दे कि 
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गुप्त-काल दी में बृद्तत्त भारत में भारतीय संस्कृति का पुणे विस्तार हुआ? | कविवर 


चहत्तर भारत स 





१ कुमारस्वामी--हिन्द्रो आफ व्डियन एड व्डोनेशियन शा, पृ० १९८। 

२ कष्णत्वानी - कन्ट्रीव्यूशन आफ साउथ ट८ंडिया, ए० ३८५। 

३ गया--एुरातत्वाक ४० ३१३०! 

४० कित्लएथ्वीजयार्थेन राज्ञवेह सहायत '---उदयगिरि सुद्दा-्लेस, ( शु० ले" नं० ६ )। 
५ सुकजी--हप पृ० १७८०-७९ । 
६, छुमारस्वामी “शर्ट एड क्रैफ्ट इन टंडिया, ए० १६६ । 
७, मजूसदार -_चम्पा भूमिका, ए० २१ । 


गुप्त-फालीन चुद्त्तर भारत ३ 


फालिदास को भी हन द्वीप-समूद्दों का ज्ञान था |* इन सब श्रमायों के अतिरिक्त गुप्त-लेख 
में द्वीपों का उल्लेख मिलता है जहाँ गप्त-सम्राद समुद्गगुप्त का प्रताप छा गया था। जावा 
में एक संस्कृत लेख शक ६१४ ( ४० स० ६७६ ) फा मिला है जिसमें यहाँ के शासक की 
तुलना रघु से फी गई है? | जावा का यह शासक विद्दान्‌ होते हुए शक्तिशाली भी था। 
इससे प्ञात धोता है कि गप्त-सम्रादों छा विजय-यश जावा तक विस्तृत हो गया था । उन 
द्वीपों के शासकों ने आत्म-निवेदन करने, कन्याओं का दान देने, उपहार तथा गरुइ-भंकित 
शजाश्ा मानने की शर्ते स्वीकार फर ली थी7। इन समस्त प्रमायों के आधार पर उपरियुक्त 
सिद्धान्त स्थिर करना उचित है कि चुद्दत्तर भारत में भारतीय संस्कृति का विस्तार 


भधिकतर गुप्त-काल ही में हुआ! । 


का न +पलपननन न  प आप ८पतमननकप+ + मनन कपल रतन नाकाम नर गलत 
१, श्रनेन साध विद्ाराम्युराशे: तीरेपु तालौवनमर्मरेषु । 
द्वीपान्तरानीतलवद्नपुष्पेरपाकृतस्वेदलवा मरुक्नि ।--रघुवंश ६१५७ 
२, औमान्‌ यो साननीयो घुधजननिकरे. शासयूक्ष्मार्थवेदी । 
राजा शौर्य्यांदियण्यों रघुरिव विजितानेकसामन्तचक्र' ॥-चंगल का शिलालेख । 
2 गुप्त-काल में उपहार ( सामत कर ) से भी राजकीय भय द्वोती थी। यह कर अधीनस्थ 
शासकों से लिया जाता था। 
४, 'सैंहलकादिभिश्व सर्वाद्ीपवासिमिरात्मनिवेदनकन्योपायनदानगरुत्मदद्ुस्वविषयमुक्तिशासन 
याचनाय पायसेवाकृतवाहुवीय्यप्रसरधरणिव॑न्धस्य/---अवाय॑ की प्रशस्ति (यु० ले० नं० १) | 
५, झा० झ० रि० १९२७ १८ ए० ३९। 


गुतयुग की महत्ता 


पिछले एषों में हमने गुप्त सान्नाज्य के राजनैतिक तथा सांस्कृतिक हतिद्दास का 
विध्तृत विवेचद क्षिप्रा है। हसने अब तक की ऐतिहासिक भौर पुरातत्त्व सम्बन्धी 
गवेपषणाशों के द्वारा सिद्य-सिज राजाओं के विषय में जो शज्ुसन्धान हुआ है उसको संक्षेप 
तथा घुलभ रूप में मर्तुद्ध फरने का प्रथरन किया है। कई राजाशों के विपय में अनेक 
विद्वानों फे जो विभिन्न मत हैं उनको भी उचित स्थान पर प्रतिपादित किया गया है। 
रामगुप्त तथा चैन्यगुप्त भादि गुप्त राजाओं के विपय में जो नवीन शोध हुईं है उसको 
सप्रमाण दर्शाया गया है। सांसक्षतिक इत्तिहास के द्वारा हमने गुप्त-झालीन धार्मिक, सामाजिक 
तथा आधिक दशा का पर्याप्त रुप से दर्शन कराया है। युप्त-कालीन कला, साहित्य और 
शिज्ञा का मी दमने यथोचित विधान क्षिया है । गुप्त-काल में राजनीति और सस्क्ृति के 
नायकों ने सुदूर द्द्षत्तर-भारत में जाकर भारतीय-सम्यता की ध्वजा फहराई, भौर उसे 
भारतीय संस्क्ृति के रंग में रंज्ञित किया, एसका भी हम थोडा द्ग्शशन करा छुके हैं। 
झब हस यहाँ यददी बवाना चाहते हैं कि भारतीय इतिहास में भरुप्त इतिहास फा क्‍या स्थान 
हैं। भारतीय इतिहासश इसे 'सुधर्ण युग! क्यों कहते हैं ? क्‍या कारण है कि सौयय- 
साम्राज्य फे रहते हुए यद फाल भारतीय इतिहास का 'स्वर्ययुग', समझा जाता है ? इसी 
का विवेचन अगले एप्ठोंमें किया जायगा | 
भारतीय ऐतिहासिक गुप्त-कछाल को 'झुवर्णयुग' कदृदते हैं। इसका कारण यह 
है कि जिस अकार सोना सब धघाहुश्रों में वहुमूल्ये समझा जाता है, और अपने तैजस 
स्वरूप के कारण जनता की दृष्टि को श्ाकृष्ट करता है उसी 
कार ले यह काल भी अनेक प्रतापी राजाओं के उदय होने के कारण 
प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त इस काल में भारतीय-समभ्यता भौर संस्कृति अपने उत्कर्ष 
की सीमा फो पहुँचती हुईं थी । सम्राट खम्न॒द्गगुप्त, द्वितीय चन्द्रगुप्त और सकन्दगुप्त मे विदेशी 
शत्रश्नों को रण्षेन्न में पछाइक्र अपनी विजयदुन्दुलि दिक-दिगान्तरों में बजाई थी। 
समुन्नयुप्त ने उत्तरापय और दक्षियापथ के राजाशों को परास्त करने के अतिरिक्त अनेक 
झाटचिक तथा अत्यन्त जृपतियों को झपनी द्वार की तीषणता का परिचय दिया था। 
इसकी विजय-वादहिनी का रणक्ौशल्न भारत से ही सीसित नहीं था, बल्कि इसने सुदूर 
पारसीक तथा हूण लोगों को भी पदाक्रान्‍्त फिया था। सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने 
भारत-भूमि पर जाक्रमण करनेवाले श्कों को परास्त कर हनक्षे छुक्के छुड़ाये थे | इसी त्विए 
हसे 'शकारि! कददते हैं। यह केवल नामतः ही विक्रम! नहीं था बल्कि अथैतः भी था। 
इसके प्रचणड पराक्रम तथा असहनीय प्रताप के आगे शन्न्‌ अन्धकार की भाँति नष्ट हो जाते 
थे। इसने सिन्धु नदी के सात मु्खों को पार कर वाज्हीक देश के लोगों को जीता था * 


स्वर्णयुग की कल्पना 


१ तीर्ता सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोजिता वाल्टिका' |--मिल्रौली का स्तम्मलेख | 
फा० ४३ 


श्श्प गुप्त-सान्राज्य का इतिहास 


तथा इसझी वीयंरुपी वायु दक्षिण समुद्र को व्याप्त करती थी! सम्रादू स्कन्दगुप्त ने 
निर्दयी हणों के साथ इतना धनघोर संग्राम किया कि उसके बाहुबल के प्रताप से श्थ्वी 
भी कॉप उठी | इसने उस संग्रास में एथ्वी पर सोकर रात काटीर | अन्त मे इसने 
हुणों के गव॑ को चूण कर धूल में मिला दिया झौर इस प्रकार भारत-मूमि को विदेशी 
शाक्रमण से बचाया | संक्षेप में हमारे कहने का तात्पर्य यही है क्लि इन विजयी गुप्त-सम्नाटों 
ने अपने शासन-काल में थार्याव्त की इस पविश्नभूसि में किस्ती भी विदेशी शत्रु के पाँव 
नहीं जमने दिये भौर इसे सद्दा स्वतन्त्र रक््सा। भारत-भूमि को चिरतर काख तक 
विदेशी भाक्रमणों से बचाने तथा इसे स्वाधीन रसने का यदि किसी को दावा हैं तो यद्द 
गुप्त-सन्नारों को ही है। गुप्त सम्रारों की महत्ता का कुछ भश्रजुमान इसी पुक बात्र से किया 
जा सकता है क्वि इनके प्रताप-सूर्य के अस्त हो जाने के बाद दृ्पंवर्धन के भ्रतिरिक्त किसी 
सी भारतीय नरेश से यद जमता नहीं थी कि वह इस देश को एक सूत्र में फिर से बाँध 
कर विदेशी धाक्रमण को रोक सके | हस प्रकार वाद्य आक्रमण को रोक कर इन सन्नाठों 
से झान्तरिक शाति की स्थापना की | जान पढ़ता हैं, कालिदास ने इन्हीं शासकों की 
सुच्यवस्था तथा शान्ति को छक्षित फरते हुए लिखा है कि “इनके शासन करते समय झ्ाधे 
रास्ते में दी, चिद्ार करने के लिए जानेवाली मदिरा से मत्त श्लियों को नींद झा जाने पर 
वायु भी उनके कपढों को नहीं द्विला सक्तती थी; भला उनको घुराने के लिए कौन धदाथ 
उठा सक्ृता था! उन्हें घुराने के लिए किसकी हिस्मत हो सक्तत्ती थी |? 
गुप्त-सम्राट भारतवर्ष में एकछुन्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे भौर वे 
इस प्रयत्न में सफल भी हुए । समुद्रगुप्त ने जो अपना सुप्रसिद्ध दिग्विजय किया था 
एक छत्र राज्य की टी आशय केचल इतना द्वी था कि भारत कफ झनन्‍्य राजा 
कहता और स्मोर्पन(: 2 उस सावभौम प्रशुुता को स्वीकार कर लें, डसे झपना 
सम्राट मारने और उसडझी छन्रछ्ाया में रदते हुए अपने 
दिन बितायें। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के अनेऊझ राजाओं को केवल “करदीकत!' 
बनाकर छोड दिया, उन्हें अपने राज्य में नहीं मिलाया | प्न्य राज्यों पर अभ्ुता स्थापन 
के किए दी इंस धर्मदिजयी भूमिपाल ने दिग्विजय किया था, अन्यथा चह उन्हें अपने 
राज्य में मिला लेता | 
भारतवर्ष की यह प्राचीन प्रथा रही दे कि जो चक्रवर्ती राजा होता था वही अश्व- 
मेघ यज्ञ करता था, दूसरा नहीं। गुप्तसन्नादों में सम्राट समुब्रगुप्त ने अश्वम्रेष यज्ञ का 
विधान कर अपनी सार्वभौस अभुता की सूचचा दी । समुद्गुप्त ने तो इस महान्‌ यज्ञ की 
स्वृति को चिरस्थायो करने के लिए अश्वमेध यज्ञ के सूचक मिक्‍त्षे भी ठलवाये|। इसी लिए 








च्टि 


१ यस्वाद्ाप्यधिवत्त्यते जलनिधिवोर्यानिलै दक्षिण --वही | 
२, हयैर्यत्य समागतस्य समरे दोन्यां घरा कम्पिता-मितरी का स्वन्मलेख । 
३ भझिंतितलशयनीये येन नौता त्रियामा ।--वही। 


४, यस्मिन्‌ महीं सासति वर्णिनीना निद्रा विह्यरा्धपरथवे गतानान्‌ ! 
वातो$पि नाल सयदंशुकानि, के लम्वयेदाहरणाय हस्तस्‌ ॥ - रघुवशश धा७५ । 


'गुप्तथुग की महत्ता ६१६8 


हरिपेण ने इसे “अश्वमेध-पराक्रम लिखा हैं। इंघ प्कार एन राजाओं ने अश्वमेघ 


यज्ञ का विधान कर तंथा सामेन्त राज्यों की स्थापना कर शपनी पएकराट शक्ति का 


परिशच्रय दिया | 


गुप्त राजाधों ने अपने प्रचण्ड पराक्रम तथा अद्भुत शूरता के बल से प्रायः समस्त 
भारत को एक सूत्र में बाँधे रक्ता | किन्तु इनके बाद के राजाओं में सहाराज हर्पवर्धन 
को छोड़कर किसी में यह शक्ति नहीं थी दि वह भारत सें किर से भारतीय-साम्राज्य की 
स्थापना कर सके । पीछे के राजाओं में उत्त चीरता तथा संगठन-शक्ति का अभाव था, 
जिसके हारा थे पुनः भारतवर्ष को एकता-सूत्र में बाँध सक | न तो उनमें समुद्रगुप्त की 
वीरता थी और न रकन्दगुप्त का पराक्रम । इसी से कुछ दिनों के लिए दृर्पवर्धन के 
साम्राज्य के दिनों को छोड़कर भारत पुनः कभी एकराद के अन्तर्गत नहीं हो सका । यही 
कारण है कि गुप्त-सम्रारों के पश्चात्‌ गुप्त-साम्राज्य तितर-बितर हो गया। उसको कोई 
सैंसावनेवाला नहीं था और न उसमें इत्तनी शक्ति ह्ठी थी। कहीं वलभी का राज्य गुप्त- 
छुश्न-छाया से अलग हो गया तो कहीं मालवा स्वतन्त्र चन बैठा | कन्नौज में भौखरि राजा 
शासन करने लगे, तो धानेश्वर में वर्धन-वंश ने राज्य-स्थापना कर ली । कहने का तात्पय॑ 
यही है कि गुप्त-सम्रारों की टक्कर का ऐसा फोई भी राजा नहीं था जो फिर से इस भारत- 
भूमि में एक-छुन्न-राज्य स्थापित कर सके । इस कारण गुप्त-सप्नारों की सहत्ता भारतीय 
इतिहास में और भी बढ़ जाती है। 


भारतवर्ष अपनी धार्मिक-सहिप्णुता फे लिए सदा से प्रसिद्ध रहा है। इंस 
सहिष्णुता के कारण इसे अनेक विपत्तियों का भी सामना करना पढ़ा है। गुप्त-काल में 
धार्मिक-सहिष्णुता धामिक-सहिप्णुता अपनी आदुश सीमा पर पहुँची हुई थी। 
यदि संसार का इतिहास उठाकर देखा जाय॑ तो यह रपट मालूस 

हो जायगा कि शपने धर्म के प्रचार के लिए, अपने विशिष्ट धर्म को प्रजा के ऊपर लावने के 
लिए, घनेक राजाओं ने अत्याचार किये हैं। प्रायः इसी समय में यूरोप में इंसाई धर्म 
का प्रचार करने के कारण वह्दाँ के मिशनरियों पर जिस प्रकार अत्याचार हुए थे, यह बात 
ऐतिहासिकों से छिपी नहीं है । इंडलेंड में आधुनिक फाल” में उत्पन्न होनेवाली क्वीन 
मेरी ने अपनी प्रोटेस्टेश्ट प्रजा पर इतने नृशंस अत्याचार किये कि _ृतिहास में उसका नाम 
ही ब्लडी ( खूनी ) मेरी पढ़ गया है। भौरज्नज़ेब के द्वारा हिन्दुओं पर लगाये गये 'ज़जिया 
टैयस! को भला कौन भूख सकता हैं ? परन्तु गुप्त-साम्राज्य मे इस धार्मिक विद्वोप का 
नाम नहीं था। गुप्त-सम्राद्‌ अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। उन्हें किसी भी 
धघ्म के प्रति हप नहीं धा। यह्दी कारण है कि उनके राज्य में हिन्दू, जैन तथा बौदू 
शान्तिपूर्वक रहते हुए अपने-अपने घर का पालन करते थे । अपने से अन्य धर्म के प्रति 
किसी की भी घुरी भावना नहीं थी। गुप्त-सम्राट्‌ स्परयं कट्टर हिन्दू थे। इन्दोंने उत्सक्र 
ज्ष-याग आदि का विधान किया था । 2, ये अपने लेखों में गये के साथ अपने को धप्रस 
भागवर्ता लिखा करते-थे । इन्होंने अनेक शेष तथा वैष्णव मन्दिरों का विर्माण किया। 
इन सब बातों से हनकी हिन्दू-धर्म-परायणता सद्दज दी में समझी जा सकती है। परन्तु 





। 


8६४6 गुप्त-सान्नाज्य का इतिददासं 


इन्होंने अपनी अन्य धर्मावलम्विनी ( जैन तथा बौद्ध ) अजा पर अत्याचार छी तो वात्त दी 
क्या, कसी पक्षपात के साथ भी वर्ताव नहीं किया। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्याँ के साँची के 
शिलालेख से ज्ञात दोता हैं कि उसने अपने यहाँ एक बौद्ध पम्नकार्दंन नामक अफ़सर को 
किसी बड़े सैनिक पद्‌ पर नियुक्त किया था जिसने साँची-प्रदेश में स्थित काकनादुवोट नामक 
सद्यविहार के आय संघ को २५ दीनार तथा एक गाँव दिया धा। छुमारगुप्त के शासन- 
छात्र में बौद्ध बुद्ध॒सित्र ने सगवान्‌ बुद्ध की प्रतिसा की स्थापना की थी। रुऋन्‍दगुप्त के 
समय में कहौम में स्व नामधारी किसी जैन पुरुष ने शादिक्दून की मूर्ति ढ्ी स्थापना की 
थी। इन खब उद्हरणों से प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि गुप्त-सम्रादों के शासनकाल में सब 
धर्मावलम्धियों को पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता थी । इन बातों से गुप्त सम्रारों की विशाल- 
हृदयता तथा घार्मिक-खहदिष्णुता का स्फुड परिचय मिलता है। 


गुप्त-सम्राट्‌ झाये-सम्पतासिमानी थे। इनकी नसों में झाय॑-संस्कृति का ,ख़न 
यह रहा था। इन्होंने भाय॑-संस्कृति की रक्षा के लिए मानों घत घारण कर लिया था | 
झार्य-सम्यता झौर स्वदेश ; 'स्वभापा), तथा 'स्वघर्मी डी रक्षा का यीढ़ा 
संस्कृति की रक्षा उठाना इनके लिए स्वाभाविक ही था। इन्दोंने विदेशी शत्रुझों 
हे से स्वदेश की रक्षा कैसे की, इसका वर्णन हम पहले विस्तारपूर्वक 
कर छुफे हैं। स्वभापा के सम्बन्ध में हमें यही कहना दे कि गुप्त-सम्रादों के पूर्व के राजाओं 
के लेत प्राकृत में लिखे जाते थे, संस्दृत में नहीं । झशोक के जितने शिखा तथा स्तस्म- 
लेख मिल्ले हैं वे सब भाकृत ( पाली ) सापा में ही हैं। महाराज रुत्रदामन को छोड़कर 
धप्त-राजा ही ऐसे सर्वश्रधम राजा थे, जिन्होंने अपने शिलालेखों फो संस्कृत में लिखवाना 
प्रारम्भ किया। यही वहीं, इन्होंने अपने सिक्कों पर भी संस्कृत से छुंदृगद्ध दोझ लिखवाये। 
ईस ससय राजप्तापा सी संस्कृत दी थी। इन्होंने कालिदास जादि कवियों को मोत्साहन 
देकर हस भाषा की और उन्नति की | 


गुप्त-खाम्राज्य के पहले मौयय॑-साम्राज्य के प्रभाव से हिन्दू-धर्म का झुछ हास-सा 
दो घत्या था। अतः इन राजाश्ओं ने हिन्दू घर्म को अपना कर, इसे प्रोत्साहन दे, पुन 
उच्च घिद्दासन पर प्रतिष्ठापित क्षिदा । इन्होंने (चिर उत्सक्' अश्वमेध यज्ञ को अनेक 
बार करके वेदिक यज्ञ-्याय आदि की पुन: प्रतिष्ठा की । इस यक्ञ में ब्राह्मणों के भूयसी 
दक्षिणा देकर तथा उनका विशेष आदुर कर, इन्दोंने वर्णाश्रम घसे ढी प्रतिष्ठा को बनाये 
रक्‍्ला। इन्होंने नचता और भूसरा सें नेक शेव तथा वैष्णव सन्दिरों का निर्माण कर 
अपने 'परम-सागचत! होने का परिचय दिया !। इनक्वा 'प्रम-सागवत' की वेष्णव-उपाधि 
बतला रहा है कि इन्हें वैष्णव धर्म से कितना अजचुराग था, उसके ऊपर इनकी कितनी 
झान्तरिक श्रद्धा थी । समुद्र-गुप्त ने उत्तरापथ, दुक्षियापव त्था' आटविक नृपत्िियों के 
दिखिजय के द्वारा भारतवर्ष में चिरकाल से चली ध्ाती हुईं दिग्विजय करने की प्रथा को 
मांनो घुन प्रतिष्ठापित किया | इस प्रद्नार से इनको सुशीतल छुत्र छाया में झाये-सम्यता 
झौर संस्कृति दिन दूनी और रात चौगुनी चढ़ने लगी। 


संस्क्षत में एक कद्दाचत है कि 'शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र शास्रचिन्ता प्रचर्तते! अर्थात्‌ 
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जय शस्त्र के द्वारा देश की रक्षा फी जाती है तभी उसमें शास्र का चिन्तन प्रवर्तित होता 
आकर हैं। यह उक्ति जितनी गुप्त-साम्राज्य के विपय में चरिता्थ 
होती है उतनी सस्भवत्तः और के विपय में नहीं होती। 
गुप्तसाम्राज्य में पूर्ण शान्ति थी। न ते इस समय बाह्य झ्राक्मण फा भयथा और न 
झान्तरिक विद्रोह की सम्भावना । ऐसे समय में शाख-चिन्तन की ओर यदि लोगों की 
रुचि हुईं, तो यह स्वाभाचिक ही था। ऐसे शान्तिपूर्ण चातावरण का उपयोग घनेक 
दार्शनिकों और कवियों ने किया। इसी समय में छालिदास उत्पन्न हुए जिन्होंने अपनी 
फामस-फान्त पदावली के द्वारा संस्कृत-साहित्य की चद् सरिता बहाई जिसका स्नोत झाज 
तक नहीं सूख सका है। इस भमदहाकवि ने अपनी कविता के द्वारा लोगों के चित्त को 
झानन्दित किया तथा उन्हें जीवन की फठठुता का अजुभव नहीं होने दिया। दरिषेण और 
चध्सभट्टि ने अपने भजदाताओं की कीतिं के! सुरक्षित फरने के लिए सरस कविता फी 
रचना फी है | चघन्द्रगुप्त विक्रमादित्य फी सभा में वतंसान “नव॒रत्नों' की कीति' से कौन 
परिचित नहीं है? साहित्य के श्रतिरिक्त दर्शनशाखतर में सी नेक विद्वानों ने गवेपणा 
कौ। ईरश्वरकृष्ण ने सुप्रसिद्ध 'सांझ्यकारिका की रचना कर सांख्य-दर्शन के तरव का 
उद्घाटन किया । गौतम के स्यायसूभ पर भाष्य इसी समय में रचा गया। आचार्य 
असंग और वसुबन्धु ने अपनी रचनाओं से विज्ञानवाद के सिद्धान्त को पुष्ट किया । 
सुप्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक दिड्नाग मे अपने प्रख्यात अन्ध 'प्रमाणसमुच्चय/ की रचना कर 
सध्य-काछीन न्याय की स्थापना की । दस भ्रकार से इस काल में साहित्य तथा दुर्शन- 
शाखत्र झ्पनी घरमसीमा के पहुँचा हुआ था। फरवियों और दाशंनिकों ने एफ साथ 
दी सचमुच इस काल फे काव्यम्य तथा 'दुशन'-युक्त कर दिया था । 
गुप्त-फाल में कल्ला सचमुच अपनी पराकाप्ठा पर पहुंची हुईं थी। क्‍या तक्षण- 
कला, क्या चित्रकला सभी अपना उत्कर्प दिखला रहे थे। इसी खिए कला के इतिहास 
में गुप्त-काल अपना विशेष स्थान रखता है तथा इस काल की 
कला के अन्य फलाओों से प्रथक्‌ करने फे लिए 'गुप्त-फला' 
का नाम दिया गया है। इस विपय का विस्तृत विवेचन छन्‍्यन्न किया जा घुका है। 
गुप्त-कालीन तक्षण-फला के नमूने नचना और भूमरा के शिवमन्दिरों तथा सारनाथ में 
प्राप्त बौद्ध सूर्तियों में मिलते हैं। कलाबिदों अपनी निर्जीव 'छेनी” से पत्थर फो काटकर 
सजीव-गूर्ति उत्पण्त कर दी दै। सारनाथ के संग्रह्मलय में गुप्त-कालीन भगवान्‌ चुद्ध की 
एक ऐसी दी भूति हैं जिसके होठ पर आई हुईं सुसकराहट रपट प्रतीत हो रददी है तथा 
ऐसा मालूम होता हैं, मानो वह मूर्ति झ्श्ती बोजना चाहती है। इन कलाकारों का, 
पत्थर पर पालिश फरने का, उज्ञ भी विचिन्न ही हैं। अनेक भूर्तियों पर अलंकरण की 
विशेषता तथा चहुलता देखते ही यनती हे । 

* गुप्त-कालीन चतुर चितेरे! भारत ही में नहीं, बल्कि संसार में प्रसिद्ध हैं। अजम्ता 
की चित्रकारी कल्ाविदों के उच्चात भौर भाइलाद का विषय सदा बनी रहेगी। ये चित्र 
इतने सजीव हैं कि देखते दी बनते हैं। भिक्ता देती हुईं माता और पुश्न का चित्त जितना 

| कफरुणोस्पादंक तथा हृदय फो द्ववीभूत्त करनेवास्ता है; स्वालियर राउय में बाघ की गुफाशों 


कला फी परम सीमा 


रह 
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के विन्न सी दुर्शनीय हैं। यदथपि वे अजन्ता की वरावरी ते। नहीं कर सकते, परन्तु उनका 
भी कुछ कम सूल्य नहीं है। अलंकरण की बहुलता इनकी प्रधान विशेषता है | विशेष- 
कर नाचवाला धश्य हृदय के मुग्ध ऋर देता है। इस प्रक्नार गुप्त-काल में तक्षय-कला 
झौर चित्र-कला अपनी पराकाप्ठा पर पहुँची हुईं थी । 


ओऔस देश में ईसापूर्व पाँचवों शताब्दी में पेरिक्लीजु ( ऐश 0००४ ) नामक विष्यात 
राजनीतिक्ष ने देश में इतनी सुव्यवस्था की, कि कर में साहित्य जौर ललित-कला 
३ $ 3 की विशेष उन्नति हुई भौर एथेन्स शहर ओकन्सभ्यता तथा 
पेरि्ियन एज' से साहित्य का केन्द्र वत गया। यह फाल झीक इतिहास में 
“सुवर्ण-युग'ं माना जावा दे | इसी फाल से कुछ विद्ान्‌ गुप्त-काल 
की तुलना फरते हैं। परन्तु गुप्त-युग की तुलना पेरिक्लीजु के युग से करना अच्वुचित्र है। 
हमें यंह सदा स्मरण रखना चाहिए की यूनानी राज्य सब 'सिटी स्टेट्स! थे, अर्थात्‌ 
पहाँ का प्रत्येक्ष शहर एक एक स्वतन्त राज्य था। वहाँ की किसी पिठी- 
सेट! की जन-संज्या इतनी भी नहीं थी जितनी उत्तर प्रदेश के किसी पुक्र बढ़े जिले की | 
झतएव उन थोदे से मनुष्यों के बीच शान्ति-स्थापन करना उत्तना कठिन नहीं था । इसके 
ठीक विपरीत युप्त-राज्य एक बढा भारी साम्राज्य था, जिसे पृक्ठ सूत्र में बाॉँधकर रखना कुछ 
कम वीरता का काम नहीं था | दूसरी बात यह है कि यूनानियों की जनसंख्या में ऐसे” 
दासवर्ण के लोगों की प्रधानता थी जिनको न तो नागरिक-अधिकार प्राप्त थे और न 
राजनैतिक अधिकार | ये लोग सचमुच गुलाम थे और दासता का जीवन व्यतीत करते 
थे । 5,पेरिक्लीजु ने जो राज्य-संगठन किया था वह बहुत कमजोर साबित छुआ भौर उसके 
सरने के थोड़े दिनों के बाद नष्ट-भरष्ट हो गया परन्तु समुद्गगुप्त और द्वित्तीय चन्द्रगुप्त ने 
छापने राज्य का इढ़ संगठन किया था वह चिरस्थायी सिद्ध हुआ तथा शर्ताव्दयों तह 
चलता रद्दा । कवियों और दाशंनिकों का जो जमघद गुप्त-छाल में पाया जाता है बह 
पेरिक्लीजु के सम्रय से नहों था। श्रतः भारतीय-इतिहास का यह 'सुवर्ण॑युगां यूबानी 
इतिद्दास के 'सुवर्णयुग' से हृदय की विशालता, समाज में व्यक्ति की समानता, विशाल 
देश को एक सूत्र में बाँधने आदि अनेक विषयों में बढ़ा हुआ है । 


तुल्लना 


रोम राज्नाज्य के इतिहास में एण्डोनाइन राजाशों का राज्य-काल ( /५2० 0/ [6 
87/0०7765 ) ६६ ईं० से लेकर १६४२ ईं० तक सबसे धच्छा समझा जाता हैं तथा उ्ते 
“यूज भाफ दि एुयणे- "गे ईतिदास का 'सुवर्ण युग! कहते हैं । इस काल में पाँच बहुत 
छल ले तद्नों बढ़े राजा हुए जो विद्दान्‌ तथा सच्चे प्रजा-पालक थे। सार- 
ह कस एरीलियस इंनर्मे खबसे बढ़ा समझा जाता है। यह चच्छा 

शासक झौर प्रसिद्ध दार्शनिक था । परन्तु ऐसे अच्छे शासकों के क्वाल् में भी प्रजा सुखी 
नहीं थी। प्लीवियन लोगों को, जो एक प्रकार से दास थे, बढ़ा कष्ट था । उन्हें, कोई 
नागरिक अधिकार प्राप्त नद्दी या। एण्टोनाइनस के काल में धार्मिक सहिष्णुता का 
स्वेथा अभाव था। इस समय इंसाइयों के ऊपर रोमाश्जक्वारी अत्याचार किये गये। 
परन्तु गुप्त-छाल में इस विपय से रामराज्य था। आह्णों के साथ जैन और बौद्ध सानन्‍्द 
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रहते थे। अतः यूरोपीय इृतिदास के नितान्त प्रसिद्ध उपयुक्त दोनों कालों से गुप्त-काल 
की तुलना करना ठीक नहीं है। सच तो यह है कि गुप्त-काल' उत्कप में, संसार फरे 
इतिहास में, अपना सानी.नहीं रखता | 
गत एण्ठों में हमने गप्त-सम्रादों फी छुछ विशेषताओं का वर्णन किया है झौर 

हमने यद्द भी दिखलागे का प्रयत्व किया है कि यह फाल भारतीय इतिहास में 'सुचर्ण थुग' 
क्यों कदल्वाता हैं। भारतीय इतिहास में गुप्त-काल का स्थान निर्णय फरते समय हम 
यद्द स्पष्ट यतला देना चाएते हैं कि हुस काल का स्थान भारतीय इतिहास में अद्वितीय 
है। इसकी समता कोई दूसरा काल नहीं कर सकता । यथपि 
मौरय्य-काल में राज्य-विस्तार बहुत अधिक हो चला था परन्तु 
इस काल में यद् चतुरखर उन्नति नहीं थी जो गुप्त-फाल में 
दिखाई पड़ती है। कवियों, लेखकों तथा दार्शनिको' का जो त्रिवेणी संगम इस काख में 
दिखाई पढ़ता हैं उसके दर्शन अन्यत्र कहाँ ? ललित-कला की जो चरम सीमा इस फाल 
में दृष्टिमोचर होती ऐ हेस काल में जितने उपनिवेश बनाये गये उत्तने कभी नहीं बने | 
अत्त: गुप्त-काल में भारत फी आत्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता ऊँचे श्रेणी की थी हंसी लिए 
यह कद्दना पढ़ता है कि सारत के सांसक्ृतिक इंतिद्षास में गुप्त-काल का स्थान सर्वप्रथम 
है। अंत में पराक्रमी गुप्त-सम्रादों का हादिक अभिनन्‍दुन करते हुए भगवान्‌ से यही 
प्रार्थना है कि भारतवर्ष में फिर से वैसे ही राज्य की स्थापना दो, बिससे राजा और प्रजा 
शान्तिपूर्वक रहें । कविराज धघोयी के शब्दों को कुछ बदल फर हम भी ईश्वर से यही 
झहनिंश विनती करते हैं :--- 

यावच्छस्मुवेहरति गिरिजासंविभक्त॑ शरीर 

यावज्जैत्रं फलयति धनुः कौसुमं पुष्पकेतुः । 

यावद्‌ राधारमणतरुणीकेलिसाक्षी फद्म्ब- 

स्तावज्जीयात्‌ जगति विमला गुप्तवंशस्य कौति;॥ 


इति 


भारतीय हृतिद्दास में 
गुप्त-काल का स्थान 


परिशिष्ठ 


फा० ४४ 


मंदसोर का प्रथम कुमारशुप्त का शिलालेख 


पिद्धम । 

यो इृत्त्यर्थमुपासते सुरगणैस्सिद्धेश्व॒ विद्धार्थिमि: 
ध्यानैकाग्रपरेविंधेयविषयैर्मोक्षार्थिभियों गिमिः | 

भकक्‍त्या तीअतपोधनैश्व मुनिभिश्शापप्रसादक्षमैः 
हैतुर्यों जगतः क्षुयाभ्युद्ययोः पायात्स-वो भास्कर: ॥ १॥ 
तत्वशानविदोषि यस्य न विदुज्॑क्षप॑योम्युद्यता 

कुछन यश्र ग्रभस्तिमिः प्रविसते; पुष्णाति लोकत्रयम | 
गन्धर्वामरसिदकिन्नस्नरे; संस्तूयते<भ्युत्यितो 

भक्तेभ्यश्र ददाति योडमिलपित॑ तत्मे सवित्रे नमः | २॥ 

य॑ प्रत्यह प्रतिविभात्युदयाचलेन्द्रविस्तीर्ण॑तुद्नशिखरस्खलिताशुजाल; । 
कज्षीबागनाजनकपोलतलामिताम्रः पायात्स वस्सुकिरणाभरणो विवस्वान्‌ || ३ ॥ 
कुसुमभरानततरुवरदेवकुलसभाविहाररमणीयात्‌ | 
लाटविषयान्नगाइतशैलाजगति प्रथितशिल्पाः || ४ ॥ 

ते देशपार्थिवगु णापद्वताः प्रकाशमध्वादिजान्यविरलान्यसुखान्यपास्य | 
जातादरा दशपुर॑ प्रथम मनोमिरन्वागतात्ससुतबन्धुजनास्समेत्य ॥ ५ ॥ 
मत्तेभमगंडतटविच्युतदानबिन्दुसिक्तोप लाचलसहलविभूषणाया: | 
पुष्पावनम्रतदसंडवतंसकाया भूमे; परं॑ तिलकभृतमिद क्रमेण ॥ ६ ॥ 
तगोत्यवृक्षव्युतनैकपुष्पविचित्रतीरान्‍्तजलानि भाति | 
प्रफु्मपक्मामरणानि यत्र सरासि कारंडवर्सकुलानि ॥ ७ || 
विलोलवीचीचलितारविन्दपतद्रजः पिंजरितैश्चै हंसेः । 
स्वकेसरोदारभरावमुग्नैः क्वचित्सरास्यम्जुरहैश्न भान्ति ॥ ८॥ 
स्वपुष्पभारावनतैनगेन्द्रै: मदप्रगलूभालिकुलस्वनैश्र । 

अजसगामिश्र पुराद्नामिः वनानि यस्मिन्‌ समरलझतानि | ६ ॥ 
प्तलत्पताकान्यबलासनाथान्यत्यर्थशुक्वान्यधिकोन्नतानि | 
तडिल्लताचित्रसिताश्रकूटठल्योपमानानि गहाणि यत्र | १० ॥ 
कैलाशतुज्ञशिखरप्रतिमानि चान्यान्यामान्ति दीर्घवलभीनि सवेदिकानि | 
गान्धवैशब्दमुखराणि निविष्टचित्रकर्मारेण लोलकदलीबनशोमितानि ॥ ११ || 
प्रासादमालामिरलंकृतामि घरा विदार्यैव समुत्यितानि | 
विमानमालासहशानि यन्न ग्रद्मणि पूर्णुन्दुकरामलानि | १२॥ 


श्श्द 


गुप्त-साम्राज्य का इतिद्दास 


यद्धात्यमिरम्यसरिवृद्दयेन चपलोमिंणा समृपयृढम | 
रहसि कुचशालिनीम्या प्रीतिरतिन्‍्या स्मराइमिव || १३ || 
सत्यक्षमादसशमत्रतशौ चरैर््य॑स्वाभ्यायद्वत्तविनयस्थितिलुद्धय्‌ पेतैः 
विद्यातपोनिधिभिरस्मयितेश्र विग्रे्यंद्‌ भ्राजते अहगणेः खमिव पदीप्ते: || १४ ॥ 
अथ समेत्य निरन्तरसंगतैरहरह; प्रविजुम्मितसौहृददाः । 
हपतिमिस्सुतवत्‌ प्रतिमानिता प्रमुद्तिन्यचसन्त सुख पुरे | १५ | 
अवैशसुभगं घाजुवेयं परिनिष्टिते" 
खुचरितशतासंगाः केचिट्विचित्रकथाविदः | 
विनयनिश्वता सम्यग्धमंप्रसज्परायणाः 
प्रियमपुरुषं पथ्यं चान्ये क्षमा वहुभापितुम ॥ १६॥ 
केचित्‌ स्वकर्मएयधिकास्तथास्यरिज्ञायते ज्योतिषमात्मवद्धि: ॥ 
अ्रद्यापि चान्‍्ये समरप्रगह्माः कु्वन्त्यरीणामहित प्रसह्य ॥ १७॥ 
प्राक्ा मनोशवधवच: प्रथितोरुषशा वंशानुरूपचरिताभरणास्तथान्ये | 
सत्यव्रत: प्रणयिनासुपकारदतक्षा विश्रस्भपूर्वमपरे डटसोहदाश्म ॥ १८॥ 
विजितबिषयसज्ञ धंम्मंशीलेस्तथान्यैम दुमिरधिकसच्त्तैलॉकयानामरैश् | 
स्वकुलतिलकभूतैमुक्तरागैरदारैरघिकममिविभाति श्रेरिरेव प्रकौरै: || १६ ॥| 
तारुण्यकान्थुपण्तोपि सुबर्णाहारताम्बूलपुष्पविधिना समलंकृतोषि | 
नारीजन; प्रियमुपैति न तावदशया यावजन्न पश्मयवस्त्रयुगानि धत्ते || २० || 
स्पर्शता वर्जान्‍्तरविभागचित्रेण नेत्रसुमगैन । 
यैस्सकलमिद॑ ज्षितितलमल॑कझत॑ पट्वस्त्रेण || २१ ॥ 
विद्याघरीरचिरपल्लवकर्णपूरवातेरितास्थिरतरं अविचिन्त्य लोकम्‌ | 
सानुष्यभर्थनिचयाश्र तथा विशालास्तेषा शुमामतिरभूदचला ततस्तु ॥ ९२ ॥ 
चतुस्समुद्रान्वविलोल्मेखला सुमेर्केलासबृहत्पयोघराम्‌ | 
वनान्तवान्तस्फुट्पुष्पहातिनी कुमारशुप्ते थिचीं प्रशासति [| २३ ॥ 
समानधीश्शुक्रववहस्पतिम्वा ललामभूतो भुवि पार्थिधानाम | 
रणेषु यः पार्थसमानकर्म्मा बभूव गोसा रूप विश्ववर्मा॥ २४७ ॥ 
दीनानुकम्पनपरः कृपणात्त॑वर्गसन्धाप्रदोधिकदयात्ुर्नानाथनाथः | 
कहपहुम; प्रशयिनामभयप्रदश्व भीतस्य यो जनपद॒स्थ च्‌ बन्धुरासीत्‌ )] २४ ॥| 
तह्यात्मजः स्थैर्य्यनयोपपत्नो वन्धुजियों बन्धुरिव अजानाम ] 
वन्ध्वक्तिहर्चा उपवल्धुवर्स्मा दिडइसपक्षक्षपणकदत्तः ॥ २६ | 
कान्‍्तो युवा रणपटुविनयान्वितश्व राजापि सश्षुपसती न मदेः स्मयात्ः ] 
श्टड्वारमूर्तिरमिभात्यनलंकृतोडपि रूपेण य; कुछुमचाप इब दितीयः ॥ २७ ॥ 
वैधव्यतीजव्यतनक्षुताना स्मृत्वा यमद्याष्यरिसुन्दरी णाम्‌ | 
भयाद्धवत्यायतलोचनाना घनस्तनायासकर; प्रकम्प: || २८ || 
तरिमन्नेव क्षितिपति पे वंधुक्स्म॑ण्युदारे 

सम्बकूत्फीत दृशपुरमिदं पालयत्युन्नतासे || 


परिशिष्ट ३४६ 


शिल्पावाप्तैर्धनसमुदये; पद्चवायेरुदारप- 
श्रेणीभूतैर्भवनमठुल॑ कारित दीत्तरश्मेः || २६ || 
विस्तीर्ण॑तुद्धशिखर शिखरिप्रकाशम भ्युद्‌गतेन्द्रमलरश्मिकलापगौरम | 
यद्भाति पश्चिमपुरस्य निविष्टकान्तचूडामरि!प्रतिसमन्नयनामिरामम ॥३०॥ 
रामासनाथरचने दरभास्कराशुवहिप्रतापसुभग जललीनमीने | 
चन्द्राशुहरम्यतलचन्दनतालबृन्तहारोपभोगरहिते हिमदग्धपत्म ॥३१॥ 
रोधप्रियंगुतयकुन्दलताविकोशपुष्पासवप्रमुदिता लिकलामिरामे | 
काले तुपारकणककशशीतवातबेगप्रततलवलीनगणैकशाखे ||३२॥| 
स्वमरवशगतरुणजनवल्ल भागना विपुलकान्तपीनोरुस्तनजघनधनालि- 
दननिर्भस्तिततुहिनदिमपाते || ३३ ॥ 
मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुण्ये । 
त्रिनवत्यधिकेष्दा्नां ऋतो सेव्यघनरुव (स्त)ने ॥३४॥ 
सहस्यमासशुक्षस्य परशस्तेद्धि चयोदशे | 
मड्जलाचारविधिना प्रासादोय॑ निवेशितः || ३५ ॥ 
बहुनाशमतीतेन कालेन्यान्यैश्च पार्थिव: । 
व्यवशीयतैकदेशो <स्य भवनत््य ततोड्धुना ॥ ३६ ॥ 
स्वयशोद्ृद्यये सर्वमत्युदारमुदारया | 
संस्कारितमिद भूयः श्रेणया भानुसतो गृहम्‌ ॥ ३७ ॥ 
श्रत्युजतमबदात॑ नभःस्प्ृशन्रिव मनोहरेश्शिखरेः | 
शशिभान्वोरभ्युदये स्वमलमयूखायतनभूतमर || १८ ॥ 
बत्सरशतेपु पंचसु विशत्यधिके नवसु चाब्देषु | 
यातेष्वभिरम्यतपस्यमासशुक्भद्वितीयायाम्‌ ॥ ३६ || 
स्पष्टेरशोकतरकेतकसिन्दुवारलोलातिमुक्तकलतामदयन्तिकानाम | 
पुष्पोद्‌्गमैरमिमवैरधिगम्य नूनमैक्य॑ विजुम्मितशरेहरपू धू तदेहे || ४० ॥ 
मधुपानमुदितमधुकरकुलोपगीतनगणैकप्थुशाखे | 
काले नवकुसुमोद्गमदन्तुरकान्तप्रचुररोध ॥ ४१॥ 
शशिनेव नभो विमल कौस्तुममरणिनेव शाहिणो वक्षः | 
भवनवरेण तथेदं पुरमखिलमलंक्ृतमिदमुदारम्‌ || ४२ || 
अमलिनशशिलेखादन्तुर पिड्लानाम्परिवह॒ति समूह यावदीशों जठानाम | 
विकथ्कमलमालामंससक्ता च शार्ड़ी भवनमिद्मुदार शाश्वतं ताबदस्तु || ४३ | 
श्रेण्यादेशेन भक्तया च कारिते भवन रवेः | 
पू्वाचिय॑ प्रयल्नेन रचिता वत्सभट्टिना | ४४ ॥ 
स्वस्ति कत लेखकवाचकशभोतृ्‌*यः सिद्धिरस्ठ | 
( हिन्दी-भावाथ ) 
(१) सूर्य आपकी रक्षा करे' जिनसे संसार का प्रारम्भ तथा नाश है, देव लोग 
अपने रघ्छाथ जिनकी पूजा करते है, सिद्ध लोग अपनी यौगिक सिद्धि के लिए पूजा 
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किया करते हैं, वे योगी जे। सदा ध्यानावस्थित रहते है, जिनकी इच्छाएं वशीभृत हैं तथा 
वे साधु जे। घोर तपस्या करते हे और जिनमें शाप व आशीर्वाद देने की शक्ति है, भक्ति से 
जिसकी पूजा करते हैं । ५ 

(२ ) जिस सूर्य के स्वत्प के सत्य के ज्ञाता ब्रह्मर्पि नहीं बतला सकते, जो फेले हुए 
रश्मियों से तीनो लोकों की रक्षा करता है, जिसके निकलते ही गन्धर्ब, देव, किन्नर तथा 
मनुष्य प्रशंसा करते हैं तथा जो अपने भक्तो की इच्छाओं को पूरा करता हे | 

(३ ) वह भगवान्‌ सूर्य आपकी रक्षा करें। जो रश्मियों से चशोमित हैं उस सूर्य 
भगवान्‌, के नमस्कार है। प्रति दिन जिनकी किरणें पूर्व के उदयाचल-विल्वृत पर्वतः्श्ड्धों 
पर फैलती है, और जो मतवाली ली के कपोल के सदश लाल हैं] 

(४-५ ) लाट प्रदेश से, जो फूला से झुके हुए इच्तो, मंदिरा, सभा-भवन तथा 
सुखदायी वाटिकाओं से तथा वनस्पतियुक्त पर्वतों से भरा हुआ था, तंठ॒वाय समिति के लोग 
देशपुर में आये | ये लोग पहले अकेले आये, फिर परिवार के ले आये। ये मनुष्य 
अपनी चातुरी के लिए संसार में प्रसिद्ध थे। इन लोगो का आगमन, अनेक कठिनाइयों 
के होते हुए; भी राजा के गुण के कारण हुआ | 

(६ ) इस समय यह स्थान संसार में अग्रणी था। जहाँ की पर्वतमाला पर 
हाथियों के गिरते हुए मद का छिडकाव हो रहा था तथा जहाँ के उ'दर बृत्तों की शाखाएँ 
पुष्पों के वोक के कारण झुक गई थीं । 

(७ ) जहाँ की भीलो में वत्तख तेर रहे थे। उन भौीलों के किनारे के इत्तो के 
पुष्पों के गिरने से पानी ने विभिन्न रंग धारण कर लिया था तथा वहाँ खिले हुए. कमल 
शोभ रहे थे। 

(८) कहीं उन ( भीलो ) में हंस तैर रहे थे, जिनका शरीर कमल की पंखड़ियो 
के पराग से भूरा हो गया था तथा दूसरे स्थान पर कमल अपने पराग के कारण झुके हुए, 
दिखलाई पढ़ते थे। 

(६ ) वहाँ की वाटिकाएं शअ्रत्वन्त सुंदर रीति से सुशोमित थीं। उन वाटिकाओं 
में वृक्ष पुष्पों के भार से भुके हुए थे। उस स्थान की मतवाले भेंवरों को गुज्ञार तथा शहर 
की स्त्रियों के सदा दहलने से शोभा बढ गई थी | 

(१० ) भवन फहराते हुए कण्डो से सुशोभित थे। उनमें रहनेवाली केमलाइड्डी 
जियो से तथा ऊेचे-ऊँचे सफेद शिखरो द्वारा सदरता बढ रही थी। वे शिखर पर्वतों के 
हिम से आच्छादित चोटी के सहश थे जिनका रंग विद्युत्‌ की चमक के कारण विचित्र 
ढग का था | 

(११) अन्य भवन भी वलभी तथा अस्तरों के आसनो से युक्त कैलाश पर्घत की 
तरंह दिखलाई पडते थे। उनमें संगीत की प्रतिध्वनि सुनाई पडती थी, वे सुन्दर चित्रों 
द्वारा विभूषित थे और कदली इत्तो की क़ृतारे लदलहा रही थीं। 

(१२ ) वहाँ के भवन अनेक-महल वाले थे जिससे उसकी सुन्दरता बढ गई थी | 
वे चल्रमा की किरणों के सदश स्वच्छु थे। ऐसा ज्ञात होता था ऊ्नि ये प्रथ्वी को फाड 
कर निकले हैं | 
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(१३ ) इस नगर को दो नदियों ने घेर लिया था जिसके कारण यह अत्यन्त 
सुन्दर दिखलाई पडता था| ऐसा ज्ञात होता है कि यौवन-युक्त प्रीति तथा रति नामक 
जख्तरियाँ कामदेव को आलियन कर रही हो । 

( १४ ) आकाश में अनेक चमकते हुए तारों के समान, यह नगर भी सत्य 
क्षमा, दम, शम, बत शौच, थेर््य, स्वाध्यात, कुशाग्र बुद्धि, विद्या तथा तप आदि गुणों 
से पूण ब्राह्मणों से भरा हुआ था । 

(१५ ) सवंदा सम्पर्क में आने से गाढी मित्रता से युक्त तथा राजा द्वारा पुत्न- 
तुल्य आदर पाने से वे ( समिति के लोग ) प्रसन्नन्चित्त होकर इस नगर में रहते थे | 

(१६ ) उनमें से कुछ भनुविद्या में निपुण थे। उनके धनुप की ट््जार कानों को 
सुख पहुँचाती थी; कुछ ने सैकडों अपूर्व विद्याओं में निपुणता हासिल कर ली थी; कुछ 
कथाविदू थे, कुछ अत्यन्त विनययुक्त और कुछ धार्मिक कर्च॑व्यों को बतलाने सें प्रवीण थे | 
और दूसरे लोग मधुर हितकारी बचन कहने में समर्थ थे | 
, (१७ ) अपने कपड़े बुनने के कार्य में कुछ मनुष्य दक्ष थे। कुछ व्यक्ति ज्योतिष 
शात्र के पूर्ण शाता थे और कुछ युद्ध में घीर तथा शत्रुओं को नाश करने की शक्ति रखते ये। 

( १८) इन (गुणों) के अ्रतिरिक्त सबके पास सुन्दर ख्तरियाँ थीं। वे यशस्वी 
तथा उच्च कुल में उत्पन्न थे; अन्य लोग अपने कुल की मर्यादा को रखते सत्यत्रतधारी 
थे; जो उनमे विश्वास श्खता तथा संसर्ग में था, उसके वे लोग अनुण्हीत होते और घनिष्ठ 
व्यक्तियों के साथ दया क्रा वर्ताव रखते थे। 

५. (१६) इस प्रकार सासारिक लोभ-मोह को विजय करनेवाले मनुष्यों से यह 
(वंत॒वाय ) श्रेणी विभूषित थी। वे लोग कोमल-हृदय तथा सच्चरित्र थे। इस प्रकार 
वे पृथ्वी पर देवता के तुल्य थे । - 

(२०; २१ ) जैसे एक युवती स्त्री सोने का हार धारण किये, पान और 
पुष्पों से युक्त भी अपने प्रेमी से एक़ान्त में मिलने नहीं जाती, जब तक कि वह रेशमी 
वस्त्र पहन न लें, 'उसी तरह प्रथ्वी का वह भाग ( नगर ) उन लोगों से विभूषित था 
मानों वे रेशमी वस्त्र धारण किये हैं जो स्पर्श में तथा विभिन्न रंग के कारण आँखों 
को आनन्ददायक हैं | 

(२२ ) संसार के। विद्याधारी के कर्ण-आभूपणों के समान चलायमान समभते 
हुए, मनुष्य-जीवन तथा धन की अस्थिरता को जानते हुए उनकी अचल शुभ 
मति उत्पन्न हुई | 

(२३ ) उस समय कुमारगुप्त पृथ्वी पर शासन कर रहा था। उस प्रथ्वी के 
चारों समुद्र कमरबन्द हैं, कैलाश तथा सुमेर पर्वत उसके ऊँचे स्तन हैं और हँसी उसकी 
जंगल के इक्तों के गिरते हुए पुष्प के समान है। 

(२४ ) राजा का एक गवर्नर था जिसका नाम विश्ववर्मा था, जो शुक्र और 
बृहस्पति के समान बुद्धिमान्‌ था, जो, इस प्रथ्वी पर राजाओं का आभूषण था और युद्ध 

में पाथ के समान शक्तिशाली था। 
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( २५ ) जो दीनो पर अतुकम्पा रखता, आते तथा दुखियों ,के साथ अपना चादा 
पूरा करता, जो दयाल्ु था और मित्रों के लिए कल्पइच्च था। वहाँ के बसनेवाले के 
अभय देता व भयमभीतों की वह रक्षा करता था | 

(२६ ) उसका पुत्र बन्धुवर्मा गम्मीरता तथा नीतिवाला था| सभी उसे प्यार 
करते थे | प्रजाजन के भाई के सहृश, सम्बन्बियों के हुःख दूर करनेवाला तथा अपने 
घमणडी शत्रुओं की सेना के नाश करनेवाला था | 

(२७ ) वह सुंदर, युवक तथा युद्ध में निपुण था। वह विनयी था | यद्॒पि 
वह शासक था परन्तु उसमें गवे आदि अन्य बुराइयाँ नथीं]। आभूषण से सुख्जित 
न होने पर भी वह <टंगार की मूर्ति था। इसलिए लोग उसे दूसरे कामदेव के नाम 
ते पुकारते थे | 

( २८ ) भ्राज भी शत्रुओं की सुंदर नेत्रांवाली विधवाएं उसके स्मरण से भय खाती 
हैं, और भय के कारण उनकी छातियों में कम्प पैदा हो जाता है। 

(२६ ) जब वह एक आदर्श राजा की तरह दशपुर का शासन कर रहा था, एक 
अद्वितीय भव्य सूर्य-मंदिर के तंठ॒वाय श्रेणी ने तैयार करवाया | उस श्रेणी का घन उनकी 
दस्तकारी के कारण एकन्रित था | 

( ३० ) उस संदिर के चौड़े और ऊँचे शिखर ये जो पर्वत के समान मालूम पडता 
था, चढ़मा की रश्मिधारा के समान सफेद था, जो पश्चिम के इस अद्वितीय नगर में ऊँचा 
खडा था और चमक रहा था | 

(३१-१५ ) जब जस्त्री-पुरुप का मिलन होता है, जो समय सूरज को धीमी किरणों 
ओर भन्‍्द गर्मी के कारण सुखढायक मालूम होता था| जब मछलियाँ नीचे पानी में 
छिप जाती हैं, जब चंद्रमा की प्रभा, भवनो की छुते, चंदन का लेप, वाड के पखे 
तथा हार आनंददायक नहीं होते हैं, कमल पाले से नष्ट हो जाते हैं, जहाँ पर रोध और 
प्रियज्ञू -इच्चों के खिले हुए पुष्पो तथा कुन्दलता के कारण भेंवरों का गुज्ञार मन को मोह 
लेता है; जब लवली तथा नगण पेडों की शाखाएँ तुपारकण से युक्त ठ'डी हवा के भोकों 
से झूम रहीं है, जहाँ प्रेमिकाओं के आलिंगन, सदर स्तनों तथा नितम्बोा के कारण 
प्रेम में तल्लीन युवर्कों के पाले और हिम का आमास मी नहीं हो रहा है, जहाँ ४६३ वर्ष 
मालव संवत्‌ व्यतीत हो चुका है, जिस ऋत मे प्रेमिकाओं के स्तनों का आनंद लाभ किया 
जाता है, उसी शीत काल में पूस मास के शुक्लपक्ष के तेरहवें दिन मंगलाचार के साथ 
मंदिर की प्रतिष्ठा की गई। 

( २६-३८ ) समयातर में जब इस मठिर के कुछ हिस्से नष्ट हो गये, तब अपने यश 
के बढाने के लिए. इस ततुवाय श्रेणी ने परोपकार के निमित्त मंदिर का जीणोॉद्धार 
करवाया, जिससे उसकी शोभा अत्यंत वढ़ गईं, गगनचुबी हो गया जिससे मालूम पडता था 
कि सूर्य-चंद्रभा की किरणँ इसी पर आराम करती हैं । 

( १६-४१ ) जब ५२६ वर्ष व्यतीत हो गये, तपस्यमास के शुक्रपक्ष के दूसरे दिन, 
जिस ऋठु में शिव का जलाया हुआ कामदेव अपने अशोक, केतक, सिद्दुवार वृक्षों तथा 
झतिमुक्त लता के पुष्षों से अपना वाण तैयार करता है, जब नगण वृक्ष की शाखा के 
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पुष्पों पर मधुपान से मत्त भैवर गुझार करते हैं, जब सुंदर रोध्र वृक्ष की शाखा नये 
पुष्पो से युक्त हो कूमती है । 

(४२) यह नगर इस सुन्दर मंदिर से विभूषित रहता है, जैसे स्वच्छु आकाश चंद्रमा 
से सुशोभित होता है तथा शाह्लिंण्‌ का वक्षस्थल कोस्तुममणिण से आभूषित रहता है। 

(४३) जब तक ईश चंद्रमा की रश्मि से शोभायमान पिगल जठासमूह के धारण 
करते हैं, तथा जब्र तक भगवान्‌ शाह्लिंणू कंधे पर सुन्दर कमलों की माला धारण करते हैं, 
तब तक यह भव्य-मंदिर चिरस्थायी रहे | 

(४४) भेणी की आशा तथा भक्ति के कारण यह सरर्य-मंदिर तैयार किया गया | इस 
प्रशस्ति की रचना वत्सभट्टि ने की। रचनेवाले, लिखनेवालै, पढ़नेवाले तथा सुननेवाले का 
कल्याण हो । सिद्धि हो। 
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